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प्राकृतपैंगल्म्‌ 
भाग ३ 
भापाशास्रीय और छन्द/शास्रीय भनुशी लन 


प्राकृतपेंगलमू में उद्धूत 
अनेक अज्ञातनामा हिंदी कतियों 
को 
जो दिंदी भाषा और साहित्य की 
नींच के पत्थर हैं, 
श्रद्धापूवंक्त समपित 


निवेदन 


हिंदी मापा और साहित्य के अव्ययन में प्राउरतैगल्म! का मद्य प्रायः 
समो विद्वानों ने स्वीकार किया दै। आदिकालीन साहित्य का यह सप्रहप्रय 
मापा, खदित, और छन्‍्दःपरमरी की दृष्टि से अयधिर मह्यपूर्ण है। हेमचद्र 
के व्याकरण में उपच्य परिनिश्ठित अपभ्रैंध तथा मव्यम्टीन ब्जमापा के बीच 
वी कड़ी के तौर पर इससा सक्ेत तेस्सितोरी, डा० चाह्ज्या आदि विद्वानों ने 
समय समय्र पर जया है, और प्राह्नतैंगल्म्‌ को हिंदी साहित्य के इतिहास में 
अ चाय शुक्त ने समात्रिष्ट कर पुरानी हिंदी के बीरगायागालीन साहित्य मैं 
इसऊी गगना करने का दिड्निर्देश किया है। राहुट जी ने समसे पटछे हिंदी 
चाययघारा में प्राइतर्पेंगल्म्‌ में संखद्ीत पुरानी दिंदी मुक्क पत्रों को हिंदी पाठनों 
के सामने रब कर कटरा था, “वे तुम्हारे ही कि ६, इन्हें न भुला देना ।? इस ग्रय 
का ध्यीर्पक प्राहर्तगल्म्‌ कुछ ऐसा है, रि द्िंदी के पिद्वान्‌ बरसों तक इसे हिंदी 
से पाहर की चीच समझते रददे और शामद्‌ कुछ लोगों की अमी तक यही राय 
यनी हुईं हो। जैसा ऊि मैने अनुशील्न मैं बताया है; विद्यापति से पुरानी, आदि 
कालीन द्िंदी साहित्य वी परम्परा यहीं मुर्यउत है। 
ध्राउतैंगश्म! का मापाशा्रौय मदत्य इसट्यि है कि पुरानी परिचमी हिंदी 
के निदर्शन सयसे पहले यहीं मिख्ते है। विद्यापति की 'बीर्तिब्ता! की माया से 
भी प्राइतंगल्म के कई उदाइस्णों की माया आगे बढ़ी हुई है। वैसे मब्य 
भआपाशात्नों प्राय, वियरणा मक या 'सिन्‍्क्रोनिउ? भाषाशाख्त्र पर ध्याटा बोर देते ई, 
फिर भी तुस्ना मर एप ऐतिदासिक या 'डाइकोनिर मापाशारर के मदत्य से 
इन्कार नहीं सिय्रा जा सकता । पुरानी हिंदी का सापाशझार्रीय अच्ययन आन वी 
पूरतरी रावस्थानी, अजमापा, क्नौजी, बुन्देली, सड़ी बोली आदि के वियरशत्मक 
अप्ययन के हिए मददत्यपूर्ण एठभूमि का काम करेगा । इसल्यि मैंने अनुशशीय्न 
में पराइतर्पैगय्मू की मापा का अव्ययन फरते समय प्राइत, अपपश्रंश, परिचमी 
और पूरती दिंदी प्रिमापायें, ठथा गुजराती, सातायानी, मोतपुरी, मैशिटी, बेंग्य 
जैसी अन्य नव्य मास्तीय आये मापाओं को परिपाद्य मैं रखने का प्रयास उिप्रा 
है। सदेशगगत जैसी उत्तर आभ्रश् (लेटर अ्रपश्नश्य ) इतियाँ, उक्तिसक्ति, 
अर्गरनाकर जैसे पुयनो पूर्तरी दिंदी के ग्रय, ठया कन्दइद॑प्प्ध, दोड मारूय दोडदा 
जी जूनी राजस्थानी-गुजराती इतियों की भाषा तया सध्ययाटीन बड़, अरब 


(६) 


मौर दक्पनी हिंदी का प्राइपैंगल्म्‌ की भाषा के साथ तुलनात्मक अनुशौरन 
उपस्थित किया गया है। पुरानी पश्चिमी हिंदी को इतमे विस्तृत परिवेश से रखकर 
दैसे बिना हम विषय के साथ न्याय भी नहीं कर सकते। 

पउतपैंगलम! का दूसरा महत्व हिंदी छन्द शाल्र की दृष्टि से है। मानों 
प्राक्रतौंगल्मू वी छन्द'परमपरा को ज्यों का लो मध्यकालीन हिन्दी छन्द्‌ शाद्धियों 
ने अपना लिया है। केशव, सुखदेव मिश्र, मिज़ारीदास, गदाघर आदि 
हिंदी छद शाह्न्ियों के लक्षणों पर ही नहीं, छद्दें की बदलती रूप सजा पर भी 
प्राइतैंगल्म या उसकी छद परम्परा का गहरा अठर है। इतना होने पर भी 
इनमें से अधिकाश छन्दों की परम्परा इतनी पुरानी है कि उसकी जड़ें, स्ववभू 
ओर ऐमचद्र तक हो नहीं, इससे मी गहरी जान पड़ती हैं। रवैया जैसे छन्दो 
की कहानी का पता तो श्राक्ष्तपैंगल्म! को देखे बिना चछ ही नहीं सकेगा। 
इतमा ही नहीं, धनाक्षरी के विकास पर भी 'प्राइ्तपैंगल्म! अप्रत्यक्ष सक्रेत तो 
बर ही सकता है कि तब्र तक घनाक्षरी के मध्ययुगीन रूप का जन्म न हो पाया 
था। 'प्राइृर्तैंगल्म! के छद शाज्ीय अनुशील्न में प्राइर्तैंगल्म! के छन्दों 
विदेचन को केंद्र (200॥६05 ) बनाकर प्राइत और अपभ्रश कविता से 
लेकर हिददी कविता तक के प्रमुप मात्रिक और वर्णिक छददों की बदलती शक्ल की 
ऐतिहासिक, शास्त्रीय तथा तुलनात्मक कहानी मिलेगी | 

'प्राइतपैंगल्मू! का तीसरा महत्त्त शुद्ध सादिलिक है। इसमें उदाहत अनेक- 
पद आदिकालीन हिन्दी साहित्य की मुक्तक काब्यपरम्परा वी मजबूत कड़ी हैं, 
इंतसा सफेत भी अनुशील्न मैं मिलेगा । इसके साहित्यिक महत्व के बारे में मुझे 
राहु जी के इन गब्दों के अशवा और बुछ नहीं कहना है, “काल मे बड़ी मेदर्दा 
से हमारे पुराने कवियों दी छेंटाई की है। जाने कितने उच्च कवियों ते आज 
हम बचित हैं। लेकिन इस छँटाई के बाद जो कुछ हमारे पास बचकर चल आया- 
है, उतरी क्र और रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा करके ही हम आपने 
पृवेजों का उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकते हैं।” 

'प्राकतपेंग?म? के अप्ययन मे प्रमुख बाधा इसके व्यवस्थित सपादित रुस्करण 
के अमाव वी थी । जिल्येथिका इडिका तथा निर्णयसागर वाले ( बहुत पुराने 
पड़े ) सस्करणों के रवजद हिन्दी पाठक के लिए यह दुरत और दुर्गम कान्वार: 
था। मै इसके व्यवस्थित सपादित सस्करण की आवश्यकता का अनुमव कर नये 
मिले इस्तरेजों के आधार पर नये सिरे से सपादन कर पाठकों की सुविधा 
के ल्पि दिन्दी व्याप्या और भापाशास्रीय व्युयत्तिपर्क टिप्पणियाँ देना जरूरी 
समझा। अत प्रथ के प्रथम भाग में इसस सुम्रपादित संस्करण, व्याख्या, दिप्पणी, 
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प्रमुख संस्कृत दीकायें और शब्दकोप का प्रकाशन क्या गया है। आशा है, इससे 
यह प्न्‍्य हिंदी भाषा ओर साध्त्य के अतुसधित्तओं के लिए, अधिक सुढम 
हो स्पेगा। 
प्राृतपंगठम्‌ के अनुश्चीडन तथा रुपादित रुस्करण मैं मुझे पिशेल्, यावोत्री, 
डा० चाहर्प्यो, डा० भायाणी, डा० वेल्णक्र, डा० टगारे ैैसे अनेक विद्वानों के 
बहुमूल्य विचारों से सदा प्रेरणा मिलती रही है; मैं उनका इततश्ञ हूँ । इस प्रथ को 
प्राइत टेबस सोसायटी से प्रवाश्चित कर आदणीय प० दढ्सुस़ भाई माल्यणिया 
तथा भ्रद्धेय डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने णो स्नेह और इपा प्रदर्शित 
की; उसके ल्यि में हृदय से उनका आमारो हूँ | पिछले पाँच वर्ष से प्राइव 
वैंगहम! रुरधी झोष सोज में छुटे रइने पर मी, इस गमीर और बहुमुसी दिपय 
के साथ (री दौर पर न्याय करने मैं त्रुटि दे जाना स्वामाविक है, इसल्पे मैं 
भाषादाक्ष तथा छदः्शाक्ष के अधिकारी बिद्वानों के सुझावों वा रुदा 
स्वागत करूँगा । 


भोलाशंकर व्यास 


विषयानुक्राणिका 


भूमिका १-३६ 


प्राकृर्तपैंगलम्‌-परिचय-संप्रदफाछ-अन्त साक्ष्य-बहि सास्य-प्राइत- 
सैंगलम, का सम्राइक-प्राइतपैंगलम्‌ की उपलब्ध टीकार्ये-प्रस्तुत संस्करण 
यी आधारभूत सामग्री-इस्तलेफो का परस्पर सत्रव, 
पिंदी सादित्य में प्राकृतपंगलम्‌ का स्थान ४०-६७ 
हिंदी साहित्य का आदिकाल और प्राइतर्पैंग ट्म-ऐतिहासिक तथा 
सामाजिक परिपाद्य॑-प्राइतैंगल म्‌ मैं उद्छृत पुरानी हिंदी के कवि स्तोन 
मुक्तक-राजप्रशस्ति मुक्तत-2४ंगारी मुक्तक-प्राझतपैंगट्म, के प्यों की 
अमिव्यजना दीली, 


प्राकृतँैंगलम्‌ का भाषाणशास्त्रीय अजुशीलन 


पराहृतर्पेगलम्‌ की पुरानी पश्चिमी द्विंदी द८ ११७ 
पुरानी द्विंदी का उदय-मध्यतालीन मारतीय आये भाषा का 
परिचय-सम्ातिसालीन मापा और परवर्ती अपभ्रश-श्राउतर्पैंगल्म्‌, 
अपनश्रंश और अपदेटठ-क्या प्राइतैंगटमू की भाया पूरी अपददूठ 
है !--प्राक्रतपंगल्मू और पुरानी पूरगी राजस्थानी-पिंगल बनाम 
डिंगल-पश्राउतर्पंगल्म्‌ की मापा पुरानी ब्रज वी मिश्रित साहित्यिक चैली 
है-प्राइतैंगरम्‌ में नव्य भारतीय आये मापा के छुटपुट चिह्च- 
ध्यनिधियार श्श्ध १७६ 
लिपि-दैटी और ध्यनियाँ-अनुस्पार तथा अनुनासिज-य ध्यनि 
तथा य भ्रुवि-बर श्रुति-प, व तथा वें का लिपीसरण-ग ने का भेद 
उद्कित प्रतिवेष्टित ध्यनिर्यों वा अनुमान-सयुक्त मद्गाप्राग स्पर्श घ्यनियाँ 
स्परमध्यगत प्रागरपनि ( ह )-पनिपरिवर्तन-छन्दोजनित परिवर्तन- 
स्परपरियान-क घ्यनि का विश्स-मात्रासयधों परियर्तन-गुग्सभरेधी 
परिवर्तन-उद्‌डतत स्पर्रों की स्थिति-व्यजनपरिवाॉन-संयुत्त व्यल्मर्नो 
का विशास-च्यम्ननदित का सस्‍लीस्ण, 


( १० ) 
पद-विचार एज्रण 


रचनात्मक प्रत्यय-उपसर्ग-प्रातिपदिक--लिंग विधान-वचन- 
कर्ता कारक ए० व०-सवोधन ए० ब०-कर्म ए.० व०-करण एु० व०- 
रप्रदान-सबंध ए.० व०-अधिकरण ए० व०-कर्ता कर्म स्योधन ब० ब० 
“करण अधिकरण ब० व०-सम्परदान-सबंध ब० व०-विशेषण-सवनाम 
“परसर्ग-सख्यावाचक शब्द-धातु, क्रियापद्‌ वर्था गण-वत्तमान निददे- 
शक प्रकार-आश्ञ प्रकार-भविष्यतूकाल-भूतफ़ालू-विधिप्रकार-बर्मवाच्य 
रूप-णिजतरूप-नामधातु-वर्तमानकालिक कृदत-कर्मवाच्य भूतकालिक 
दृदत-भविष्यकाल्कि कर्मवाच्य कृदत-पूवकालिक क्रियारूप-करिंया- 
विशेषण तथा अव्यय-समात, 


चाक्य विचार २७२-२७६- 


वाक्य और वाक्याश-प्राकृतैंगलमम की वाक्यगत प्रक्रिया-कर्ता- 
कर्म, क्रिया आदिपदों का वाक्यगत प्रयोग-निष्ठा प्रत्ययों का समापिका 
क्रिया के रूप में प्रयोग-संुक्तवाक्य, 
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नव्य भारतीय भार्य भाषा का शब्दसमूह-न० भा० आ० और 
ध्वन्यनुकरणात्मक शब्द-ग्कृतपैंगलम्‌ के तकतम और अरध॑दष्सम शब्द- 
प्राइतणेंगलम्‌ के तद्भव झब्द-प्रा० पैं० में देशी शब्द तथा धातु- 
प्राइतपेंगलम्‌ मे विदेशी शब्द, 


५ 
प्राकृतपंगलम्‌ का उन्द!शासत्रीय अनुशीक्षन 
भास्ताविक २८६-३२४६ 
काव्य, छद और सशेत-छदोयोजना और लग-अक्षर और 
माता का लघु गुद विधान-छदों मे यति नियम-भानिक छदों मैं 
यति-विधान-तुक अथवा अन्यानुपास, 


संस्दवत, प्राकृतापश्ंश और हिंदी छुंद.परंपरा इ२६-३५३ 
वैदिक छद.परपरा-शास््रोय सरहत छद्‌ परुपरा-प्राकृत छदा- 
परुमरा-अपश्र श छद परण्परा-हिंदी छन्द.परम्परा, 


$ (११ ) 


संस्कुत, प्राकृतापश्र॑श और दविदी छंदःशास्त् ३५४-३६६ 
सस्तृत छंदशास्त्र-संस्कृत छदःघात्र दी ल्थ्षत पद्वतियाँ -वाइत 
तथा अपम्रश् छन्दःशाज्म-गायाट्क्षण-इृच्तज्यतिसमुच्यय-स्वयंभूच्ठन्दस 
छंदःशेसर-छउन्दोनु शाउन-कविद्पैण-याइ वर्पैंगम- छदाकोश-या हव- 
पैगलम्‌ और दिंदी छन्द.शात्र, 
प्राकुतपंगतम्‌ के छंदों पा श्रनुशीलन ४००-४१० 
प्राइर्तंगव्स और वर्शिक् इृच परमणा-प्राह रर्षैगल्म और 
मामिक छन्‍्द 
प्राफत छंदःपरम्परा या दाय ४११-४१८ 
गाया छन्द तथा उसके प्ररोइ-गाद्द, विगाया, ठदुगाया, 
गायिनी, सिंदिनी-स्कृंपक. 
अपभ्रंश और पुरानी द्िंदी के छंद ४१९-५६३.. 
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डा० गुणे श्री डी० सी० गांगुलि, म० म० हरप्साद शास्रो, आचाय 
रामचन्द्र शुक्‍्सों, राहुल साकृत्यायनों, डा० एस० एन० घोषाल, 
डा० हजारीप्रसाद हिवेदी, डा० कोछ्ड, डा० तिवारी' आदि 
बिद्वानों ने अपने अन्थो तथा लेखों मे प्राकृतपंगलम! का जिक्र किया 
है. तथा इधर भी कुछ नये गवेषक छात्र प्राकृतपंग्रलम! का इतस्ततः 
संग्ेस करते देसे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रो० ज्यूछ ब्लॉख ने भी 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लॉदो-आयो ? ( भारतीय आय-भाषा ) में 'प्राकृत- 
पंगटम! का नासनिर्देश किया है। भापाशासतरीय दृष्टि से 'प्राकृतपेंगलम! 
की ओर सर्वप्रथम ध्यान देने वाले विद्वान रिचर्ड पिशेल हैं, जिन्होंने 
अपने भद्वपूर्ण प्रभ्थ प्राकृत ख्राखेन! की रचना मे हेमचन्द्रोत्तर 
अपश्रेशञ था अबहद्ठ फे रूप मे इस मंथ का समुचित उपयोग किया था, 
जो उनके ग्रन्थ के आद्योपान्त अनुशीलन से हृग्गोचर द्ोता है.। 
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्राक्वतपेंगलमू! की ओर पिशेल से भी पूर्व दो अन्य जर्मन विद्वानों का 
भी ध्यान जारृष्ट हुआ था। वोलेनसेन ने अपने 'विक्रमोबेशीय? के 
संपादित संस्करण के परिशिष्ट में श्राकृतपेंगडम! का कविपय अंश 
प्रकाशित कराया था तथा गोल्दस्मिद्व ने भी इसका सं-करण निकालने 
का कार्ये आरसंम किया था।' बाद में डा० हर्मन याकोनी को देखरेख 
में श्रीदोडरमल्छ ने भी 'प्राकृतपेंगठम्‌! के उदाइरणों पर कुछ काम 
किया था, ऐसा संकेत डा० याकोनी की 'मयिसचक्द्दा' तथा सनतलुमार- 
चरित' की भूमिकाओं में मिलता है. ।* 
.. 9 *. इतना डोने पर भी न तो समुचित रूप से अभी तह प्राकृत- 
पेंगछम्‌ के संग्रइ-काठ वा संग्राइक के विषय में द्वी पूरी तरद एक मत 
घन पाया है, न इसको मापा तया हन्दःपरंपरा के विपय में द्वी। 
श्रीमजूमदार जैसे विद्वानों ने इसकी मापा में प्राचीन बेंगछा के बीज 
ढूँढे हैं, तो अन्य विद्वान, जिनमें डा० चाद्ज्या प्रमुस हैं, इसे शौरसेनी 
अवहट्टु की रचना मानते हँं। डा० याकोयो ने इसकी छन्दःपरंपरा को 
सागघ छंदःपरंपरा घोषित ऊिया है, तथा इसे वे पूर्वी अपभ्रंग की 
छन्दःपरंपरा से जोड़ने का संकेत देते ज्ञान पड़ते हैं; जो देेमचन्द्र के 
“उन्दोनुशासन! में प्राप्त अपअ्रंश छन्दःपरंपरा से सर्वधा मिन्‍न है। जैसा 
कि हम आगे चलऊर विस्वार से प्रकाश डाछेंगे; यद्यपि प्राह्॒वर्पेगठम 
की अपभ्रंंश बृत्तपरंपरा स्वयम्भूछन्दस या देमचंद्र की परंपरा से मिन्न 
है, वया दूसरे शब्दों में यह “भट्ट छन्दग्परम्परा! ( छेडाता0 छवप।(१09 
(6 980787754 706725 ) है, तयापि इस परम्परा का विशेष संबंध 
धूर्यी प्रदेश से नहीं जान पड़ता | वस्तुतः उस काल में पूर्वी दया पश्चिमी 
जैसी विभिन रपष्ट दो छन्दःपरंपराय नहीं रद्दी द्वोंगी, ठीक बेसे हो, 
जैसे उस फाछ की कृत्रिम सादित्यिक मापा भी गुजरात से लेकर 
मिथिला तक, १४ वीं शती तक--फतिपय वेमापिक दत्त्वों को छोड़कर 
+-श्रायः एऊ-सी द्वी थी | गुज़राद से लेकर मियिठा वऊ के बंदीनन 
१, श8णा७, $ 9. छ. 80. ( ढछाण7 60. ) 
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११ वीं झती से लेकर १४ वीं दक प्राय एक सी ही भाषाशेली वा 
प्रयोग तथा एबनसी ही हल्द परप्रा का पान करते देसे जाते हैं। 
यह परपरा प्रथ्पीराजरासो, प्राकृतपेगलम्‌ के पुरानी हिंदी के उदाहरणों 
तथा विद्यापति की कीतिलता में--कतिपय वेभाषिक भेदों, वेयत्तिक 
अभिरुचियों, छिपिकारों की कृपाओ को छोडकर- लगभग एक सी ही 
मिलती तान पड़ती है । 


प्राझतपेंगलम का संग्रह काल 


8 ३. जैसा कि स्पष्ट है, श्राहृतरपंगटम! एक सम्रहग्रन्थ है: । इसके 
दक्षणभाग तथा उदाहरणभाग दोनों ही अन्यत्र से समगृहीत हैं, जिनमे 
इछ अदश संभवत सम्राहक छा भी हो सकता है । इसके छक्षण भाग 
की तुलना र्लशेखर के छद कोश से करने पर डा० बेहणकर इस 
निष्फप पर पहुँचे थे कि 'पिंगछ' ने भी र्नशेखर की भाँति इन्हे किस्हीं 
पूर्ववर्ती छन्दोप्रन्थो से लिया है, यद्यपि प्राचीन प्रन्थकारों के माम के 
स्थान पर “पिंगल” ने अपना स्व॒थ का नाम रख कर छक्षण-भाग में 
परिवर्तेन कर दिया है।' ये पूर्बवर्तो हन्दोप्रन्थक्षार संभवत भर्जुन 
तथा गोखाल थे, ज्ञिनका सक्तेत रत्नशेखर ने किया है। इस विपय पर 
हम अनुशीलन के 'छन्द शास्त्रीय” भाग में विचार करेंगे। जहाँ तक 
प्रन्थ के उदाहरण भाग का प्रइन है, वे भी विविध स्रोतों से उदाहत 
हैँ । गाथासप्तशती, सेतुबध तथा कपूंस्सजरी नाम्रक श्राक्ृत काव्यों के 
अतिरिक्त हुछ फुटकर पद्म भी भह्दाराष्ट्री प्राकृत के मिलते हैं, तथा 
पुरानी द्विदी या अवहदु वाडे उदाहरणों में वच्यर, विद्याधर, ज़ज्जल 
() दृरिबिद्दा जैसे शञावनामा कवियों की तथा अन्य अनेक अज्ञातनामा 
फवियों की रचनाय भी समृहीत जान पडती है। इन उदाहरणो में एक 
भोर परिनिष्ठित प्रात के पद्म भी मिलते हैं, तो दूसरी ओर परिनिष्ठित 


अपभश् के भी, तो तोसरी ओर पुरामो हिंदी या शोरसेनी अवहूट्ठ के 
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ग्रथ6 07 ऐ॥6 00607 णाछ 75, म 7) एशंगरह. 4एगत2- 


ग्राहव मचा वा (उठ्याण एजार ० मउ0कवए, 0. 
१936 9 69) 


( ४७) 


भी पद हैं--जिनमें यत्रतत्र कुछ वेभाषिक पूर्वा तत्व भो मिल जाते 
है--वथा यह्‌ अंतिम अंश ही श्राइतपेंगलमू? के उदाहरणों में 
श्रधान है। .. 

$ ४. आराकृतपेंगलम्‌” के संग्रह-काल के विपय में विद्वानों के दो मत 
उपलब्ध हैं। प्रथम दल के विद्वान्‌ इसे ईसा की चौद॒हवीं शती की रचना 
मानते हैं, अन्य विद्वान्‌ इसे पन्द्रहवीं शही की रचना मानते हैं। 
प्राकृतपंगलम्‌! के अन्तःसाक्ष्य तथा चहि:ःसाक्ष्य के आधार किसी 
निद्चिचत तिथि का संकेत करने के पूर्व यहाँ विभिन्न विद्वानों के एत- 
त्संबंधी मतों को उद्धृत कर देना उचित दोगा | 

(१) आधुनिकास्तु 'तत्र तत्र जम्पे पिगल' इत्यादिदशनात्सृत्राण्युदा- 
हरणसंगृहीठपिंगलेतरतटस्थकलकाण्येव भवेयुरिति हम्मीरवर्णनात्मकोदा 
हरणानां सक्तवादनुमीयते--हम्मीरराज्यकाल्चत॒दंशशतकतो न प्राची- 
नानि सूत्राणि इति? इति वदुन्ति। ” ( से. म. शिवदृत्त ) 

(२) “एफश8 48 & 876४0 70ए७] 0६ ध8 $४ज९७क ॥06 
॥एएशका9000 0 (6 ब्शाकाशारड 06 काएक६ ( ०ा0॥00/॥- 
8पएथव ) बात 06 ॥6 एा९४९०७६४ छ0५, 7॥6 ॥8/07 ९00)6 706 
ग्रकए७ ॥000क४०९ 0एश०७॥॥8 ई00:९शए ऐशाईएफप्पए ॑ एशाआणा 
छा, 2४ 764र्डा ब॥ ६6 0 एछ8 506 46, ज्ञी07088 ॥6 ईण्राह ॥8 
हथाथशाए 0थं०ए०१ ६0 876 408 काश 86 0 86 घाए० 
( भ्रीचद्धमोइन घोप ) 

(३) “अप० भाषा की अंतिम विकास-रिथिति 'श्राकृतरपेंगलम! में 
पाई जातो है, जो अधिक से अधिक १४ वीं शती को रचना है।” 
( याक्रोबोः भविसत्तकह्दा ० ४) - 

“यह बात यहाँ ध्यान देने की है कि पिंगल, छन्दःशास्त्र की 
सागध परम्परा से संबद्ध था। यह्‌ परंपरा उसमे वहुत पूर्व ही पियमान 
थी। क्योंकि हेमचन्द्र, पिगल से कम से कम तीन श्वती पूर्व के हैं? 
( यारोश्री. सनत्कुमारचरित की भूमिका 2 

२. निःर्ययमागर सख्करण (भूमिका )। 

२. ५. 0, 9४. 6॥05%. प्राइतपेंगलम ( 760.) 9. ता. 

३. च३९०ां- 8॥8ए5479४909 (9ल7797 ९१.) 2, 6; (8. 
९१, ) भाण 83, 9- 44ी., £िगाब पराशटक्योंगरा (कगाशिन 
०१, ) ए. हश़णा. 


(८) 


(४) 'पिंगल के नाम से प्रसिद्ध प्राकृत छन्दा का मन्‍्थ बहुत 
परवर्तों है ।? ( डॉ० कीथ )' कक 

(५) “छन्द कोश! वा समय १४वीं शती का पूर्वाधे है। अत 
यह पाइयपिगछ! से सो साल परवर्ती है, जिसमे इसी भागा में यही 
तिपय पाया जाता है |” ( झृत्रिग ) 

(६) “इससे यह स्पष्ट है कि वह भाषा, जिसमें पिंगलसूत के 
एदाहरणों की रचना हुई है, हेमचन्द्र की अपभ्रंश से अत्यधिक निक- 
पित भाषा वी स्थिति है। अपभ्रश की इस परवर्ती स्थिति की केवछ 
एस, उिंतु अत्यधिक महत्त्वपूणं विशेषता के संकेत तक सीमित रहते 
हुए, में वर्तेमानफाडिक कर्मवाच्यहूप का उद्धरण दे सकता हूँ, जो अन्त 
में प्राय-ईजे ( ८ इज्जए ) से युक्त होता है; और यह इस बात का 
समेत हे हि चौदहवीं अताब्दी के पहले से ही व्यजनों वी द्वित्वमश्नत्त 
के सरलीकरण तथा पूर्वेवर्ती स्वर के दीर्घीकरण की प्रक्रिया चल पड़ी 
थी, जो अपभ्रश के साथ तुलना करने पर नव्य भाषाओं की प्रमुस 
ध्यत्यात्मक विशेषता ( प्रतीत होती ) है, तथा इसी फाछ में या इसके 
छुछ बाद मे प्राहृतपेंगठमू का अतिम रूप पल्छबित हुआ होगा ।” 

( देसियोरी ) 

(७) “ प्राउतपैंगठम्‌ के ) विद्वान्‌ संपादक ने ठौक ही निणय 
रियाद फि यह प्रन्थ १४वीं शतती ईसा के उत्तराध के पू्वे इस वर्त- 
भान रूप में नहीं आ पाया होगा, तथा यह १६वीं शतो के आरम्भिक 
दश्षतों से बाद का नहीं हो समता ।? 


( श्री विजयचन्द्र मजूमदार ) 


३ 0. एशां। एफ घाइ07४३ ० उबा३ ]#04पा0 9 46, 
( ॥0९एघ१४, 058 ). 


गो कोपने पादटि० ३ मैं डा० याडोवी को “मविष्तत्तद्ञ! से उनका मत 
उद्दाजत किया है। 


२. 2000, 75 (92) 8, 9. 

३, 7. 0, 76३३०४ ८३ 07 000 प्र कं, 
€ [एव मैशप्रवुणाजड 304-6 ) 

४. 73 0, शव. छा509 6 ६8० एचाहओ। ॥478- 
४०४९० 9 29, (800070 ०१. 997 ), 


* (९) 


« (८) “आ्राकृतपैंगठम्‌ में चौहान राजा हम्मीर से संदद्ध पथ 
“उदाहव हैं, जो १३वीं शती के आरम्भ में हुआ था। अठः प्राऊृतपेंगढम्‌ 
१५वीं शरती में रा जा सकता हे तथा मा्कण्डेय इससे भी चहुत 
बाद में, क्योंकि उसके लिए पिगछ पिंगलपाद हैं ।? .. (डा० शुणे ) 

(६ ) “यह अन्थ अपने वर्तमानरूप में १४ वीं शती उत्तराद्ध को 
रचना है।. (डा> चारहर्ज्याः वँगछा भाषा का डद्धव और विकास ) 
“नभाआ का पूणरूप से उदय हो जाने पर भी अपभश्रंश ( एवं 
कुछ अंझों में प्राकृत ) की परम्परा वराचर चढती रही, ६० १४वीं 
शताब्दी के अन्त में संकलित प्राऊृतपेंगठ! इस बात का ज्यूम्त 
ड्टाहरण है. ।” . ( डा० चाहुज्योंः भारतीय आये भाषा और हिंदी 9) 
( १० ) “श्राकृतपंगलम? प्राकृत छन्द शासत्र का एक गअन्थ है| यह 
विविध अन्थों से संकलित संग्रह हे, तथा यह संग्रह चौदहवीं शत्ती के 
के पूर्वभाग में दी पूर्ण दो गया जान पड़ता है.” 
( डी० सी० गांगुलिः )' 
(११ ) “छन्दःशास््र में एक प्राकृत अन्य उपछच्ध है। जो पिंगछ 
के बहुत बाद में लिखा गया है, तथा शआ्राकृतपेंगल” के माम से प्रसिद्ध 
है। इस निष्फ्ष के कारण हैं. कि यह ग्रत्थ राजपूताना में तथा १४वीं 
शती में लिया गया था।”? ( डा? दृस्पसाद शास्त्री ) 
( १२) “मैने उक्त प्रन्थ ( आ्रकृतपंगछम्‌ ) फा समय १३४०-१३६९ 
के मध्य में माना है, जो याकोवी के अनुमान तथा संक्रेत से मेड साता 
है ।! (डा० घोपाल ) 


१, ७०76 : उ8४58#03४29, 9. 09. ( 9. 0. 8. .887- 
0०0॥, 4928 ) 

२. (॥४४६९०७७ $ 0087,. २०). ३, 9. 38, 

३, डा० चार्दन्यो भारतीय ब्रार्यमाषरा श्रौर हिन्दी, ० १०६॥ 

४, 70. 0. 0थग8णा ४ 5.8. ९. एण॑, ऊ, छ. 688. 

पू. एफ, त. ए, 85% ; शराणरांपव्ातर डि0एूण4 07 गरा55- 
6 ॥340900 0870970065, 9.. 8, 

६. 705 8. ऐप. छ]053 : पप७530078 700 (०) ६० धा6 
उणहु, गिलवेबगता 0 728०० 4900०व7०४०7 ६0 १004 ४एक्‍830५% 
दोष (70, हा, 8. एशार, 897008, एणे [-9, छ. 242 ) 


( ९०) 


किन्तु इसके ठीक चार वर्ष पूरे डा० घोपाल पहले इस 
निष्फर्ष पर पहुँचे थे कि श्राइतपेंगडम! का रचनाकार १४वीं 
शती है तथा उन्होने प्रो० गुणे एव डा० सुनीतिहुमार चादज्यों के मत 
की पुष्टि की थी, जो १५वीं शत्ती ही इसका रचनाकाल मानते हैं। 
इस प्रबार आ्राकृतपेंगलम! के विषय में तीन मत जान पडठते हैं। 
(१) इसकी रचना चौदृश्वीं झती के पूर्वा्थे में राजस्थान मे 
हुई थी। --श्री गागुढि तथा म० म० हरप्रसाद शास्त्री का मत | 
(३) इसका संप्रहफाल चौद॒हवीं शत्ती उत्तराध है। 
-याकोबी, घोषाछ आदि का मत 
(३) इसका संप्रहवाल पन्द्रहवों शती हे । 
--प्रो० गुणे तथा डा० चाहुब्यों का भत । 
हमे प्रथम मत ही विशेष प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक जान पड़ता है । 
ध्राक्ृतपेंगलम्‌? का संग्रह. मूल रूप में 'राजपूताना' मे--संभवत- रिण- 
थस्मौर! ही मे-हम्मीए के शासनकाल के आसपास क्या गया था| 
हम्मीर के अलाउद्दीन के द्वारा हराये जानेपर वहाँ के भट्ट निराध्ित 
द्वोकर पूर्व शी ओर आ गये ये! आइसपेंगलस! का मूल रूप भी उन्‍हीं 
दिनो इधर छाया गया, तथा इसका अन्तिम परिवर्धित रूप मिथिला- 
नेपाल के राजा दरिसिंददेव के समय रणथम्भौर से आये अद्यभट्ट! के 
द्वारा किया गया, जिसमें हांरत्रह्म के चढेशवर से संबद्ध पद्म जोड दिये 
ग़ये। इस भ्रसार “प्राकृतपगलम? फा संप्राहक राजपूताना का ही था, 
इसवा संप्रद्द भी सर्वप्रथम 'रणथम्भौर! मे ह्वी ईसा यो घौदहयीं झती 
के प्रथम घरण ( १३०८-१३२४ ई० ) में ही हो धुका था, बाद में कुछ 
अंश मिथिला में भी ज्ञोड्ा गया। दम आ्राकृतपेंगठम! के अन्त सादय 
तथा वहि साधय वी दृष्टि से अब इसी पर विचार करंगे। 
६ ५. अन्त'साक्ष्य- 


(ञ ) प्राइतपेंगछम्‌ एक संप्रद प्रन्य है, जिसमे गाथासप्तशर्ती+ 





१. 75. 5. पर, 50०४ ४ 7० 056७ ० 6 एमए एशाह- 
मो, 3. ते, ऐ 'छ्णा 049, 0, 87. 


३, जेग विगण जिविग्भश अजुणिग्जद सो बआयराहो वि। 
पत्ते यि ण्अरदादे संग कस्य थे यल्‍लहे अगौता 


( मात्राइत ५५ पर ठद्घूत २ 


( ११) 


भोर सेतुबन्ध के एक एक तथा राजशेसर के कर्पूरमण्ज़री मट्टकों से 
उद्घृत छ्द पद्य पाये जावे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आहृतपेंगलम्‌ का 
संग्रह राजशेसर के बहुत वाद का है. राजशेसर का समय ईसा की 
नवीं झती का उत्तराधे तथा दसवीं झती का प्रथम चरण है. । राजशेखर 
कान्यकुब्ज के प्रतिहार राजा महेन्द्रपाछ तथा उसके पुत्र महीपाल के 
यहाँ थे, जिनका काछ ८९३ ईं० से ६१४ ई० तक है। 

( आ ) प्राृतपेंगलमू के वण्णवृत्त प्रकरण के एक उदाहरण (पद्म 
संख्या २१४ ) पर जयदेव की प्रसिद्ध 'दशावतारखुति'--जय जय देव 
हरे!--का प्रभाव पाया जाता है, जो संभवतः पहले सहजयानी थे 
तथा वाद मे बेष्णब दो गये थे और छब्मणसेन के दरवार से संबद्ध थे | 
इनकी रचना गीतगोविंद” ईसा की १२ वीं शती में छिस़ी गई है तथा 
एक अन्य पद्म ( साजाबृत्त २०८ ) पर भी इसस्ता प्रभाव देखा जा सकता 
है, जहाँ कृष्ण एवं राधा का उल्लेख मिलता है-- 

+'चाणूर विद्ढिभ गिभकुल मिश्र 
राह्ममुइमहुपाण करे जिमि ममरवरे ॥7 

बस्तुत दशावतारस्तुति! इस काक्ष के बेप्णय तथा पौराणिक 
कवियों के काव्य का सास अग वन गई थी। संस्क्ृद सें इसरा 
सक्त सर्वप्रथम छेमेन्द्र कबि के 'दृशायतारबर्णन” में क्रिया जाता है । 
कितु यदद परंपरा और भी पुरानी ज्ञान पडदी है तथा इसके बीज 
हमें सयसे पहले माघ! के 'शिशुपालवघ” की भीष्मस्तुति मे मिलते हैं 
'दद्ावतारस्तुति” की परंपरा सस्‍्कृत तथा भाषातात्यों| की समान 
प्रवृत्ति थी जिसका एक विज्ञाल रूप हमें श्रीहप के 'नेपधीयचरितः 


१,ज ज आणेइ गिरि. रइरइचक्त्परिथद्णपद इगुआ। 
त ते लीलाइ णलो वामकरत्पदिय्य रण्‌ई समुद्र ॥ 

( सेतुयघ पद्य १० ३ प्रा० पैं० मैं स्‍्कन्यक के उदाइरण में १,७४ 
पर उद्घृत ) । 

२. कर्पूरमज्जरी से वण्बत्त के १०७, १५, १५६१, १८७, श८६ तथा 
२०१ सख्यक पथ 

३. (शांत , 5िद्लाडरत िशाव4- 9. 282 (कया 954)- 

४ माघ' शिशु पालवध, १४. ७१-८६ । 


€ ६२) 


मिलता है, तो दूसरा रूप चन्द के प्रृथ्यीराजरासो' से मिले दस” 
में है। 'प्राकुतपेंगलम! की 'दरशावतारस्तुति” घाली परंपरा इस 
प्रधार एक छनी परंपरा है, क्तु इस पद्म को पद-रचना तक पर 
जयरेव की पदरचना का प्रभाव संकेतित किया गया है! निम्म 
पंक्तियों को तुठना के लिए उपस्थित किया ज्ञाता है :-- 
बलि छुत्षि महि धर अपुर विल्यकरु, 
सुणिभ्रिणमाणघहंसा सुहवात्ता उत्तमवंसा।' (प्रा« पें० २. २१५) 
4 १ २ 
(दिनमणिमरएंदसमणडन._ भवखण्डन एु 
मुनिननमानस&स, जय जय देव हरे ।! ( भी० भो० १. इ-२ ) 
स्पष्ट है कि आरकृतपैंगलम्‌ या संग्रहकाल जयदेव से पूर्व का नहीं 
ही सकता तथा यह १२ वीं श्ती फ्रे वाद संग्रहीत हुआ था । 
(४ ) प्रारुतपेंगढमू में कछचुरिवंश के राजा डाहछ कर्ण का, 
जिसका रचनायाझ १०४०-८० ई० माना गया है. संकेत मिलता 
१, भीदपषः नेपधीयचरित २१, ५६-१ १८। 
३, डा० द्विवेदी $ हिंदी सा० बा आदिकाल ५० ११० । 
है, “7४6 [0०था॥ ॥ ९९6 वुए000 क्या देह ७8 0( 749%00९8- 
शक शा० ग्राधाए धग05 ॥9 80760 0007 एणथा8 00077 
१0 (8 प्राइतपैंगल छाल ज्ञा० बाणा0% 5 0007 5० €प्रग्मए8* 
0१६ [0 5076 ]#68 0 त8छ्तेल ७78 गीतगो विन्द्‌ ; 07 ०5७०, 
मुनिननमानसद्त 8 प्रा जाए ॥] 9 ए08७ 70 ६78 प्रावृत्पैंगल"-- 
5, ९. कणुणापशा + साछ0तए ए॑ फऊैशाएणा ॥णह्व79९० 9५ 
253, (जाय हो ) डा० चाउर्न्प ने भौ 'ताछणाए ता फ6्गहण! रण 4. 
( 7030०3 ए॥7ए. एप, ) मैं इस बात फो स्वीकार किया है कि'गीतगोविन्द' 
का प्रमाव प्राइतैंगल के यर्दरत २०७, २११ तथा २१५ पर स्पष्ट दिखाई 
दिगाईं पहुदा है। 
४. प्रो» दिग्तेंट स्मिथ के अतुदार कलघुरि क्‍्णवा राम्ययाल १०४०- 
५७४ २० था। (505 पाछ0ए ० [चत% ए, 406 ), जब कि श्रो० 
राय मे इसका समय १०४२ ७० ई० माना है। ( 07१४० म्राक्कताए 


मेला राव, ९० ॥, 70, 800 ) जरो० चिन्दामणि बिनायफ शैद्य ने 
इशबा काल १०४०-८० ६० माना ।/ ह हव्वकिं 
ियतेत कछतछ , ए 83 ) है (माल: 7 शल्य 


( १३) 


है। कतिपय पद्म कर्ण की प्रशंसा मे निबद्ध पाये जाते हैं, लिन्हें महा 
पंडित राहुल सांकझृत्यायन ने वब्यर नामक कवि की रचना माना है। 
अतः स्पष्ट है कि प्राकृतर्पंगछम्‌ की रचना ग्यारहवीं शी केः 
बाद की है । 


(६ ) प्राकृतपंगलम्‌ में काशी के गहडवाल राजा जयचन्द्र के 
महामंत्री विद्याधर की रचनायें मी मिलती हैं । काशीराज से संयद्ध 
समस्त पद्मों को राहुलुजी ने विद्याधर की ही रचना माना है | 
जयचद्र का शज्यकाहक्ू १०७० ६४ ई० था, अतः विद्याधघर की ये 
रचनायें बारहवीं शती के अंतिम चरण की हैं। इस प्रकार भी 
प्राकृतपंगलम्‌ १२ वीं शती के वाद की ही रचना सिद्ध होती है । 

(उ) प्राकृतपंगलम्‌ के उदाहरण भाग से ८ पयो मे हम्मीर का 
डल्लेस है. । यद्द हम्मीर, श्री चन्द्रमोहन घोष के मंतानुसार मेघाड का 
राजा था, जिसरा शासन-काल १३०२ ई० में आरंभ हुआ था, तथा 
उसमे ६४ बप॑ तक राज्य किया था। चस्तुत राजस्थान सें ठीफ इसी 
समय दो इहम्मीर दो चुके हैँ। वैसे 'हम्मीर” शज्द मूछत फारसी के 
'आमोर! शब्द का संस्कृत रूप है, तथा इतिहास में इनसे अति- 
रिक्त अन्य हम्मीरों' का भी पता चलता है.। किंतु ऐसा जान पडता 
है कि प्राकृतपेंगछम्‌ बाछा हम्मीर रणथम्भौर का राजा था, मिस पर 
अछाउद्दीन सिलजो ने आक्रमण किया था, और जो सिलली से युद्ध 
करते हुए सारा गया था। हम्मीर से यह युद्ध सिलजी बादआह के 
शज्यारोहण के १८ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि नयचन्द्र 
के काज्य तथा अमोर सुसरो के तारीखें-आलछइ! से होती है । 
हम्मीर १३०१ ई० मे बीरगति को प्राप्त हुआ था । इस प्रझार 
ध्राकृतपंगलम्‌! का सम्रदकाछ १३०१ ई० के बाद जान पडता है ।* 


१. राहुल संस्ययायन : हिंदी काव्यवार ४० २१४५ 

२. राहुल सांशत्यायन $ द्विंदी काव्यघारा ४० ३९६. 

३. 97. 808४४7 * ४० छा5009 ए छेवाव ०६5 9 - 28 
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डा० घोपाल इस तिथि से छगभग पचाप्न वर्ष बाद अथोत्‌ १३५९ ई० 
को प्राऊृतपेंगलम्‌ की उपसितम समय-सीमा मानते हैं। 

किंतु, ऐसा भी हो सझ्ता है कि प्राकृतपेंगलम्‌ का संम्रह हम्मीर 
के ही किप्तो समसामयिक कवि ( बंदीजञन ) ने किया हो, तथा हम्मीर 
से संबद्ध पय इसी संग्राहक की स्वयं को रचना हों। प्रस्तुत मंथ में 
हम्मीर से संवद्ध पद्मों को संण्या पर्याप्त हे, तथा यह संख्या संप्राहक 
के हम्मीस्गत अभिनिवेश का संकेत करती है। यह अत्ुमान सत्य के 
अधिक नजदीऊ जान पड़ता है कि हम्मीर संबंधी पद्मों की रचना के 
चुछ ही समय वादू--१५ या २० वर्ष के बीच में द्वी--प्राकृतपंगछम्‌ का 
प्रथम संकलन हो चुका था। यह संग्राहक हम्मीर का स्वयं का भाट 
(वंदीजन ) था, तथा “जज्ज्लछ? के नाम से प्रसिद्ध 'प्राकृतपंगलम! 
चाहा पद्म तथा अन्य सभी हस्ध्ीरसंबंधी पद्म उसी को रचना हैं। 
इस प्रकार मैं आकृतपेंगठम” को उपरितम समय-सीमा कम-से-कम 
१३०१ ई० से चाद की मानने को तैयार नहीं हूँ । 

(» ) 'प्राकृतपेंगछम्‌? मे एक पय हरित्रह्म नामक कवि की रचना 
है, जो चंडेश्बर की वीरता से संबद्ध है। ये चंडेशवर कौन थे ? 
इतिहास से ज्ञात होता है किये चंडेशवर ठक्कुर मिथिला के राजा 
हरिसिंद ( अथवा हरसिंह ) के मंत्री थे, जिन्होंने “कृत्यरत्नाकर”, 
#कुत्यचिस्तामणि??, “दानसत्नासुर” आदि ग्रन्थ लिखे थे। राजा 
हरिसिंह की दिल्‍ली के बादशाह ग्रयासुद्ीन तुग़छक के साथ लड़ाई हुई 
थी। प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार ग़याघुद्दोन तुग़छक तथा 
तिरहुत के राजा मे युद्ध हुआ था, जिसमें राजा पराजित होकर जंगल 
में भंग गया | इसकी पुष्टि चंडेश्वर ठक्कुर तथा ज्योतिरोइवर ठक्तकुर 





६०४० 4800 ०णाहतेशदा0ा 6 0 8४ छं॥068 090 शिद्वाधो- 
अंग्रहभे3 38 ५ ००ण्रण्ौत00 9७वें 76 एए०७5०७७0585 06 0्ंडऑ३- 
ग0० 0[ 8070 ए0शड फि०चण ाांणी 06 ॥टाण० 06०: 005 
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के पिपरणों से भी द्ोती है। गयाछुद्दीन तुगछक का शासन-छाछ १३१०- 
१३२४ ई० है! अत स्पष्ट है फ्रिराना हरिमिंद नेपाल को तसई में 
इन्‍्दीं दिनों चछे गये थे। डा० चाहुज्यों तथा श्री बउुआ मिश्र ने इस 
सदघ में मिथिछा में प्रचछित परंपरागत पय को भी उट्घूत किया है -- 
वाजारिध्र वाहु शशि-सम्मित शाहवर्पे 
पौपरर शुद्धव॒शमी क्षितिसतूनुनचारे 
स्थत्ता स्वन्यटन पुरों हरितिंहदेयो ( इरमिंह्देवों ! ) 
दुईंब-टेशितपये गरिश्मिविवेश ॥ 
उपयुद्धृत पथ्य की घटना १२४३ अऊे या १३२३ ३० की है।' 
इरिसिंददेव का शासन काछ, इस प्रफार १४ वीं धरती का प्रथम चरण 
सिद्ध होगा है! हरिमझ का पद्म इसी काल की रचना हे, तथा प्राह्त- 
पेंगनम्‌ में इसा काछ में जोड़ा गया था। यदि यद्द रचना इसके वाद 
की होती, तो इरित्हझ्म के अधिक पदय लोडे ज्ञाते, साथ ही याद के किसी 
अन्य करि के भी पद्म उपछाघ होते | चडेश्बर दथा दरिनद्य से सयद्ध 
यद पद्य बाद का प्रक्षेप हैं, इसका एक प्रमाग उपछथ है! प्राहृत 
पंगठम्‌ की उपलघ समो प्रतियों में ठथा दोनों सस्करणा में छापय 
छदद के श्रररण में चार पद्म उपछय दे। पद्म सप्या १०५ तथा 
१०७ में छक्षण नियद्ध हैँ, पद्म सपया १०६ तथा १०८ में उदाइरण । इस 
प्रकार छापय के सवध में दो दी वार छक्षणोदाइरण देने की तुऊ समझ 
में नहीं आतो । यद् असगति इस बात या सफेद करती है फ्ि उशक्षणप्य 
१०७ तथा उद्ादरणपद्म १०८ बाद के प्रक्षिप्त पद दैं। पद्यसरया १०६ 
इम्मीर से सरद्ध “हम्मोर फम्छु जज्छ मगइ” वाटा प्रसिद्ध छप्य है, 
जो निश्चित रूप से भ्राकृतपेंगडम्‌ के मूच सकछन वा दी ऊअश दे, जन 
कि ठक्षण वाठा पथ स० १०७ निसमें छप्पय के छलय की पुनराउत्ति- 
सी पाई जावी दे, तया पुन उद्धृत उदाहरण पर्य सग्या १८्८- जो 
प्राइुवर्पेगलमू में उपल-ए इस्रि्व तथा चंडेदपर से सदद्ध एमरमात्र पद 
ह--बाद का जोड़ा गया स्पष्ट जान पढ़ता है ।' श्रारुृतवर्वेगठम्‌ या यद्द 
7 फऊ कऋावयुक्ष पैदाएक सिडक्रव 379 (उचा्॑ा/ण्वेधता05 ) 
छ जप 
२ इसम्न प्रमा” यद भी है कि  प्राइतेंगलम्‌ ? के एक टोकाड्ार बशीषर 
मे भी इसे छेपक घोषित दिया है, लो समउत डिसो न डिंसी परम्घण पर आपत 
छान पहता ९--हइद च पूर्वोकलदनिव गठायगात्‌ चेसशमित्रामाठीति 
ग्रोप्पम्‌? | ( कलकठा छ० ९० रप्प पर १.१०७ मो दंशघरी टीका ) 


( १६ ) 


रूपपरियर्तेन संभवतः हरि्रह्म के हाथों हुआ होगा, किंतु 'प्राक्ृतपेंगडम्‌” 
का मूल संक्छनकार न तो दस्वरह् ही है, न यद संकलन हरिसिंहदेव 
के शासनझाछ का या इसके वाद का ही जान पड़ता हे। संभवतः यह 
हरिसिंहदेव से कम-से-कम दस-बीस बरस पुराना है, तथा 'प्राकृतपंगलम्‌! 
का मूलप्रम्थ रणथम्भौर के राजा हम्मीर के मारे जाने पर राजस्थान 
से आश्रय की सरोज में तिरहुत के राजा के यहाँ आये बंदोजनों के द्वारा 
छाया गया था । हरित्रह्ष भी उसी परिवार के रहे होंगे तथा आकृत- 
पंगलम! वा संग्रदद इनके किसी पूर्वज था संबंधी का किया जाम पड़ता 

है। इस प्रकार प्रारृपपंगठम! का मूछ संकलन १२६० ई०-१३१४ ई० 

के मध्य का जान पड़ता है । और अधिक तात्त्विक संकेत इतना किया 
जा सकता है कि संभवतः यह रचना १४ वीं शहठी के प्रथम चरण के 

पूवार्ध में सर्वप्रथम राजस्थान में संकलित को गई थी। इतना तक हो 

सऊता है फि इसका संकठन १३ वीं शतो के अंतिम दिनों में हुआ हो, 

जब ऊ्वि दम्मीर रब विद्यमान था| 

६ ६. यहिः साक्ष्य 


(अ) प्राृतपंगलम्‌ का सबप्रथम उल्लेस हमें दामोदर के 'बाणी- 
भूषण! में मिछता है। दामोदरमिश्र का 'वाणीभूषण” छन्दःशाख का 
प्रन्थ है, तथा फाच्यमाला खं० ५३ में १८९४ ६० में सर्वप्रथम प्रकाशित 
हुआ था। 'वाणीभूपए” को आ्राकृतपेंगठम! से मिलाने पर ज्ञान पड़ता 
है हि प्रा पें> फी ही भोंति इसमें भी केवछ दो परिच्छेद दैं, 
प्रथम में माजाबृत्त हैं, द्विताय में वर्णयत्त! छंदों की संण्या तथा 
फ्रम माझुतपंगलम! के ही अनुसार है तथा कई छक्षण तो जैसे 
आ्राइतप्ंगलम! के छक्षणों फे संस्कृत अनुबाई मात! । वाणीमूषण! 
फी रचना या पह्देश्य दामोदरमिश्र ने यह बताया दै कि छुछ संछ्कुत 
पिद्वान्‌ प्राकृत के छन्द: प्रन्यों का पर्यालोचन नहीं करते, अतः यह 
रचना उनके लिए को गई है.। 

अलसपियः प्राह्वमधि सुपरियः केचिद्धवन्तीह । 
ईठिरेषा मम लेपामातनुतादोष दवि तोपम ॥ (पच्च ३) 
ये दामोदरमिश्र मिथिला के आ्राक्षण ये तथा दौर्यघोपउुछ में उतन्न 





१. यादियूया, पर. १. ( काब्पघाला ५३ ) 


( ९७) 


हुए थे ।' विद्वानों का मत है कि दामोदरमिश्र मिथिला के राजा कीत्ति 
सिद्द ( १३६०-१४०० ई० ) के दरबार से थे। उनके वाणोभषण! 
में वीर्तिसिंद की प्रशरित में निवद्ध निम्न पद्म इंटछिफा के उदाहरण 
रूप में उपलब्ध हेः-- 


तरणीमबसि निमजञतो दुरितिपयो निधिवारि, 
दिशि दिशि विलसति लत्र यशों नवद्दिमरुचिरदिधारि। 
सवद्िमिरचिरविधारि मद्दोईपे ने यस्य समान, 
परवाएण बलसिंद विदुषि ब्रितरप्ति यहु दानम्‌॥ 
परवारण. वतधिद जयसि भुवि जगदेकरणी, 
दीर्तिप्तिइद नूप जव यावदमृठद्यु तितरणी ॥ 

( मात्रावत्त पटक ८१ 9) 


कहना न होगा, ये वे द्वी कीतिसिंद हैं, जिनकी प्रशरित में विद्यापति 
टक्कर ने 'वीत्तिलता! और 'ीर्तिपताआ! नाम काज्यद्रय ढीं रचना 
की थी। रपष्ठ है, दामोदरमिश्र विद्यापति के समसामयिक थे तथा 
विद्यापति के समय 'प्राहृतपंगछम! एक आउर ग्रन्थ के रूप में ब्रद्म- 
भद्ठें से बादर के पंटितों में भी मान्य दो चुझा था। इस मान्यता को 
प्राप्त करने के छिए एक शताब्दी अवश्य अपेक्षित द्वे। प्राइतेंगढम्‌ 
की टीका में छद्मीनाथ ने वाणीमूपण! को स्थान स्थान पर ददूघृत 
क्या हे । 

इतना दी नहीं, आ्राकृतपेंगठम! के प्राचीनत्म टीकाझार रविन्‍्र 
हैं। ये रविकर दरिदर के पुत्र थे, तथा इनसी बंशपरंपरा ऑफ्रेक्ट ने 

दी ६. -- 


३, दीय॑बोपडरेह्ूल झमोदर इति श्रत । छन्दर्सा लद्॒य तेन सोदाइरप_ 
मुस्यों ॥ (प्व४). 
२, दा वृष 7० १३ ( वात्यमाला )। 
३. +ैजीरली,. एऐवॉगोए्टएड एदौवीण्ट्रणामा ए 459, 
अजुण् २ 


( एथट ) 
झुलूपाणि 
ख्नाकर 
दोहवि 
॥ 
चण्डेश 
भीमेश्वर 
हरिह्र 
| 
रघिकर 
रचिकर के दो मन्‍्थ ऑफेक्ट ने सकेतित किये हैं, ( १) पिंगछ- 
सारवियाशिनी, तथा (२) वृत्तस्नावडी | ज्ॉफ्रक्ट की दी हुई 
शपरपरा परिशिष्ट १ में प्रकाशित रविकर की टीका के अतिम 
दो पद्मों से मिलती है। एक 'रविकर! का सकेत एक पद्म मे 
'बाणीभूषण! में भी मिलता है. -- 
#दाघघोपकुलरेवदीधिंकापश्ूजन रविकरो. ब्यराजत | 
इंप्यंयेव दुष्ठितु पयोविधेयंत्र वासमकरोत्सररवती ॥?? 
तो, क्या ये रविकर--सभवत दामोदर के पिता या पिठृव्य-- 
आ्राइतपंगलम्‌! के टोकाकार से अभिन्‍न हैं. 'बाणीभूषण! के सपादक 
प० शिवदत्त ने इन्हें ऑप्रक्ट वाले रधिकर दी माना है। ये रबिकर 
लैसा फि रपष्ट है, हरिहर के पुत्र थे । तो, क्या रविकर के पिता हररिदर 
तथा हमारे 'प्राकृतपैंगल्म! वाले कवि हरित्रह्म भी एक ही हैं ? ये दोनो 
अभिन्‍न ज्ञान पडते हैं। इस प्रकार भी रविरुर का काछ दामोदर 
€ १३७५-१४५० ) से छगभग २५ वर्ष पुराना, १३५८०१४०० ६०, जान 
पढता है, तथा इस तरह भी 'प्राकृवपेंगलम' का सक्छन काछ कम से 
कम चौटहूदी शती का प्रथम चरण मानना ही पडता है । 
(आ ) इस सपादन के पूर्व प्रकाशित टीकाओं में प्राकृतपंगठमू 


३ रथेदागा के उदाइरण के रूप में उद्धृत पथ । वाणीभूषण, द्वितीय परि० 
पय १२६ (४० ३६ )। 


३, दे द्ची ६० ३६, पादरटि० २॥ 


( ९६ ) 


की प्राचीनतम टीका छक्ष्मीनाथ भट्ट का (पिगलायर्थश्रदीप! है, जिसका 
रचनाकाछ १६०० ईं० (१६५७ वि० ) हे। इस प्रकार आक्रतपंगछम! 
यों भी इस टीझा से बहुत पुराना होना चाहिए । 

( इ ) प्राकृतपंगठम! का उल्लेख १७वीं शर्तों के एक अन्य अन्य से 
मिछवा है, यह्द ग्रन्थ दे, मा्कण्डेय का श्राफृतसवरव” । प्राउतसर्व॑स्था 
के सूत्रों के स्पष्टीररण में श्राकृतपेंगछम्‌? के अनेक पथ उद्धृत हैं 

(१) इद् च्उन्दोध्सुरोधेन वर्णानां गुरलाघवम । (प्र० स० सूत्र १७-८) 

यथा, भररे वाहइ काणइ नाव छोडि डगमय कुगति ण देदि । 
सुद्ठु पद णट्ट सवार देइ ज॑ चाइसि त॑ लैद्वि ॥ (प्रा० पि० 3-५) 
(२ ) प्रकृतिप्रव्ययसधिलोवि धारायमारय वर्णानाम | 
सुब्लुझ सुपा विदा वा विपयंयरचात्र बहुल॑ स्यु ॥ 
(प्रा० स० ३७-५६ ) 
थथा पिंगल-- 
गश्जड मेह कि अंवर सामर, फुटज्लट णीव कि भम्मड भम्मर । 
पुकलि जीश्र परादिण अग्हृद, की खठ पाउस कौलउ वम्मद्द ॥ 
(प्रा० ०२॥ १४७२ ) 
है] न | भ् 

सुब्गिपर्ययो यथा पिंगज्ले--माणिणि साणिद्दिं काईं फल! 

(प्रा० वि० ३। ४) 

(३ ) परस्मेपदमेवाद् | ( श्रा० स० ३७-७७ ) 

नागरापभ्र शे आसमनेपद नास्तीत्यर्थ। | पठ्ट । बढदद। दिग्मइ। ठ्च 

पिंगज्े--लहू गुद गिरम्तरा पम्राणि ध्द्ट अ्रश्खरा। 

पमराणि दोग्णि दिज्जए णराद्य सो सणिज्मए्‌त (पा० पि० २।६३) 

इत्यग्न दिज्मएू, संणिग्भपु इस्याग्मनेपदम; तन्मदाराष्ट्रपम्रशमूलसकीणे- 
भआाषया; अत्रोत्तवर्णविकारेण था समाधेयस । 

माक्डेय के समय के विषय में विद्वानों के विभिन्‍न मत हैं । पिशेर 

से माक्डेय फा समय १५ शतो माना है; जब कि इतालवो विद्वान्‌ 

नित्ती दोल्चि (7४॥४ 7000 ) ने माक्डेय को सादित्यटपंणरार 

पिदश्यनाथ ( १४वीं शती ) से भो पुराना माना हैं. ॥ प्रो० शुणे ने माझ* 


१. ?ि5आहले . 7507४ 5[77०ै९॥ $ 40, 
२, राह 730 : शिग्कराया 50४5४. ( व0070व7०0०7 ) 





(२०२०) 


डेय को उड़ीसा के राजा मुकुंददेव ( ६६१६४ ई० छ० ) का समसा- 
सयिक माना है|) तथा प्रियसन भी उन्हें १७वीं झती का ही भांनते 
हैं ।! इस प्रकार भी श्राकृतपेंगठम! इस समय तक अत्यधिक ख्याति* 
प्राप्त अन्‍्ध हो चुका था । 
उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है कि 'प्राकृतपंगलम! की उपरितम सीमा 

हम्मीर ( १३०१ ई० ) तथा निम्नतम सीसा दासोदर ( १४०० ई० 
हैं। इस समयसीमा को और कम करने पर हम कह सकते है कि 
प्राकतपेंगछम? का संग्रहफाल हरसिंहदेव तथा हरित्रह्म के समय से कुछ 
ही पुराना है, तथा यह चौदहवीं शतो का प्रथम चरण मजे से माना 
जा सकता है। 


प्राकृतपेंगलम्‌ का संग्राहक कौन ! 


8५७५, प्राकृतपेंगलम्‌ के संग्राहक का पूरी तरह पता नहीं चल पाता) 

न्धचिश्वास के अनुसार यह भी शेषावतार पिंगल की हो रचना है; 

फिस्तु यह मत किंवदंतियों तथा ग्रपोड़ों पर आधृत है, और चेज्ञा- 

निक दृष्टि से घुटिपृर्ण है। छक्ष्सीनाथ की टीका में 'पिंगछ! को भाषा- 
काव्य का पहला कवि माना गया है । 

संरडृते स्वाधरविरवास्मी कि: | प्राकृते शालिवाहनः । भाषाक्ाय्थे विंग ल! 

तो, क्या 'पिंगल' किसी भाषाकवि का उपनाम है, तथा उसने यहद्द 

संप्रह किया हे ? 

विश्यनाथ पंचानन कृत पिंगलटीका में एक स्थान पर इसका 
रचयिता दृरिहरवन्दी माना गया है। मात्राव्त्त के ११४वें पथ की 
डोगा में यह संकेत मिलता है :-- 

“श्रथ च्‌ ग्न्यक्ष्त्ता हरिहरवन्दी न चलति न आञान्तो भबतोत्यर्था । 

यह संत इस घाव की अवश्य पुष्टि करता है. कि आ्लाकृतपेंगलम्‌ 

उपलब्ध रूप मे हरिदृर ( संभवतः दृरिहर अह्य ) का द्ाथ अवश्य है । 

१, 6000 ; 9॥8९800), घ9- ए७. 67-68, 

२. 00807 : एश४०शा ई०00० ० एक्योचा। ठक्यायजाए प्ा5 
गाए एडाआणी ( जि #घायत्क जचाल]९6 5७ उप्की९2 
5०. 925, छ, 29 ) 

ह. प्राइतपिंगलयताणि ( काव्यमाला ) छ० ३। 

४. प्राहत+ंगलम्‌ ( बिन्लोयिका इंडिका हं० ) पृ० श६८। 


(२१ ) 


प्रो० याकोवी ने भविसत्तकह्ा की भूमिका के छन्दःप्रकरण में 
आाऊतर्पंगठम्‌ को 'सुमति” नामक व्यक्ति की रचना माना हे ।' उन्होंने 
यह भी संकेत किया है कि श्रीटोडरमल्छ को यह सूचना श्रीपति की 
टीफहा से मिलो थी। श्रीपति की टीका ठीऊ वद्दी हे जो रघिऊर की 
“दिंगठसारबिकाशिनी' दे । श्रीपति रदिकर का ही उपनास था। 
ओऑफ्रेक्ट के 'केटेलोगस क्ठेछोगोरम? में श्रीपति के नाम दो अन्य 
मिलते हैं:-( १) प्राकर्षिंगटीफा, तथा (२ ) इत्तरत्नावडी | ठीक 
यही दोनों ग्रन्थ रविकर के नाम से भी मिछते हैं । रविकर तथा 
श्रीपति एक ही हैं, तथा रविकर की टीका श्रीपति के नाम से भी चछ 
पड़ी है। श्रीटोडरमल्ल ने वस्तुतः रविकर की टीका दी देसी थी, जो 
श्रीप॑तत के नाम से भी प्रसिद्ध है । रविकर की टीका में एक ऐसा स्थल 
है जिससे “प्मति? वाली भ्रांति का सम्बन्ध जोड़ा जा सऊता है । यह 
स्थर निम्न हे । 
“मा छन्दीविद्यां सदयद्वदयः प्राद गिरिशः। 
फर्मीद्रायास्यातः स गरडमिया पिंगल्ल इंति॥ 
दविजस्यास्थ स्नेद्दाद्दय शिप्योतिसुमतिः । 
स्वझान्तां सम्बोध्य स्फुटमकथयत्सोद्बिलमिदम ॥ 
इस्थाद् सुमतिस्तां विधामघीत्य छम्दोप्रस्थं साधारणजनोपयोगार्थमपभ्ररोन 
चिकी पुंस्तस्य विध्नविधातद्वारा समाप्तिक्ममः स्वगुरोः पिंगज्ञाचार्यस्योत्कीतनरूप 
शिष्टाचारपरिप्राप्त मझ़लमादी झुर्वन्नाह के 
इस आधार पर प्रो० याऊोत्री ने इसका रचयिता “अपटरथ! के 
पुत्र 'छुमति? को सान लिया हैं। डा० घोपाछ ने बताया हे कि 
श्रीटोडरमल्ल ने 'स्नेह्दादपठद्थ” को गछती से “स्नेहादपटरथ” पढ़ लिया 
है । हमारे द्वारा प्राप्त रविकर टीका के हस्तलेख से भी यही पुष्टि 
होती दे । अथवा ऐसा भी द्यो सकता है कि हस्तलेस के लिपिकार ने 
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ही गछत लिस दिया हो। बस्तुत- सुमति.! केवछ 'शिष्य/ का विशेषण 
है, तथा उसे संग्राहक या रचयिता का नाम मान छेना अटक्लपच्चू 
भर है। ४ 

डा9 हजारीप्रसाद द्विविदी एक स्थान पर '्राकृतपेंगलमः को 
“उक्ष्मीघर' वी रचना मान येैठे हैं । वे कहते हैं :-- 


“लक््मीघर नाम के एक और पंडित ने लगभग चौदहचों शताब्दी 
के अंत में 'प्राकृतपेंगलम्‌! नामक एक संथ संग्रह किया जिसमे प्राकृत 
भौर अपभ्रेश के छंदों की विवेचना है, और उदाहरण रूप मे कई 
ऐसे कवियों की रचना उद्धृत हैं, जिनका पता और किसी मूल से 
नहीं छगता ।?" 

डिवेदी जी का यह्‌ अभिमत किन प्रमाणो पर आधूत है, इसका 
कोई हवाछा इस संबंध में नहीं मिछता। 

चस्तुतः 'प्राइृतपेंगलमः के संप्राहक के विषय में अभी तक पूरी पूरी 
जानरारी नहीं हो पाई हे। यह अनुमान भर है कि बह आह्षण 
धर्मानुयायी ब्राह्मण या बद्यभट्ट था तथा मूलत. शौरसेनी अवहृह या 
पुरानी व्रजभापा के क्षेत्र से समद्ध था। संभवत 'पिगल? उसका कांब्य- 
गत उपनाम हो, अथवा अपभ्श के धन्दों पर ग्रन्थरचना के कारण 
लोगों ने उसे 'पिंगल! कहना शुरू कर दिया दवो। प्रइन हो सकता हैः 
कि उस व्यक्ति ने अपने वास्तविक नाम को न देकर महर्षि पिंगल या 
पिंगल नाग के नाम से इस ग्रन्थ को क्यो प्रचारित क्या ? जैसा कि 
दम भूमिया के हन्दअ्क्रण में सकेत करेंगे 'प्राइसर्पैंगटम” के 
छक्षणभाग प्रायः कसी पू्ेयर्दी प्रत्य से लिये गये हैं, जिनमें उक्त 
संप्राएफ ने पिंगल', 'नागराज!, 'नाग! आदि थी छाप देकर उन्हें बदल 
दिया है, यद्द चेष्टा अपने प्रन्य फो धायीन एवं परंपरागत आकर प्रन्ध 
सनाने को जान पढ़ती छे। इसीडिये संप्राहक ने अपना नाम 
नह्दीं दिया है । 

जमन चिद्वान्‌ प्रो० इमेन याझोवी ने इर्भिद्र के अपभ्रंश चरित- 
फाज्य तिमिणादचरिउ' के एक अंश सनलुमारचरित! वा सम्पादन 
परते समय एसी भूमिया में 'आ्राइतपैंगढम? के रचयिता ( या संप्रा- 
एफ) के विषय में कुछ अनुमान उपस्थित क्ये हैं। शरक्मतपैंगलम्‌! के 


१. डा* दिवेशे : हल्दी साहिय प० ६. ( १६५३ ६० सस्करण ) 
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संग्राहक (पिगल? को वे पूर्वी अपभ्रंश भाषा वथा पूर्वी छन्द.परंपरा 
का प्रतिनिधि कवि घोषित करते हैं | इस प्रकार उनके मत से 
आराकृतपेंगलूमः में पूर्वी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है| इस विपय पर हम 
विस्तार से श्राकृतपेंगलम्‌! की भाषा तथा हन्द.परंपरा के संबंध में 
विचार करेंगे । यहाँ इस ग्रन्थ के संग्राहक के विपय में याकोबी के 
सकेतो को संक्षेप मे उद्धृत कर रहे हैं । 

(१) प्राकृत व्याकरण में दो सम्प्रदाय प्रचछित हैं, पूर्वी सम्प्रदाय 
के प्रवतेक वररुचि के सूत्र हैं; पश्चिमी सम्प्रदाय के प्रवतक वाल्मीकि 
के प्राकृतसूत | प्रथम सृम्प्रदाय के मत छंकेश्वर (रावण), क्रमदीश्वर, 
रामशर्मन्‌ तथा माकडेय में पाये जाते हैं | पश्चिमी बेयाकरण 
सम्प्रदाय की मान्यतायें हेमचन्द्र के 'प्राकृतग्याकरण! से उपलब्ध हैं । 
पूर्वी वैयाकरणो में शेपनाग भी प्रसिद्ध हैं, जिनके 'प्राृत-व्याऊरणसूतः 
पर लकेइवर ने 'प्राकृतछरेश्वर' नामक बृत्ति लिसी थी । इस संबंध में 
थाकोबी ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है क्रि अपश्रंश छंठो 
का प्रस्तुत अंथ भी शेषफवि या शेपनाग की ही रचना माना गया है, 


जो उनके गतसे स्पष्टतः पूर्वी अपभ्रंश काव्यपरंपरा का वाहक है ।' 
(२) पूर्वो अपभ्रंश काव्यपरम्परा के निदर्शन भापाशासत्रीय दृष्टि 


से सरह्‌ तथा कण्ह के पद्मों में उपलब्ध हैं, तथा यही भाषापरम्परा 
प्राकृतपेंगलम्‌ के 'अबहद्! में मिछती है, तथा पिगल पूर्वी परंपरा का 
ही कवि था ।' पश्चिमी अपभ्रंश में क्तो-कर्म ए० च० में नियमतः-उ 
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(था ओ ) सुपू प्रत्यय पाया जाता है; किंतु पूर्वो अपभरंश में शुद्ध 
प्रातिपदिक रूप था 'जीरो-फार्म”! अधिक चछ पढ़े हैं। प्राकृतपगछम्‌ की 
“अवबहृष्ट! मे यह बात पाई जाती है. ।' 

( ३ )हेमचम्द्र के 'छन्दोनुशासनः से संकेतित छन्दःपरम्परा श्राकृत- 
पैंगछम! की छन्दगपरम्परा से भिन्न हे। देमचन्द्र ने बताया है कि मागध! 
कवि कपूर तथा इुंकुम नामक द्विपदियो को 'उल्छाछ' कहते हैं.। पिंगल 
ने इसी सज्ञा का संकेत किया है। इसी तरह ६+३०८४+४ वाले 
मातिऊ छंद को हेसचन्द्र ने 'वस्तुबद्नक' कहा है, जब कि हेमचन्द्र के 
अनुसार दूसरे छोग इसे “बस्तुक' कहते हैं। पिगल ने इसे काव्य! 
( कब्ब ) तथा 'बस्तुक' ( वत्युअ ) कहा है. ओर इसको उद्दवनिका 
६+४+% |7““+४+६ मानी है| इसी तरह काव्य ( रोछ। ) वथा 
उल्छाल के मिश्र छंद को पिगल ने छप्पय! ( पटपद ) कहा है। 
हेमचन्द्र ने इसे 'ह्िभंगिका' फहा है. तथा यह संज्ञा वे उन समस्त 
सकीणे छंदो के छिये देते हैं, जिनमें दो छंद मिश्रित हो। हेमचन्द्र मे 
बताया है कि 'मागध! कवि इसे पट्पद अथवा 'साधच्छन्द्स! 
कहते हैं) 

ज़इ यद्धुभ्राण हे उल्लाला छुंदयम्मि किज्जंति । 
दिवदच्चृंदयछुप्पय-कब्बाईं.. ताईं. बुच्च॑तिवा 

पिगछ की ये पारिभाषिक संज्ञाये 'मागघ' परंपरा की हैं, अतः बहू 
मगव देश की काव्यपरंपरा का वाहक है तथा स्वयं भी मगध या उसके 
आसपास का निवासी है ।* 

(६४) केबछ सा्कडेय ने हो 'प्राकृतपैंगठम! से उद्धरण दिये हैं। 
साफडेय ने पिगछ को अपश्रश का महान्‌ लेसक माना है। 
भाकड़ेय स्वयं पूर्वों वेयाकरण सम्प्रदाय से संबद्ध थे, अत. पिगल भो 
पूर्वा अपभ्रंश के ही कवि या छेसऊ थे 

प्रो” याझोची के ये सभी अनुमान ठोस नहीं जान पड़ते । जैसा 

कि हम संकेत करेंगे 'प्राकृतपेंगलमः की अवहड, पूर्वी अपभ्र'श की 
उत्तराधिकारिणी न द्ोकर वस्तुतः मध्यदेशीय ( या पाइचात्य ) अप- 


१२, ॥ण0, ए, 9, 
२. ॥90, 9, 05-04, 
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अंश; शौरसेनी अपभ्रश का विकसित रूप है। प्रातिपदिक रूपों का 
ऋतौ-कर्म ए० ब० में प्रयोग तो देेमचन्द्र तक ने नागर अपभ्रश में 
संकेतित किया है, तथा जन चरितकाव्यों और रास-फागु काव्यों को 
पर्चिमी अपश्रृश से अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । अतः इसको 
डोपनाग की रचना माने जाने से ही शेपनाग के पूर्वी प्राकृत-सत्रों से 
कर पूर्वी साहित्यिक परंपरा से जोड़ना ठीक नहीं है । साथ ही 
साकडेय पूर्वी प्राकृत चेयाकरण थे और उनऊे द्वारा पिंगछ के उद्घृत 
करने से पिंगल भी पूर्वी कवि दो गये; यह तो बड़ा हक तके है । 
'पिंगल में उपलब्ध पारिभाषिक संज्ञाओं का संकेत 'मागध” छंदा- 
परंपरा के नाम से किया गया है; ठीक है, ऊितु 'मागघ? गब्द का वास्त- 
पक अथ मुझे 'मगध देश के छंदःशासत्री (?70504783 ० 889- 
6४9)--जो प्रो० याकोथी लेते हैं--ठीक नहीं जेंचता । मैं इस शः 
साधारण अथथ “भाट, बंदी, चारण, राजकबि” करना चाहता हूं, 
और इस तरह हेमचन्द्र का तात्पयं 'भाटों की छंदःपरंपरा' 
6 09070 (20007 ० (७४7०8 ) से है, जो मगध देश से संबद्ध 
न द्ोकर ग्रुजरात, राजस्थान तथा मध्यदेश में प्रचछित थी। कहना 
न होगा, 'सागध? शब्द का इस रूढ अथ मे प्रयोग साहित्य में स्ेत्र 
पाया जाता है | 
प्राकृतपंगलम्‌ की उपलब्ध टीकायें 
8८ प्राकृतपेंगछम्‌ को विशेष प्रसिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण तो 
यही है. कि इस अन्थ पर आधे दर्जन से अधिक टीकायें उपलब्ध हैं । 
हमे इसकी छह टीकाओं का स्पष्ट पता चछता है, तथा इनमें से 
पॉच प्रकाशित भी हो चुकी हैं । ये टीकायें क्रश:ः रचिकर, छक्ष्मीनाथ 
भट्ट, विश्वनाथ पद्चानन, वंशीधर, दशावधान भद्वाचायं की रचनायें 
तथा कृष्णीयविबरण हैं। 
(१) रचिकरक्षत पिंगलसारविकाशिमी--रविकर का उल्लेस 
रूम पिछले अघटूक में कर चुके हैं । ये रविदर निश्चित रूप से दीघे- 


१. दे०--श्रुतिसमधिकमुच्चैः पह्चम पीडयन्तः, 
सततमपमद्दीनभमिन्नकीकृत्यपडजम्‌ । 
प्रणिजगदुरकाकुभावक श्निग्धक्एठा; 
परिणतिमिति *राग्ेमागधा साधवाव॥ .. “माघ, ११ १ 


( २६ ) 


घोष कुल के श्राह्मण थे । (पिगठसारविकाशिनी? के अत मे इनका परिचय 
यो दिया गया है। 

आसीच्छू झूलपाण्भुवि. विविधगुणप्रामविधाममूमि- 

सतपपुत्तरो.. गृतिदेवाग्वुजवनत्रणि मिंश्रसत्ताकरोअभूत्‌ 

शस्मादसीमभृमीवलयसुविद्तानन्तकीर्तिप्रतान” पुत्र 

साक्षाय्पुरारिगुणमणसद्दितो दोहवि पण्डितोध्सूत्‌ ॥ 

चण्डेशस्तस्य पुत्नो$मवद्तिमदहितो मिश्रभीमेश्वरो$भू: 

शत्सूनु* सूरिससद्गणितगुणणण सुप्रतिष्ठोइवतिनिष्ठ । 

जञातस्तस्मात्वित्रो हरिहसुकवि साधु साधारणे य 

द्वित्त नित्योपकाराहितमतिरुचित श्रीरचिश्तस्सुती$स्ति ॥ 

ये रविकर रपष्टत वही हैं, जिनका उल्लेख दामोदर ने डिया है । 
छपलच्घ टोकाओं में इनकी टोक! प्राचीनतस ज्ञान पडती है।। बेंसे 
रचिकर उपनाम श्रीपतति ने इस बात का जिक्र किया है कि इनकी टीका 
के पूबे भी 'प्राकृतपिगछ” पर एक अन्य टीका भी मौजूद थो' । संभवत 
चह रविकर के पिता दरिहर ही फी रचना हो, जो हमारे मतातुसार 
आक्ृतपैंगलम के संवर्धित रूप के लिए भी जिम्मेदार हैं। रविकर की 
रोका बखुत टिप्पण है, इसे पू्वे शंचित अनुपलब्ध टीका भी संभवतः 
टिप्पण हो रही दो । इस टिप्पण से यह सिद्ध द्ोता है. कि यह रचना 
उस पाल की है, जब अवदृद्द रचनाये मज़े से समझी जाती थी, 
क्योंकि अवदृद्द उदाहरण भागो मे टौकाकार न तो सस्कृत छाया ही 
देता है, न व्यास्या ही बरता है.। वह फेवल पद्म का प्रतीक देकर “ इति 
सुम्र” बह कर आगे बढ जाता है। बस्तुत चौदहवीं शी मे अवहद्ठ 
भजे से समझी जादी थी, वद्द उत्ती कठिन न हो पाई थी, जितनी 
सतरदवीं शत्तो के फवियों के लिये। तभ्र तक वह जोबित काब्यशेली 
थी। यह प्रमाण रबिकर को टीका को प्राचीनता फो पुष्ट फरने मे 
अछुम्‌ है । प्राचीनतम उपलब्ध टीझा होने के कारण हम इस संस्करण 
में इस टीशा फो प्रकाशित कर रहे हैं। जो सर्वप्रथम यहीं प्रवाशित 
दी रही है । 
( २) लब्मीनाथमद्ृरत पिगलार्थप्रदीप--छक्ष्मीनाथभट्ट प्राकृत- 





१, टीवाईस्ति पिंगलप्रथे यवप्यन्या पुरातनी। 
चंतदपि शाखा घीय पश्यत मल्ृतिम्‌ ॥ 


( २७ ) 


पेंगडम! के दूसरे असिद्ध टीझाकार है। यह दीका संबत्‌ १६४७ 
(१६०० ३० ) की भाद्रशुकल एकादशी चन्द्रवार को समाप्त हुई थी। 
अब्दे भास्करवाजिपाण्दवरसदमा (१३५७) मण्इलोद्भासिते, 
भाद्रे मात्ति सित्ते दल्ले इरिदिने बारे समिस्रापते। 
ओमत्पियलनागनिर्मिठवरप्रस्थप्रदीप झुदा 
छोकाना निश्चिलार्थशाधघकमिम लच्मीपतिरनिंममे |। 

टीऊा के प्रस्तावना भाग से छत्त्मीनाथ ने अपना बंशपरिचय दिया 
है, कितु ये कहों के थे, यद संरेत नहीं मिलता ! ये रामचन्द्रभट्ट के 
प्रपोत, नारायणमद्ट के पौत तथा रामभट्ट के पुत्र थे। ये छक्ष्मीनाथा 
भट्ट जाति के ब्रह्ममट्ट जान पडते हैं, तथा अनुमान हैः कि राजस्थान में 
ऊक्िसी राजा के आश्रित थे । 

(३ ) यादवेन्द्रहत पिंगलतर्यप्रसाशिका :--विव्छोथिका इंडिकाः 
से प्रकाशित संस्करण में यह टीफा हरतलेस प्र के आधार पर प्रसाश्चित 
हुई है.। प्रस्तुत हस्तलेस १६६६ झाके ( १८३१ बि० ) का है। अतः 
यह टीका इससे पुरानी है, फडिठु टीजा संभवत अठारहवीं शती से 
अधिक पुरानो नहीं ज्ञान पड़ती | टीका की पुष्पिका में टीजाकार का 
परिचय थों दिया है :-- 

+श्रध्यापक निरपेक्षा पिंगलतत्वप्रकाशिका टीझा। 

श्रीयादवेन्द्ररचिता तिष्टठहठ बिदुपा सद्ता कण्ठे ॥ 

श्रीयादवेन्द्रबुधराजेन्द्रदशावघानमद्दाचाय विरिचितायां.. पिंगलरर्प्रकाशि- 
काया टीकाया वर्णवृत्तास्यो द्वितीय- परिच्छेद+ समाप्त, ॥7 

थे यादवेन्द्र, दशावधान भट्टाचाय के नाम से भी श्रसिद्ध थे, तथा 
चंगाडी ब्राक्षण थे। ये कहाँ के निवासी थे, यदद जानकारी अप्राप्त है । 

(४ ) कृष्णीयचिचरण ः--निश्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में 
एक टीका ऋृष्णीयविवरण के नाम से भी प्रकाशित की गई है, जिसका 
मूल आधार हृस्तलेस 5 संकेतित किया गया हवै। इस टीका के रचना- 
कार तथा रचनाकाल के विपय में कोई जानकारी नहीं है। केवल 
इतना जान पडता है हि रचनाकार कोई कृष्ण हैं। 

१, मद्श्रीयमचन्द्र. फविविउुघकुले लाघदेह. श्रुती य 

औमान्नारायगाल्य कंविमुकृटमणिलत्तनूजोडजनि्ट । 
तत्पुत्रो राममद्ःः सक्‍लम्विकुलख्यातकोर्तिस्तदीयो 


लक्ष्मीनाथम्तनूजी रचयति रुविर पिज्नलार्थप्रदीपम्‌ | 
( काव्यमाला स० पृ० १» 


( श्८ ) 


सम्भवत ये कृष्ण बश्यीधरी” टीझा के रखयिता वंशोधर के 
पिता ही हो, जिनका हवाला वंशीधर की टीका में म्रिछता ह्कै। यदि 
रेसा है, तो यह टीका भी काशी में ही १७ वीं शत्ताब्दी के उत्तराध 
में छिसी गई थी। ॥॒ 
(५) चंशीधरकृत पिंगलघकाशटीका +-से चंजीधर काशी 
के निवासी तथा जगदीश के पौय, और कृष्णदेव के पुन थे। इनके 
पिता तथा पितामह भी बहुत बड़े पंडित थे। “प्राकृतपंगल्म! का 
अध्ययन बश्चीवर ने अपने पिता से ही किया था, तथा उसी आधार 
पर १६९५ वर्ष में ( विक्रम अथवा शक संचत्‌ स्पष्ट नहीं है। संभवत 
यह विक्रम संवत्‌ ही है ) भापाढ शुक्ल भ्रतिपत्‌ चन्द्रवार को यह टीका 
समाप्त हुई थी। 
घर्षे नम्दनपरतुघन्द्रमेलिते (१६९९ ) श्राषादमासे सिसे, 
पत्ते चन्द्रदनि तिथो प्रतिपदि श्रीचन्द्रमौलेः पुरे। 
तातात्सम्यगधीत्प तेन.. रचिता.सेये॑ भकाशामिषा 
भाषा पिंगज्टिष्पनी रघुपतेध्यानात्‌ू समात्ति गता॥। 


यह टीका ए हस्तलेख के आधार पर वहीं प्रकाशित हुई है.। 

(६) विश्वनाथपञश्चाननकृत पिंगलटीका +--इस टीका का 
अवकाशन 0 हृस्तलेय के आधार पर हुआ है, जो वंगीय अक्षरों में दे 
टीफाकार वंगाली ब्राह्मण थे, किंतु अन्य विवरण अम्राप्त हैं। टीका की 


१, छौगीपाल्कमौलिस्लकिरणस्मज्जैत्मभाराजिताम्‌ 
अम्मोजद्धितव”'. परास्तगणनातैवासिससेबित, || 
सद्विद्याकविता लताश्रयतर्स्तेजल्विनामग्रणी 
ज्जौतः भीजगदीश इत्यमिद्दितो नाम्ना तदीयः सुतः ॥ 
स्पूज्जताक्षप्यतेज करनिकरसमुद्‌भूतदिग्जालपूज्य 
श्रीकृष्ण [१] छप्नियमविधिध्यसिताशेषपापः | 
आयुर्वेदार्यदीक्षगुरुरतिसुप्ततिः शब्दविद्याप्रवीणो 
जात. पुत्रस्तीयों विमत्तरयशा, कृष्णदेवामिधानः | 
साश्व्याम्मोधिषारेगतविमलमत्तिज्जानकीशापियुम्म- 
्यानासत्तान्तरात्मा यमनियमयुतस्तक्व॑ बियानुरतत+ | 
लाते उशीघरास्यज़िमुवनविलसत्लोर्विचन्द्रस्य तस्य 
खीयप्रोदप्रतापानलकिरणस्मुज्ञपितारेस्तनूजः ॥ 


( २९ ) 


पुष्पिका से केवल इतना ज्ञात होता है. कि ये म० म० विद्यानिवास के 
पुत्र थे+- 
#“इति महामहोपाध्यायविद्यानिवासात्मज-विश्वना थ- 
पद्चाननक्रता पिगलटीका समाप्ता ॥” 


८ रक्त टीकाओं में छक्ष्मीनाथ तथा बंभीघर की टीकायें विशेष महत्व- 
पूणे हैं। ऑक्रेक्ट ने अन्य टीज़ओ का भी उल्लेख किया है; जेसे 
बाणीनाथ की 'प्राकृतपिंगछटीका? । कलऊत्ता संस्कृत कॉलिज की हस्त- 
लेख-सूची मे एफ अन्य टीका का भी उल्लेप़ है, जिसका एक हस्तलेस 
(१८/ )८ ३", प्रष्ठ संख्या १४७) बढाँ है। यह दस्तलेस वगोय अक्षरों मे 
है। इस इस्तलेख में मूलप्रन्थ के साथ पंडित मकरध्वज के पुत्र श्रीहर्ष 
की “वत्त्वदीपिका? नामक टीका है ।' टीका का रचनाकाल जज्ञात है| 

इस संस्करण के परिश्ि्ट भाए मे हम सोन टीकायें प्रकाशित कर 
रहे हैं। परिशिष्ट ( १) में भ्रकाशित रबिकरकृत “पिंगठसारबिकाशिनी! 
प्राचीनतम टीका होने के कारण सर्वेश्रथम प्रकाशित फी जा रही है । 
परिश्षिष्ट (२) में नि्णेयसागर संस्करण बाली लक्ष्मीनाथ भट्ट कृत टीका 
(दृगछार्थप्रदीप! प्रकाशित की जा रही है, जो इस प्रंथ की दो महत्व 
पूर्ण दीकाओं मे एक है। परिणिष्ट (३) की चश्ीधर कृत पिंगल- 
प्रशाशटीका? क्छऊत्ता संस्करण में प्रकाशित चारो टीकाओ श्रेष्ठतमम हैः. 
अतः उसको देना भी आवश्यक समझा गया है| 
प्रस्तुत संधकरण की आधारभूत सामग्री 

8६. श्राहृतपेंगलम? के हमे दो प्रकाशित संस्करण उपलब्ध हैं। 
इनमे प्राचीनतम संस्करण स० म० पं० शिवदत्तजी दाधिमथ के द्वारा 
निर्णयसागर प्रेस, चंधई से काव्यमाछा के अतर्गत सन्‌ १८५९४ सें प्रका- 
शिव किया गया था | इस संस्करण का आधार दो हस्तलेप् थे। प्रथम 
हस्तलेख अछयर के राजपडित श्री रामचन्द्रशर्मा का था, जिसके साथ 
रविकर की 'पिंगलसारबिकाशिनी? टीफा भो थी | काव्यमाला संक्करण 
में पादटिप्पणी मे रविकरसम्मत पाठान्तर तथा टीका के बुछ संफेतः 

], 877९७, (४0275 एक्रवां्रो०ट्रणप्पाए, 26, वा 2, 482 
( शए8६ 60 ) 

9, 08690876 ०६ एक्ॉलाई8 हिल्याउ+य0 00089 फै्थए5- 
व्गए<, ( छुन्द्‌ प्रकरण 9. 5 )- 


( ३० ) 


दिये गये हैं । दूसरा हस्तलेस, जिस पर सुख्यतः यह संस्करण आधत 
था, जयपुर के वध छच्छीराम जी का था, जिसके साथ लक्मीताथ- 
भट्ट की दौका दीप” भी थो। काव्यमाला संस्करण में सन्थ के साथ 
छद्मीनाथमट्ठ की टीका अविकल भ्रकाशित की गई है। ये दोनो 
हस्तवछेस़ किस समय के हैँ, कोई संफेत नहीं मिछता, किंतु इतना स्पष्ट 
है क्ियेदोनों ७वीं शती के वाद के होगे। ये दोनों हस्तलेस 
निश्ितरूपेण पश्चिमी प्रदेश की हस्तलेखात्मक प्रवृत्तियों से युक्त हैं 
तथा इन पर संस्क्रत घतेती का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है, यथा अलु- 
स्पार के स्थान पर सब पंचमाक्षर का प्रयोग । मैंने इन दोनों ह॒स्त- 
डेसों फो प्राप्त करने की चेष्ठा की; किन्तु मैं असफल रहा। चेसे इन 
दोनों हस्तछेसों के आधार पर संपादित संस्करण का मैंने पर्याप्त उपयोग 
किया है, तथा 'नि्णयसागरः प्रति (7.) के पराठात्तर को जयपुर 
चाले हस्तलेस का ही पाठान्तर समझना चाहिए। इस संवध में इतना 
कह दिया जाय कि पिशेल ने भी अपने प्रामातीक' में इसी संस्करण 
का उन्‍योग किया है। इतना होने पर भी इस संस्करण में भाषाबैज्ञान 
निमु दृष्टि से फतिपय चुटियोँ पाई जाती हैं । 


दूसरा संध्करण श्रोचन्द्रमोहन घोष द्वारा 'बिब्छोथिका इंडिका! में 
सन्‌ १६०० से १६०२ तक कऋर्तशः प्रकाशित किया गया था; जिसके 
साथ ५ टीसायें भो हैं, जिनका संकेत हम कर चुके हैं। यह संस्करण 
< हस्तड़ेसों फे आधार पर संपादित किया गया था। इस संस्करण में 
सर्वप्रथम 'प्राइुतपैंगलम! के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों प्रकार के हस्वलेसों 
पा उपयोग किया गया था । इस संस्फरण में प्रयुक्त हस्तछेखों का विद्य- 
रण निम्न है; -- 

/., संस्ट्रत कालेज, कलकत्ता फे पुस्तकालय का हस्तडेस सं? ८१०॥ 
यह अत्यधिक प्राचीन हस्तलेप़ था, जो स्थूल एवं स्पष्ट देवनागरी 
अक्षरों से था। इसके साथ फोई दीका नहीं थी । 

73. पंडित भगवतोचरण स्मृतितोथ के किसी पबेज् के द्वारा १६९० 
शक संपत्‌ में बंगाक्षरों में लिया हस्तठेय, जो उनके निजी पुस्तकालय 
मिदनापुर जिटा के ग्रबेंटा फे पास्त योगरी कृष्णनगर में था। 
यद्‌ दसतलेस सम्पूण था, वितु साथ में कोई टीका नहीं थी । 

0. एशियाटिक सोसायदी आय यंगाछ फे पुस्तकाद्यय फा दस्वडेस 


( ३१ ) 


स9० ४२२। यह हस्वलेस़ सम्पूर्ण तथा वगाक्षरों में छिख्रा था। इसके 
साथ विद्यानिवास के प्र॒थ घिश्वनाथ पचानन की टीजा थी । 

70, उक्त स्थान पर ही सुरक्षित राजकीय दृस्तेज़ स० १३७० ॥ 
यह बहुत वाद का आधुनिक हस्तलेस़ था, जो केवल “मात्रावत्त! तक 
था। इसमें “वर्णवृत्त' वाला परिच्छेद नहीं था। यह हस्तलेस स्पष्ट 
देवनागरी अक्षरों मे था। 

| क्यीन्स कालेज, बनारस के सस्कृत पुस्तकालय का हस्वलेस 
स० १६० । यह हस्तलेस कतिपय स्थानी पर यत्र तत्र खडित था, 
जितु चेसे अत्यधिक महत्त्वपूणे माना गया था| यह स्थूछ एवं रपष्ट 
देवनागरी अक्षरों में था । इसके साथ ऋृष्णदेव के पुत्र बशीधर के द्वारा 
१६९९ ( शक अथवा विक्रम सबत्‌ यह सरेत नहीं मिलता ) में आपाढ 
मास में समाप्त (पिंगलप्रफाश” टीका भी था। 

#, पक्त स्थान पर सुरक्षित हस्तछेस स० ६५। कुछ अस्पष्ट देव- 
सागरो अक्षरों में किसी विश्यनाथ के छारा स० १७४२ के ज्येष्ट मास 
में लिखित । 

6. एक्त स्थान पर सुरक्षित हरतलेस सं? ६६। यह किसी ऋृष्ण के 
द्वारा लिएित टीका थी, जिसके आरभिक प्रछ पर “वश्यीघरी” ढिसा 
था। यह देवनागरी हस्तलेस सपूर्णे था तथा संभवत उसी छेसक का 
लिखा था, जिसने #" हस्तलेस लिखा था। 

मे, उक्त स्थान पर ही सुरक्षित हस्तलेस, जिसमें देवनागरी अक्षरों 
में यादवेंद्र लिखित 'पिंगलवत्त्वप्रकाशिक्ा! टीका थी। 

इस बिवरण से स्पष्ट है कि अतिम दो हस्तलेसा में क्वछ दीकायें 
थीं, मूल प्न्थ नहीं । इन हस्तलेस़ों में केवल तीन पर द्वी तिथि थी। 

हस्तलेस 73 शकसवत्‌ १६९० ( १८२५ बि० ) था लिखा हुआ था, 
इस्तलेस 7 की लेसनतिथि सवत्‌ १७४२ था। हस्तलेस छ का 
छेसनकाल नहीं था, किंतु उसमे प्राप्त टीझा का रचनाकाछ १६९९ स० 
है, अब बद दस्थबेसर इससे पूरे का ऋढद्हीं है। शल्य दृस्तलेर 
सभी वाद के थे। बेवल 5 हस्तलेज, कुछ पुराना जान पढता है, 
कितु बहुत पुराना नहीं हैं। छुछ लोगो ने लिख मारा हे कि 
“जिब्लोथिका इडिका!ः का सस्करण जिन पश्रतियों के आधार पर 
संपादित क्या गया है, उनका समय १६ थीं शताब्दी से पहले का 


( हर ) 


बताया गया है। यह मत सुनी सुनाई बातों पर बनाया हुआ 
ज्ञान पड़ता है। स्पष्ट है, कि 'बिब्लोथिका इंडिका? वाले संस्करण 
का आधार १७ वीं जती से भो बाद के हस्तलेख हें । 

डॉ० एस० एन० घोपाल को, जो इन दिनो 'आकृतपेंगलम! के 
संपादन में व्यस्त हैं, कुछ नये हस्तलेख ओर मिले हैं । उन्होंने 'इंडियन 
दिस्दोरिकल क्वार्टेली? के माचे १४५७ के अंक में इन हस्तलेसो वी 
सूची दी है। उन्हें पूर्वी प्रदेशया बंगाल से ७ हस्तलेस उपलब्ध हुए 
हैं, जिन्हे वे “ पूर्वी हर्तलेस” (॥8६87 १४5६, ) कहते है। इल्हें वे 
प्रमशः 99 39, 09) 5,905) 00 74 कहते हैं । इनमें 04 टीक 
वही हस्तलेस है, जिसे श्रीचन्द्रभोहन घोष ने अपनी सूची में 
संज्ञा दी थी, जो शकसंवत्‌ १६९० का लिखा हुआ हे । डा० घोषाल 
फा 3 ठीक वही जान पड़ता है, जो श्रीचन्द्रमोहन घोष का 
हस्तलेख था, तथा उनके 8५ तथा 3, क्रमशः श्रीघोष के 0 और 
]) हस्तलेख हैं। डा> घोषालछ को 0५, 329 और 36 नये 
इृस्तरेप मिले हैं, जो श्रीघोष को नहीं प्राप्त हो सके थे। ये तीनो 
छेस विथियुक्त हैं। छे। की तिथि १४२९ है। यह तिथि 
शक्संवत्‌ है. या विकमसंचत्‌, यह स्पष्ट नहीं है। जान पड़ता हे। 
यह धारुसंवत्‌ द्वी है। इस तरह इसका लिपिकाल ५३४ 
बि० के छगमग आता है। यदि यह तिथि प्रामाणिक है, तो 
यह इस्तलेस निःसन्देद प्रा2 पैं० के सतिथिक हस्तलेस़ों में प्राचीनतम 
सिद्ध होता ह। 8, तथा 8 क्रमशः शकसंचत्‌ १७७२ तथा शकसंबध, 
१७५४ के हैं. तथा इस तरह बहुत वाद के हैं । 

डा० धोपाल को शेप ८ हस्वलेस भंडास्कर ओस्यन्दकछ रिसचे 
इन्स्टीव्य ड, पूना के पुस्तकालय से प्राप्त हुए हैं, जिन्हे वे “पश्चिमी 
इस्तलेस” ( १५४८७६४०३ ॥[5-, ) कहते हैं | ये हस्तलेख ऋमशः + 
99, 05, 0,, 05, 0६, /0:, 0 को संज्ञा से अभिद्दित क्‍्ये गये 
हैं । इनमे केचछ दो इस्तलेप ही सिथिक हैं। /0५ वी छेस-तिथि 
मंवत्‌ १८२२ है, [0, की सं> ३७२६ | 70, हस्वडेस के साथ दीडा भी 
है, जिसका रचनायाऊ १६५७ संवत्‌ है। इस हरतलेस वी टीका लक्ष्मी 
नाथ भट्ट बाडी टीका हो जान पड़ती है। अतः रपष्ट है कि यह हस्तलेस 


१. हिंदी रादिय पृ० ६ ( प्रथम सम्स्ण्ण ) । 
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इस तिथि के बाद का है तथा इतना पुगना नहीं जान पढ़ता । ये सभी 
हस्तलेप़ पश्चिमी प्रवृत्ति से युक्त वताये गये हैं; मिसका विवेचन डा? 
धोषाल ने उक्त पत्रिसा में ्रकाशित छेध् ए नोट ऑन द ईस्टने एंड 
चेस्टन मेन्युस्किप्ट्स आय द प्राकृतपंगछ” में क्रिया है । हम इस अनु* 
झीछन में यथावसर पूर्वी और पश्चिमी दस्तलेसो की इन प्रश्न॒त्तियो का 
संरेत करेंगे । 

प्रस्तुत संपादक को 'ारुतपैंगडम? के तीन और हस्तलेस मिले हैं । 
इनमें से एक हस्तलेस़ अत्यधिक महत्त्वपृण है । यह हस्वछेस़ उपलब्ध 
पश्चिमी इस्तछेसों में प्राचीनतम है । इसकी तिथि “कार्तिक छुदी 
चुद्धघधार संवत््‌ १६ ८” हे. | इस प्रत्नार यह हसस्‍्तलेख डा? घोपाल के 
हस्तलेप 5 केही बाद का है । यह हस्तछेस पश्चिमी प्रवृत्तियों से 
युक्त है, तथा कछऊूचा संस्कृत कालेज के दृस्तलेस सं० ६१० ( श्री घोष 
का ४ हस्तलेप्त ) से श्रत्येफ पाठान्तर की दृष्टि से अक्षरशः मिलता है। 
संभवतः दोनो या तो एक दी हस्तछेफ से नस्ल ऊिये गये हैं, अथवा 
इनमें से एक, दूसरे से नफ़्ठ किया गया हो। इन दोनों हृस्तलेसो के 
परपर संउन्‍्ध का विवेचन दस आगागी प्रष्ठों में करंगे। हतें प्राप्त 
द्वितीय दृस्तछेप अधूरा है । इसमें कोई तिथि नहीं दे तथा यह केबल 
साजाइत्त ऊे धर पूरे छंद त्तथा ९३ अधूरे छंद त्तक प्राप्त है। हस्तलेस 
परवर्ती है तथा ऊिसी जैन लिपिऊरार के द्वारा लिसा गया है। वृतोय 
इस्तलेख परवर्ती है, किंतु इसके साथ रधिकरकृत टीजा भी है । यह 
हस्तलेस हमे बड़ौदा विव्वविद्यालय! से प्राप्त हुआ है । 

प्रस्तुत संघ्करण में हमने दोनो प्रत्नशित संस्करणो तथा उक्त हस्त- 
लेप़ों का उपयोग ऊझिया है | इस प्रकार इस संपादन का मूल आधार 
परिचमी प्रकृति के ही हस्तलेस्‌ हैं; पूर्वी प्रकृति के पाठान्चर के लिये 
मैंने यत्र-तत्र कछऊत्ता संस्करण तथा उसमें निर्दिष्ट पूर्वी हस्तलेखो के 
पाठान्तरों का बरदीं संकेत किया है जहाँ आवश्यक है। इस प्रशर 
इस संफरण में निम्न सामग्री का उपयोग किया गया है। 

१. ६. श्री चन्द्रमोहन घोष द्वारा “त्रिब्छोथिका इंडिफाः में 
संपादित संस्करण । 

२. , काञ्यमाला में संपादित संस्करण । 

३.०४. संस्कृत कालेज, वनारस का हस्तलेस, श्री घोष वाढ्य & 
हम्वडेस ( बुटित ) | 

मनुण हे 


( ३४ 3) 


४, छ, सक्तत काडेच, वनारस का हस्तकेज़, श्री घोष वाडा की 
हस्तरेस (जुरित )। 
४. 0, जैन उपाश्य, राभघाट, चनाएस ऊा पूण् हस्तलेस । 
६. 0 ज्ञैन डपाश्रय, रामयाट, बनारस का अपू्ण हस्तलेस । 
७ 0, यडीदा विश्यविद्यालय के “ओरियटल रिसचे इस्टीव्यूट! 
का पूर्ण हस्तलेस । 
उक्त हस्तलेस़ा का परससर सबय सफेतित करने के पूर्व इन हस्तलेसो 
को विपरण हे देना आयद्यक हो गा। इसका यह गिवरण निम्न हेः “< 
सस्क्त बालेन, वाशाशसी के सरस्वती भयन पुस्तकालय में 
ध्राउनैंगठम! नाम से ४ हस्तलेख मुझे मिले हें। इनमें तीव हस्त- 
छेस प्रा० पैं० के हैं, चौथा ह॒स्तछेफ़ वस्तुत प्राकृतबैंगलम्‌ के आधार पर 
एफ सक्षिप्त छन्‍्दोग्र-थ छे। इस हस्तलेस का नाप १०३ '9८४३/ है। पत्र 
सण्या २० तथा प्रत्येक प्ठ्ठ पर ९ पक्तियों, तथा प्रतिपक्ति में ३२-३३ 
अक्षर हें। इसमे केयल ८० चुते हुए छद हैं. तथा प्रा? पें० के केवल 
लक्षग मान द्वी ह.। प्रथ फी पुष्पिका है --/इति श्री नागरानहत 
परिगअश्ञास्त्र चोरंसो छत समाप्व” | पुष्कर में 'बचोससीछद ” लिखा 
है, पर अत में ८९ वो मनोदर! ( मगहर ) छद देकए ८५ संख्या 
दो गई है पुस्तक के अत में छिपिकार का नाम यों हें --सबत 
१८३५ बंप चेत्र पद्रि ११ उत्तपपाढ़ नक्षत्र सुभनामजोगदिने सईरागढ़- 
जगम्ममनिराज्पप्रयतेपाने दंड पुतऊ श्रीमल्लकमीसागरशिष्यपजिनदासेन 
लिपितमप्तिद पुत्रतीपए्गसेनि पठनाथथ ॥ शुभ भयतु ॥ छेपकृपाठसऊयों ॥ 
शेयर तानों प्रतियों सडिद हैं । विपरण यो हैं. -- 
१. माप १०३” २६३”, पत्र स० ३, पक्ति ८, अक्षर ४१-४६ 
फेयल मूल ( मात्रानष्ठ प्रकएण तक ), सडित | 
२. माप १२६३८ ५३”, पत्र स२ १२; पक्ति मूछ हें; दीक्षा छ। 
सटीर, ( गायाप्रररण तऊ ), सडित । 
३ भाप ११३४३ १३४, पत्र स० ५७, पक्ति १०, प्रत्येक पंक्ति 
अध्दार ८, सरीऊ ( बच्गीवरी टोज़ा से युक्त ) से डत । 
इपमे प्रथम हस्तरेप ठ क बदो है, जो कछजत्ता के सस्करण में 
77 दृत्तरेघ है, इसने 3 के छिए इमोरा पाठ छिया है। ग्रुटिव 
जा मै पाठ कलकत्ता सस्णयणण के !' बाड़े पाठा से दिये हैँ। असधिम 
एलडप भी उलतत्चा बाठा 5 हम्तडेप हे। यद हमारा 5 इस्वडेप 


( ३५ ) 


है।। इसका पाठ जरद्०ाँ तक उपछव्ध है, हमने हस्तछेख से दिया है, 
चुटित अंगों का पाठांवर:कछकत्ता संस्करण के 7? हस्वछेख वाछे पाठों 
से लिया है। 

0, इस्तठेस :-प्रस्तुत दस्तेस का माप १०३४)८ ४३” है, तथा 
पत्र संख्या ४३ है। इस हस्वछेस के पत्र क्रिनारों पर घुटित 
है। भ्रछ्चुत दृस्वडेस काछी स्याद्दी में स्पष्ट देवनागरी अक्षरों में छिखा 
गया है। पुस्तक छिसी जयकृप्ण चतुर्वेदी की है । पुम्वक के प्रारंभिक 
एवं अंतिम पृष्ठ पर 'जयकृष्ण चतुर्वेदि पिंगडपुस्तकमिर्द' डिखा हुआ 
है। प्रारंभिक तथा अंतिम 793 पर क्रप्तझः वगमेर तथा मात्रामेद्द के 
रेणाबित्र हैं । इस इस्तछेस परें प्रत्येक एए पर लगभग ९ पंक्तियाँ तथा 
श्रत्येक पंक्ति में छयभग ३० अक्षर हैं। प्रस्तुत इस्वडेस, जैन धपाश्रय 
रामपघाट के ज्ञानभंडार नाम पृपष्ठझाछय में है, तथा वहाँ का 
नंबर १६। ४४ है । 

आरम्भ :-- 

॥ श्री गगेंगाग्रनमः ॥ जो विविद्मत प!भ्ररपारं पत्तो वि विप्रद्ञमददेल ॥ पढ- 
स॑ मास तरण्डो णाप्रो सो रिंगलो जम्नद्ट ० ॥॥ 

अन्त :-- 

सा ०॥ इतवि चर्णरत्त संदर्णा ॥ प्रमाप्तोयं भंपः। संवत्‌ १६७८ 

समये कार्तिक शुद्टि १३ बुद्धवासरे ॥ शुमप्रस्तु । श्रीरस्तु ॥ 

इस हम्वछेस पर ऊिसी अन्य व्यक्ति के द्वाथ को टिप्पणियाँ भी 
भी टिल्ली दूँ, जो दोनों ओर के द्वाशिये में दया मूछ पाठ के ऊपर एवं 
सीचे दूँ । 

फ. दृस्वछेस ;+-+माप ६३” ८ ४२”, पत्र संख्या १९, प्रथम तथा 
अंतिम पत्र केवडछ एक ओर डिसे हँ। इस्वलेस के दोनों ओर दीन 
सीन ढाछ स्याही की रेसाओं से दाशिया छोड़ा गया है । इस्तडेख 
अपूर्ण है. तथा मात्राउ्त्त के अघूरे ९३ वें छंद तकू उपलच्च है। इसके 
अ्त्येक प्रष्ठ में लगभग ६ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्ति में ढगमग ३५ 
अक्षर है। मूल पाठ ही प्रत्येक पैक्ति के बीच में तथा ऊपर एवं नोचे 
छोटे अश्नपें में संस्क्ृद टिप्पणी है। यद्द इस्वड़ेस अत्यधिऋ सुंदर, 
स्पष्ट एवं स्थूछ अक्षरों में है। छिपरिद्यार कोई जैन जान पड़ते हैं । यह 

इस्तडेस भी उक्त पुस्तकालय का ही है । 


( है६ ) 


- आरम्भ :-- 
श्री मुंम्यो नमः श्रौश्ननंतायनमा।॥ 
जो दिविद्द मत्तपायरारं पत्तो विविमज्ञमइदेल।॥ 
« अन्त :«- 
कुंदकर भ्रलमेइतालंक कन्नरुद्रशेहलकूमल इंद खंभु दामर गणेछुर सइई- 
सरल सेघद भग णाप्ररात्म जंयई फणिसुर तेरद अक्खर जंप लडइ गुरु सत्तिर 
लहु देहु भ....«-॥॥ 
0 दृस्तडे घ:--माप १६४७८ ६६”, पत्र संख्या 8१ । 
इनमे प्रथम तथा अंतिम पत्र केबछ एक ओर लिखे हैं। प्त्य चथा 
टीफा पत्र ४३ के एक ओर ही समाप्त हो जाते हैं। पत्न ४३ की दूसरी 
ओर शष्ठमात्रिक, नवमात्रिक, तथा दुशमात्रिक्त पताका के रेसाचित्र 
हूँ। पत्र ४३ पर एक ओर 'प्राकत्पेंगछम्‌! के छन्दों को अनुक्रमणिका 
है, दूसरों ओर बगेमऊेटो तथा मात्राम कै टो को गगनप्रक्रिया तथा रेखा- 
चित्र हैं। पत्र ४५ के एक ओर मात्रामेर तथा वणमेरु के रेप्राचित्र 
। इस प्रक्रार मूल प्रन्थ तथा टीका भाग ४३ पत्रों तक हो सीमित रे 
प्रत्येक पर में मूल बीच में है तथा टीझा भाग उद्चओे ऊपर नीचे छोडे 
अक्षरों में लिया गया हे । मूल एवं टीका भाग दोनों को मिलाऋर 
१४ से १६ पंक्ति तक प्रति प्रछ में पाई जातो हैं तथा मूछ भाग में 
४५ से ४६ तऊ एवं टीइा भाग में ५० से ५६ तक अक्षर है । यह हस्त- 
छेस सम्पूर्ण है, केवल ४३ वॉ पत्र कुछ स्थानों पर चुटित है । 
यद्द दृस्तलेस बड़ीदा विश्वविद्यालय के ग्रायक्वाड ऑस्पिन्टक 
प्सिच इन्स्टीट्यूड के पुस्तक 'छय से हमे प्राप्त हुआ है तथा घद्ाँ इसका 
नंबर १२४५५ है.। 
आरमस्म :-- 
श्री गणेशापनमतः ॥ 5* नम्तो सदेश्वाय । गौरीरत्यलता विभक्त्रपुर्ष श्र कंदन 
कह्पदु्स सक्तादामचिताइमीषफन्नदं नशा सर प्रीद्ये ॥ वैदे शृत्तमद्रीपयदू मसि- 
सवान्‌ यो यृ्तरतनावडों श्रीमश्पिग्तनागराजरचनां ध्यास्याति स श्रीपतिः ॥ ॥ 
अन्त :-- 
- सेनोउच्चारय सा विधाय टोष्यामिमामद्ययुगेव संदः | सैपा:मदीया सदवु- 
पह्देय प्रमाजनीयेजि हृतिः प्रधाध,] सागरसुत ( ता ) विद्ञोकनसाइरसञ्न 


(१ ये) नोंदलप्तरइ (+ )मउसुधाझ प्तोइरसुदरबइनो दिजिक्ति हणा। संदत्‌ 
१८५७ सम्रय पुप सुर त्रीबदरा ] 


( है७ ) 


कर 
प्राकृतपें गलप के दस्तलेखा का परस्पर सम्बन्ध 


ह १०. ध्रा० पें० के जिन ह्तलेखों की उपलब्धि हमे हुई है, तथा 
जिनको जानकारी कलकत्ता संस्करण के आधार पर प्राप्त होती है, 
उन्हें पाठान्तरा, क्षेपक्ों तथा पद्यक्म की दृष्टि से हम निम्न वर्गों में 
चॉट सकते हैं ! 

प्रथम वर्गं-इस वर्ग का प्रमुख प्रतिनिधित्व हमें जैन उपाश्रय, 
रामघार से प्राप्त हस्तलेएए 0 करता है। कलकत्ता संस्करण के पाठान्तर 
में दिये हरलेस 8. 3. 0. जिन्हें में 7 (५), ॥ (8), ( (0) 
संफ्रेतित कर रहा हूँ, पाठान्तर, पक्षेय आदि की दृष्टि से इससे घनि- 
छतया सम्बद्ध हैं। इसमे भी हमारा 0 कछऊत्ता के 7 (५) से 
प्रायः झत श्रतिशत रूप में मिलता है। 7 (8) तथा 7 (0) 
सम्भवत ९ (४) या उप्तऊे किसी अन्य रूप से प्रतिलिपीकृत होने 
के कारण छिपिकारों की त्रुटियों के फलत्यरूप कतिपय स्थलों पर 
कुछ भिन्‍नता प्रकट करते हैं, फिर भो वे निश्चित रूप से इसी वर्ग के 
हैँ। निम्त पाठान्तरों के कतिपय निदशन से यह सम्पन्ध-स्थापन पुष्ट 
किया जा सकता है :-- 

होइ ( १.११५ )--0, ६ (8), 77 (8), ४ (6) छोअ। 

कदिज्ज8ु ( १.११७)-०, भगिज्ञई, ९ (8) भणिज्जसु । 

उद्दयहु (१.११८ )-- 0, 7९ (8) संठवहु । 

सीस ( १,११९ )--०, 7 (3) अंग, 7 (8), 5 (०) भद्ग । 

णथय ( १, ११९ )--0 णट्ढ, 7६ (४) णद्ठा । 

णाचंता ( १,११९ )--0, 7 (3) णद्यंता । 

पाविज्जे (१.११९ )--0, ए (४) पाविज्जें; किन्तु इमारा . 
बाइए, ए, पाविज्ञ । 

बढ़इ ( १.१२० )--0, ६ (3), 5 (8), 8 (0) चलइ | « 

अफ्सर5व ( १.१२१ )--0, 7; (8), 77 (8), 5 (0) भस्‍्परद । 

चल ( १.१२१ )--०, 548) चलइ 

घटई ( १,१२१ )--0 5 (8), 7: (8), ए (0) घलइ। 

दुदुदुइ ( १,१२१ )--0, 7: (8) दुइ। 

विदृण्गद ( १.१२२ )--0, 7 (3), 7: (0) विदृण्णछ । 

सरद ( १.१२२)-७, 5६ (8) सुरहु 


+ 


( हैं ) 


जंगम सर वि लहइ ( ९.१२३ )--0, £ (8) गज गई ठुठ लद॒इ, 
हर (8) भजंग णूठ वि लहुइ। 

डिसणु ( १.१२३ )--0, हैं (५) किस्सा । 

गरुह ( १.१२३ )--0, 7 (8) गरल, 7 (8), 7? (0) गरुण । 

मणोहरु ( १.१२३ )--0, 77 (8) पशोहरुत 

दीढ (१ १२३ --0, 7: (8) हारु । 

पम्मडिम (१.१३५)--०, ९ (5), ए (8), ए (0) पच्यझलिअ । 

गोडादिवइ (१.१२४)--०, 7 (3), (६ (8), 7९ (0) गठलाद्विवई 

ओइ (१ १२७-०, 7६ (१) दंढ । 

पढाउ (१,६२६)--०, ६६ (6) पस्ताउ । 

देसा (१,१२६:--१, 7६ (8), (8), 7 (0) देद्वा । 

फालंभर (१.१२८)--०, ४ (5) कार्लिजर । 

भञ (१.१४४)--०, 5 ( & ) गअ | 

कोअठ (१.१४५)--० कोण, | (3) छिय । 

हमें बदौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त हस्तठेप 0 भी इस बर्ग 
से प्रभायित अवश्य जान पडदा है । इसके निद्शन ये हैं -- 

इद्दितारा 0. 0. 0. इद्धिआरा (१.५) । 

सहक्च--0, 0. सदजे (१.७)॥ 

इथि-0. 0 इत्यि (१९)। 

चादृहि--0. &. 0. चाहृसि (१.९)। 

गुरुमस्झो--0 7). "मण्छझे, 0. मञ्जो (१ १७)। 

तुंधूर-०. 0. तुंबुरु (१ १५)। 

पअद्रघणअं--६. 0. "पवन (२,२४)। 

कणअरभओं-7. 0 कढभलओं (१.३२)। 

पउम किछु मंद दियाव३--९ 0 कज्जवंध फिछ देखावइ (३ ३८ 

मत्ताइस--3, 0, 9. 0 अठठाइस (१.७५) । 

इृइ--2. 0. पएहु (१ ८७)। 

घुल्निअ--0. ७. घृलिद्वि (१.९२)॥ 

पिट्ट--९., 0, पीठ (१९२)। 

गिय--0. 0. सिम (१.६८)। 

झालइ--(2, 0. चाड३(१.१०६)। 


द्वितीय बगे :--इस ये में निर्ययप्तायर संशऋरण की आधारभूत, 


( ३६ ) 


जयपुर वाडी श्रवि पे, तथा कडझता चाडो प्रति 7२ (0) आती हैं। 
इनके कई पाठ भिन्‍न परंपरा छा संस्त करते हैं| इछ निदशन ये हैं :-- 
विण्गि ऊडु (१.८०)--४, ६ (0) तिण्गिअठु ] 


द्ेआ्ं (१,८२)-अ, 7९ (0) छोआएं | 


इंमौभा (१.८०)--५, 7९ (॥)) इंतिगिमा । 


छठ (१.६२)-अ, ९ (0) बिचछ | 
भोट्िता (१.१९८)-४, 7६ (70) मोडंता । 


भाअद्ि-(१.६६६)--४, मागदि, 7 (0) भागदि । 

जग चुम्स३ (१.१९ ९९ (0) जणद 5६१ ॥ 

तृतीय बगं--हम वंगे का एक मात्र प्रतिनिधि रंस्झत बाडेश 
खनारस याछा & दस्तछेस है | इसोसे संबद्ध 3 हम्तजेश है । 

बगें-जन उप्राश्नय बाढठा अपूण इस्तडेख 2 क््ठी 0 दत्त 

लेप से मिछता है, तो की & से | इसको निज्मी विशेषता य श्रति का 
प्रयोग दे । अतः इप पर इन दोनों का मिश्रित प्रमाव जास पड़ता 

इन वरिय्रित दस्तलेपों की बंशपरम्पसा निम्म प्रदार से ब्यक्त री 








जा सझती :-- 
मूलरूप 
राणा 
ग्र 
किलो 
है] 24. (8) ९ 
जज ही वि मत 
8 ॥((8) 





६.2 कु यंगर हे में 5, पर] +$३3 फीड] 
दिमी ममप रदो दोंगो। 


कस्यित प्रतियाँ ए, को 


हिन्दी साहित्य में प्राकृरपेंगलम का स्थान 


8६१ बियापति से पूर्व की हिन्दी रचताओ में से अधिकाँश की 
प्रामागिकता-अप्रामाणिकता का झगड़ा अभो तऊ ते नहीं हो पाया है| 
हिर्दो के आमि्भिक्र काछ की कई रचनाएँ--चाहे, उसे कुछ भी नाम 
दिया जाय, निद्धन्पामंत्र्युग, बोस्गाथा काछ, चारण काल था आदि 
काल--अभो तक शंझ्ा का विपय बनी हुई हैं । बेसे मुझे व्यक्तिगत 
रूप से राहुल जो तथा डा० रामकुमार वम्मों का नामकरण ठौक नहीं 
जबता, क्योंझि एक इस युग मे अयश्नृश को क्ृतियों का भी समावेश 
काना चाहते हैं, दूसरे उसे क्रिमो जातिविशेत्र (चारण जाति के 
फबियों ) से सम्पद्ट करने झो चेड्शा करते हैं। विवाद को गुंजायश 
केयठ आचाये श॒ुक्क तथा डा० द्विवेदी के नामरूएणों के विषय में ही 
हो सऊती है। जदों तह शुएठज्नो के नामकरण (वोरगाथाकाछ) का 
प्रशन हे, उन्हें प्राप्त साममी के आधार पर यही एड माम उप- 
युक्त दिसाई पडता था। शुक्छज्ो की जानारी को देखते हुर उनकी 
यह राय बिलकुछ दुरुस्त है .-- 

“राजाश्रित कब अने राज्ञाओं के शौय, पराक्रम और प्रताप का 
बगेन अनूठी उक्तिपों के सथ फ़िया करते थे और आपउनौ चौरोल्णस 
भरी कविताओं से चोरों को उत्साहित ऊिय्रा कप्ते थे। ऐसे राजाभित 
फर्ियों की रचनाम्ा के रक्षेत रहने को अधिक सुविधा थी | वे राज 
फीय पुश्तरालयों में भो रक्षित रहती थीं और भट्ट चारण जीविफा के 
विचार से उन्हें अपने इचशधिकारियों के पास भो छोड 
जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणो की परम्परा में चलते रहने से छतमें 
फेरफार भी बहुत छुउ होता रहा दै। इसी रक्षित परम्परा की सामग्री 
हमारे दिन्दो साहित्य के प्रारम्भिक काछ में मिलछसी है। इसी से यद्द 
काछ 'वोरगाथा-फाछ' कद्ठा गया शो 

नाथ छिद्धा वी तथाकृथित रचनाआ है वियय से 


॥| शुक्र जी की राय 
एक अश्य में तो अभी भी सय मानी जा सुनी हट 


कि गोस्पनाथ के 


६ ब्राचपें शुक्त, हिन्दी सा० का इसेदाव प० ३६ ( व्यो करण ) 


( ४१ ) 


नाम से प्रस्तिद्द रचनाएँ जिस रूप में मिछनतो हैं, उम्र काल मैं वे दिदी 
फ्रे आदि फाछ की रचनायें कतई नहीं मानो जा सकरती। वे कयीर 
के बाद की भडे ही हों, उनसे पहले को तो हर्मिज् नहीं ज्ञान पडतती । 
साथ ही नाथसिद्धां को तथाऊृथित रचनाओं का साहित्यिक महत्व 
आपिर क्या है; यह प्रश्न उठाना अनुचित न द्वोगा | इवर नाथसिद्धो 
की अप्रामाणिस् रचनाओं पर जहरत से ज्यादा जोर दिया जाने लगा 
है, और पिन्हें पुरानी परम्परा तथा रूढियों के हर सडन में क्ाति 
फारिता के बीज देखने का रोग हो गया है, वे कनीर आदि निगुण 
अक्ता को सेश्रा नाथसिद्धों की तेन सिद्ध करने पर कटियद्ध है 
भाचाये शु छल ने नाथसिद्धवा को इन रचनाआ पर न्यायपू्ण निर्णय देते 
हुए घोपगा की धी-- 

ममिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर 
च्यान $ लाना हम आवश्यक समझते हें कि उनकी रचनाएँ तातिक 
'वियान, योग साधना, आत्म निमप्रद, इ्याप्त निरोध, भोतरी चक्रा और 
नाडियों को स्थिति अम्वमुंस साधना के महत्व इत्यादि की साम्प्र- 
दू।यिऊ गिश्षा मात्र हैं, जीयन को स्वाभाविछ अनुमूतिया और दआओं 
से उनका कोई संयध नहीं! अत ये शुद्ग सादित्य के अतर्गत नहीं 
आती | उनको उप्ती रूप में श्ररण ऊरना चाहिए चित्ष रूप में ज्योतिष 
आयुर्षेद आदि के प्रन्थ ।!' 

इयर कई विद्वानों ने सिद्ध किया है हि नाथवथिय। की तथाऊथित 
रवनाएँ नि सदेद जीवन विमुस्प हैँ तथा कपोर जैपे सःत कवि बखुतः 
डनसे अभावित नहीं हैं, अवितु उ दाने नाथसिद्धा के प्रभाव से जनता को 
सुक्त ऊप्ने का कार्य किया है। डा रामपिलास शर्मा के शब्द्या में, 
“सारश यद हि नाथपथी योगिया और वजञ्ञयानी सिद्धा की ज्ञोवन- 
फ्रिप्रु विचार धारा के घारे में झु छछ जी को स्थापनाएंँ सत्य हें ।” 

चोरगाधाफाल के सबपय मे निन कृतियों का वियए्ण झुक्त जी 
से दिया है, उनमें (१) क र्विछता, (२) कोीर्तिपतारा तथा ( ३ ) 
वियापति पदायछी को छोड़ कर शेप सभो ऋृतियाँ झिसा न किसो रूप मे 


१ यद्ी ए० १९। 
३ दे० डा० शर्मा आचाये रामवद्ध शुक्र ओर द्विरी आनोचता 
६ दूसरा अध्याय ) 9० २७-४८ । 


( ध्र) 


अवामागिछ तथा प्रक्षिप्र हैं, तथा इन हा उपछज्य स्यहा भापावैश्ञनिहन- 
दृष्टि से पूरे प्रामाणिक नहों माना जा सकता । शेर आठ कृतियाँ-- 
(१ ) खुमानरासों (२) बोसझरेवरास (दौसछरेव गप्तो ) (३) 
प्रथ्यीरानरासो (४) जयचम्द्रपाश, (५) जयमयंकृभसचन्द्रिका, 
(६) परमाछरापो, (७ ) हम्मोररामों तथा (८) विम्यपाछराततो 
हैं। शुक्छ जो ने स्तर दो इनमें से अधिकांश कृतियों को प्रामाणिकवा 
पर संरेद किया है। इनमें से संह्या 9 तथा ४ के अंथों को ज्ञानकारो 
नोटिध्मात कददी ज्ञा सकतो है तथा सख्या १ तथा ८ स्पष्ट रूप से 
बार को रचनाएँ सिद्ध को ज्ञा चुहों हैं।' हम्मोग्रासो! के विप्र में 
शुस्छ ज्ञी का अनुमान हि “शाड्घर मे हम्मीर्रासो! भामह एफ 
वीरगाथा काञ्य की भी भाषा में रचना को थी”? राहुरु ज्ञो ने यह 
फट कर गछा धिद्ठ कर रियाथा कि ब्ाक्त-पंगलम! में उद्क्ृत 
हम्मीर-पंबंधी समस्त|पथ्ध किसी जज्जछ नामक कवि को रचना हैँ! 
यद नाम हम्भीर से संबद्ध एक छप्पय में मिलता हैः :-- 'हम्मीए कब्जु 
पकजल भगह कोहाणर सह सइ जलड ।? किंसु इधर कुछ ऐसप्ते प्रमाग 
मिलते दिपाई पढ़े हैं, जो 'जज्लर' को हम्मोर का सेनापति घोषित 
फरते हैं, तथा उक्त पौद्चा का रचयिता कोन है, यह प्रश्न अभी भी 
अनिर्णव भरना हुआ है। जप तह हमारे पास कोई प्रमाण न हों, 
हुम यह नहीं कद सकते हि ये पद्य शहर के 'इम्मोसराप्तो! के हो 
दया शुक्छ जो का यद मत निःसंदेह संदेदासद है । 

का नाल के बौसछदेवरास के विपय में यह कट्दा जा सकता 

|. मय: सभी विद्वान एन मत से इसकी प्राचोनता पर संरेह करते 


। डा० मोतोछाल मेनारिया ने तो सष्ट रूप से रचयिता को १४वीं 


धनी के नप॒ति से अभिन्‍न साना हे. तथा उसको रचना 'पंचदृंड' से 
उठ रपछ देहए उसझ्ो भाषा को तुझना चीधलरेबरास (-शप्तो) की 
है भाग से कर यद सिद्ध किया है कि दोनों एक द्वी फवि की रचनाएँ 
५ ईयर डा5 माताप्रसार गुप्त ले 'बीसरदेवरास! का सम्पादन किया 
४ तथा ये इप निशेष पर पहुँचे हैं हि 'बीमलरेवामः की 





२. देह मेनारियाः राइसवानों माया और शादियि पृ० ह्ष्र 
६ दिय्ेप ऐंकरण )। 


२. यदी ३० ११८-११६ ॥ 


( ४३ ) 


रचना चौरद॒वीं शताब्दी तक अवइय हो गई होगी।” इस संबंध 
में इतना संद्ेत कर दिया जाय कि डा० गुप्त को उपलब्ध 

इस्तलेयों में प्राचीनतम प्रति सं० १६३३ की है।इस प्रति से 
छूमभग २५८-३०० वे पूवे तक चीसलदेवरास की रचना-तिथि 
स्ींच ले जाने का कोई अवांतर पुष्ठ भ्रमाण डा० गुप्त न दे सके हैं। 
यदि डा० गुप्त कोई भापाशाम्रीय प्रमाण दे पाते तो उनके अनुमान 
को सदारा मिलता । इधर मेरे प्रिय शिष्य श्रीइन्द्रदेव उताध्याय 
“वीस्लदेवरास” के भाषाशासत्रीय अनुशीलन पर एम० ए० के प्रबंध के 
डिये काम कर रहे हैं। गवेपणाकार्य में उनका निर्देशन करते हुए मैं 
इसो निष्कर्प पर पहुँच पाया हूँ क्रि उक्त कृति में सोलाइवीं शती की 
राजस्थानी का रूप उपलब्ध है । श्री उपाध्याय के प्रबंध के प्रकाशित 
होने पर, आशा है, इस विपय में कुछ नये तथ्य विद्वानों के 

समक्ष आयेंगे । 

8१२, चन्द के 'प्रथ्वीराज़रासो! को अप्रामाणिक्ता का विवाद 
हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष मनोरंजक है, साथ ही इसकी 
प्रामाणिऊता घिद्ध करने में कुछ विद्वानों में अत्यधिक अभिनिवेश का 
परिचय दिया है। अतः इस पर यहाँ कुछ विस्तार से ब्रिचार 
करना अपेक्षित द्योगा। प्रथ्बोराजरासों के विपय में तीतव मत 
प्रचलित हैं.। प्रथम मत उन विद्वानों का है, जो एथ्वीराज़रासो को 
प्रामाणिक रचना मानते हैं. तथा इसे प्रथ्वीसज़ की समसामयिक 
(१३ वीं शती विक्रम पूर्वाधे ) रचना घोषित करते हैं। इस मत के 
पोपऊं में पंडित मोइमछालछ विष्णुछाछ पंस्या, राप्तो के लाहौर वाले 
संक्तरण के संपादक पं? मथुसाप्रसाद दीक्षित तथा डा? इयामसुंदरदास 
हैं| पंड्या ज्ञी तो राप्तो को इतिद्ास संमत सिद्ध करने के लिये, इसको 
तिथियों की संगति बिठाने के लिग्रे, 'अनंद्र संचत! की कल्पना भी 
कर बेंठे थे। दोक्षिव जो रासो की पद्म संख्या केवल 'सच्त सहस” या 
सात हजार इलछोह मानते हैं. और उन्होंने ओरियंटछ कालेज, लाहौर 
फो प्रति को रासो का प्रामागिक रूप घोषित छिया है । यह प्रति राधो 
का छघु रूपांवर है। रासो के ऐसे ही छघु रूपांतर और भी मिलते 
हैं| इसकी एऊ प्रति अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में है, अन्य 

१, डा० गुत्त + त्रीसलदेयरास ( भूमिका ) ४० ५४ ( हिंदी परिषद्‌ । प्रयाय 
विश्वतियालय ) । 


( ४४ ) 


ओ अगएचद नाहथ के पास है। ये सभी प्रतियाँ १७ यों शवाद्दी या 
उसऊे बाद की है। नाइटा जो बालो प्रति के आधार पर ही भाई 
नामवरतिंह ने 'कनवब्ज समय! पर काम जिया है। 
द्वितीय मत राप्तों को स्या ज्ञाछी अथ मानने वालो का है 
सिनमे ड| ब्यूहर, डा० गोरोझकर हीराचद ओझा, मुशो देवीप्रप्ताई 
तथा कपिराज़ श्यामछदास हैं। ओोझा जी के पश्रमाणों को आधार 
चनाकर डा० मोतीछाल मेनारिया ने भो रासो को जाली प्रथ घोषित 
जिया है। ओझा ज्ञी के अनुसार राप्तो में वर्णित नाम, घटनाएँ तथा 
सबत्‌ भाटों को कल्यनाएँ (मपोडे ) हैं। उन्होंने काइमीरी कवि 
जयानऊ रचित 'पृश्वीराजविज्ञय! काज्य तथा तत्कालीन शिलालेफ़ा के 
आधार पर राप्तो की अग्रामाणिझता प्विद्ध की है। उन्होने ऐतिहासिक 
तसथ्या को छानबोन करने पर यद घोषगा को थी हि “कुछ सुनी घुनाई 
बावा के आधार प९ दक्त वृद्त्‌ काउ्य की रचना की गई है। यदि 
प्रच्यीराचणसों प्रथ्योराज के समय डिप़ा जाता तो इतनी बड़ा 
अशुद्धियों का होना अप्भय् था। भाषा को दृष्टि से भो यह प्रथ 
भाचीन नहीं प्रतीत होता। इसहो डिगरू भाषा में जो कहों कहीं 
प्रादीनता का आभास द्वोता है, बह तो डिंगठ को विशेषता ही 
हैं। ** बछुत प्रथ्यीरानराखो त्रि> स० १६२० के आप्तपास छिद्ला 
गया है ।” 
तीक्षरा भव बह है, जो रासो के कतिपय अश को ग्रामाणिक 
सानता चाहता है। यद्यात्र इस मत के मानने चाछे विद्वाना में भो 
पर्सर माषा सययो मतभेद पाया जाता है, तथापि इसके मूलरूप की 
चारतबविकता पर कोई भी विद्वान अतिम रूप से कुछ नहीं कई सा 
। मुनि जिनविनयनी ने 'युएतमप्रययप्तथनइ? में चद के माम्र से 
अपलप ५ छ रय ढूँढ निकाले हैं, जिनमें से ३ बर्तधान रासो में मिछते 
। _पुएतन प्रयय स्प्रह? में मिले इन छद्ठा को भाषा अपश्नज्ञ है तथा 
परिनिष्ठित भउञ्नशञ के कुछ आगे ही भाषा स्थिति का सक्ेत देती है।। 
इसके आधार पर सुनि जो ने रामो को अपभ्रश की रचना माना हे! 
अन्य विद्वान्‌ भो मुनि नो के हा आधार पर रापा को भाव को दिंगठ 
अथया पिंगछ न सानहर परपर्ती पश्चिमी अपभ्रक्ष कहते हैं । 


१ै पुरातनप्रसपसग्रद पचर स० २७३, २७६, २७७ 


( छ५ ) 


इधर डा? हज़ारी प्रसाद ह्विवेदी ने मुनिज्ञी के हो सूउ का भाष्य 
करते हुए रासो की प्रामाणिऊ्ता घर किर से जोर दिया है। उन्होंने 
अपने हिंदी साद्दित्य का आदिकाल? के तृतीय और चतुर्थ व्यास्यान में 
राप्ती पर यिस्तार से विचार झिया दे तथा रासो की इतिदास-विरुद्धता 
के मसले को सुड्झाने के लिये भारतीय चरित काज्यपरंपरा का पर्या- 
लोचन फरते हुए बताया है & “रासो चरितकास्य है, इतिहासग्रथ नहीं, 
अतः सभी ऐतिदासिक क्टेजाने वाले काय्यों के समान इसमे भी 
इतिद्स तथा कल्पना का, वथ्य तथा गनन्‍प का मिश्रण है। सभी 
ऐतिदासिक मानी जाने वाठी रचनाओं के समान) इसमें भी काउयगत 
और क्थानफ्प्रथित रूढियों का सद्दारा छिया गया है।” इतना दी 
नदीं, डा० दिवेदी ने रामो-समुद्र का मंथन कर उसके मूल रूप की 
भी सप्र ले छो हे भीर उप्तके वास्तत्रिक् क्‍्लेबर के प्रिपय में कुछ 
अनुमान भी उपरियत ऊिये हें) अपने अनुमानों के आवार पर उन्हाने 
रासो या एक संक्षिप्त सरकृरण भी सपादित जिया है, जिसे वे मूल 
रासो के स्वरूप का आभास देता मानते हें । 

डा० दिवेदी के रासो सनंधी अनुमानों का साराश निम्न है -- 

(१) 'प्रथ्वीराजरासो! गेय 'राध्कः शैछो में नियद्ध था । 

(२) इममें इतिहास और कल्पना का मिश्रण है । 

(३) रासो भी कोर्तिडता की माँति संवाद रूप में नियद्ध रहा 
द्वोगा, यह संबाद कि और कविप्रिया तथा झुक शुक्री में कल्पित स्यि) 
गया है | साथ ही द्वो सकता हे फ्रि कीर्तिछता की तरह रासो में भो 
बीच यीच में चार्ता परक गय रहा द्वी | 

(४) रासो में कई कथानऊ रूढियों का व्यवद्धार हुआ है| दिवेदी 
जी ने २०२१ कथान#हढियों की तालिफा भी दी हे । 

(४) मूल रासो के प्रामाणिक अर्शों में निम्नलिसित अंश माने 
जा सऊते दैं--( १) आरंभिक अद्य (२) इछिनो वरियाद, (३ ) झशि- 
थ्रता का गंध विवाइ, (४ ) तोमर पाद्दर द्वारा शहद्दाउद्दीन का पकड़ा 
जाना, (४) सयोगिता का जन्म, विवाह तथा इछिनी और सयोगिता 


१, दिंदी साहिय्य वा आदिसाल इ० ८६. 
२. डा» द्विवेदी द्वार सपादित सक्षित हिष्पीयजरातों! ( काशिका समिति, 
बाणी, १६५०३ ) 


( ४६ ) 


की प्रतिदृद्विता और समझौता। द्विवेदी जी का कहना है कि इन 
अशो की भाषा तथा शेली बताती है कि यहाँ कवित्य का सहज प्रवाह 
हे, तथा वेडोल भोर वेमेछ हूँसठाँस नहीं है।' 

(६ ) राप्तो मूछव ढु'शात काव्य न द्ोकर सुस्रात काव्य था। 
द्विवेदी जी सयोगिताहरण के घाद वी ग्रमलीला के साथ वाब्य वी 
सुप्रमय परिसमाप्ति मानते हैं ! साथ ही वे इसका अंगो रस बीरन 
मानकर श्गार सानते ज्ञान पड़ते हें तथा चीर रस को अगमूत 
मानते हैं ।* 

टा9 हिवेदी की क्‍ल्पनायें निःसद्देह मनोर॑जऊ हें, कितु वे क्‍ह्ँ 
सऊ मान्य द्वो सफेगी इसमें सरेह हे। हमे तो यहा रा नो की प्रमाणिकता 
पर विचार करना था। इस सप्रध में दिवेदो जी कोई दिददू निर्देश 
नहीं कर पाये हैं । रासो की प्रकृति के दिपय में उनको अथम, ढिंतीय 
पय चतुथे स्गपना से किसी को मतभेद न होगा। ऊिंतु पचम एव 
पण्ठ स्थापना से बहुतो का मतभेद होने को गुजायश है। पद्म 
स्थापना में वे राप्तो की प्रामाणिकता पर बहुत चलते ढंग से विचार 
प्रस्ट कर जाते हैं, किंतु केचछ यह कह देना कि इसमें कवित्व वा 
सदन प्रयाह् द्वोना, चेंडील मोर वेमेल दूँसठाँस न होना इसे प्रामागिक 
लिद्ध कर सफ्ता दे, कोई ठोप्त भाषाशाश्रीय प्रमाण नहीं माना जा 
सता । सष्ट है, द्विवेदी जो मुनि ज्ञिनविजय जो के हो प्रमाण को 
स्प्रीज़्र करते हैं । 

इधर मुनिजी के प्रमाग को भो संरेह की दृष्टि से देखा जाने छगा 
है। उऊ ऐसे तथ्यो का पता चला हे, ओ (पुरातन प्रयसन्ध संप्रदद! 
ही प्रथ्वोगच पाली कथा को भो सदिग्ध बना देते हैं. । 'पुरातन-प्र रूघ* 
सप्र” वी इस कथा से एथ्वीराच की मृत्यु स२ १२२६ मे होना बताया 
गया है। _सपादित प्रय में यददी विधि छपी है । इसके ठोक विपरीत 
जिम इम्न> प्र के आधार पर यह भ्रंथ प्रद्मशित हुआ है, उप्तमे 
डे्ीगाज़ का संयु सपत्‌ स्पष्ट ११४४३ छिसा है। 'पुरातन प्ररध- 
मप्रर! यो भूमिष़ा में भुनिन्ञी ने इस इस्तजेग की पोौदी कापी 
मराशित पी है, जिसके पत्र सं० १३ | २. पर यद्द अश्ञ यो है :-- 





है दि डा० आ० १० ४९--८१. 
२, यही १० ८८-८६, 


( ४४ ) 


#'तप्ैव मारितः सवत १४४६ वर्ष दिवे ययोौ योगिनीपुरं पराद्त्य सुरक्षाण- 
रत्त्र स्थितः | भय शृथ्दीराजप्रवस्धः ॥ 


इस प्रकार हम्तेस तथा अन्थ का पाठ-मेद प्रूफ की गलतो है, या 
संपादफ ने इसे स्वेन्ठा से वदछ दिया है। हमें तो ऐसा ज्ञान पड़ता है 
पफरि संवादक ने सं> १४४६ विधि को प्रथ्वीराज की ऐतिदासिरऊता से 
मेल साती न पाऊर इसे जानमझऋर १२२६ सं० बना कर छाप दिया 
है यह समझ कर ऊि फोटो कार्पी से मूछ को कौन मिलाने वाला है। 
इस तिथि से कम से कम यह्‌ ठो सिद्ध हो हो ज्ञायगा कि पुरातन- 
अ्रयंव-संप्रद” भी गयोड़ों पर आधृत है तथा उसकी घटनाओं और 
तिथयों को भी शंका की दृष्टि से देसा जा सकता है। इतना होने पर 
उममें डाल्व्ध तीन या चार छप्पयों को लेकर राप्तो को प्रामाणिक 
प्विद्ध फरमे की चेष्शा भी संतरे से साडी नहीं। 


प्रथ्वीराजरासो ऊिप्तो भो द्वा्यव में दिनदी के आदिकाल या बोर- 
गाथा काल की कृति तव तक नहों माना जा सझृता जय तक कि ठोस 
प्रमाणों और तथ्यों कोन पेश ऊ्िया जाय। बस्छुतः इसका मूछरूप 
अध्यय्रुगीन हिन्दू राष्ट्रीय चेतता की देन ज्ञान पड़ता हे। इसीडिये 
चुछ छो इसे मेवाड़ में रचित अकपर की समसामयिक्त रचना मानते 
हैं| प्ृथ्वीराजरासो की अप्रामागिझता के विपय में एक तक और पेश 
किया ज्ञा सकता है; जो इसको अप्रामाणिकता को सिद्ध करने में परोक्ष 
साक्ष्य का काम दे सकता है। प्रा? पे० में पथ्यीरात्न के हो समसामयिक 
करे विद्याधर की रचनायें उद्शृत देँ। इतना द्वी नहीं, बाद में भी 
हम्मीर तथा चण्डेश्वर से सयद्ध पद्म यहाँ उदाहरण रूप में छिये गये 
हैं। यदि प्रथ्वीराजरासो के दरबार में चंद नामक कोई मद्माकवि था 
ओर उसने 'प्रथ्वीराजरासी” जेसे महाक्वाञ्य की रचना की थी, तो 
हम्मीर के समय तक उसकी ख्याति अवश्य हो गई द्ोगी। ऐमी दशा 
से प्रा? पें० का संग्राइफ इस मदात्‌ काव्य से एक भी पय न उदबूत 
करे, यह समझ में नहीं भावा। 


प्ृथ्यी/ज्ञरासो की अप्रामामिझुवा के वाबजूद इसका भापाशा्तरीय 
अ ययन दो चुका है, जिससे मी कुछ ऐसी ही ध्वनि निकछती है कि 
रचना को इतना पुराना नहीं माना जा सक्ता। रासो के छपु रूपान्तर 
के 'कनवब्ज समय! का,--जिसे रासो का मूल केन्द्र माना जाता है-- 


( ४८ ) 


भाषाशाल््रीय अध्ययन प्रसुत करते समय डा० नामवरसिद्द मे इसको 
भाषा के सम्पस्ध में कद्दों भी काल निर्देश न करने को सत्ता बरती 
है। उन्दोने सष्टतः कहीं भी इसे १२वीं या १४वीं शवी को भाषा नहीं 
कहा है| थे इसे नरहरि तथा गंग की सापा-परम्परा में हो रखते, 
इसे अकबरफालीन सानने का सौन संक्ेत करते हैं । 

“नरहरि और गंग अकबर के समकालोन थे और संभवतः उनके 
द्रबारी कवि भी थे। इस प्र्गार ये कबि १६वों सदो के उत्तराध में 
थे। प्रथ्वोराजराजो के अन्तिम संग्रह और संकलन का समय भी 
लगभग यही बताया जा सकता है और उप्तको प्राचीनदम प्रतियाँ भो 
इसी के आस पास की हैं। ऐसी हालत में तत्कालीन भ्ट-मणंव? के 
रूप में भी प्रथ्वीरा नरासो की भाषा नरहरि तथा गंग की भापा-परंपरा 
में आती है।” 

विवाद का विपय केबल इतना है कि सोलहवीं सदो में रासो का 
अन्तिम संप्रद और संकछन हुआ था या मूल रचना; और जप तक 
प्रथम विस्त्प के ठोस प्रमाण न मिलें, द्वितीय विकल्प की हो ओर 
झुकाव होना छाज्मो है। रासो को बोर्गाथा-फ्राछ की रचना मानने 
में अभो भो संदेह हे और जय तक यह सदेह नहीं दृर हो जाता, उस 
पर अधि मदस्तत देना दिन्दरी साहित्य के वैज्ञानिक इतिद्वास के लिये 
अवाहनीय है। 

$१२ अब तक के समस्त विवेचन का तालये यह है. कि 
पिद्यापति से पू् की प्राय. समस्त आदिकालीन हिंदो रचनायें 
संदिग्ध हैं। ऐसी स्थिति में भ्रा० पें० में उद्धृत मुक्तक प्यों या 
सद्त इसलिये भो चढ़ जाता है किये विद्यापत्ति को कीर्तिलता 
तथा कीर्तिपताका से पूर्व की पुरानी परिचमी िंदी या शौरसेनो 
अपहइइ की एस्मात्र प्रामाणिक रचनायें हैं, जिनका हिंदो साहित्य 
को ऐेतिहाप्विक परम्परा से घनिष्ठ संबंध है। इप्त रूवंध में में इतना 
कद दूँ कि शुक्त जो के इतिहास में अनिर्दिष्ट “घर! मिले जैन रास, 
फागु तथा चचेरी काव्यों की प्राम्ताणिक्ता सिद्ध अवश्य है, विन्तु 
उतना परम्परा हम मध्यकाडी 


गे छत, न दिदी साहित्य में नहीं मिलती 
ओऔर दे साक्षात्‌ हप से मध्यवादीन गुजरातों साहित्य की पंस्म्परा से 
3-० 27323 
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हैं। में आदिकाल' में उनका नाम-निर्देश करने का विरोध नहीं 
काता। क्‍योंकि तब तक राजस्थानी, गुजराती तथा दिंदी जैसी प्रथऊ्‌ 
प्रथकू साद्ित्यिक परम्परायें नहीं वन पाइ थीं। किंतु बाद में, मध्य 
युगोन साहित्य में जो परम्परा बनी, उसे देखते हुए इनमें से श्रा० पे 
के मुक्तक्नों को परम्परा हो दिंदी के मध्ययुगोन साहित्य की परंपरा 
के विशेष नज्दोऊ दिसाई पड़ती है, जैन रास, फागु, चर्चरी काव्यों की 
परंपरा नहीं | यदहदी कारण है छि हम इन जेन काव्यों पर विशेष विचार 
करना यहाँ अनावश्यक समझते हैँ। जदाँ तक (हिंदी साहित्य के 
इतिहाप्तः में प्रा १२ के मदत्त्य का प्रदन है, डा० दजारोप्रसाद द्विवेदी 
के थब्दों में हम यददी कद सहते हैं-- 

“यदि श्राकृत-पिंगडम्‌ के एक कवि के अंथ को बीस्गाथा काछ का 
ग्रंथ समझा जाय तो उस्तो अंथ में से बब्बर, विद्याघर और अन्य 
अज्ञाव कविओं को रचनाओं को भी उस काछ की रचना मानकर 
विवेच्य क्यों न सम्न्ना जाय ।**“*“हमारे कहने का मतछव यह है कि 
या तो हम्मीरराप्तो को नोटिस! मात्र समझा जाय या प्राऊृव-पिंगलम्‌ 

उद्घत समी रचनाओं को इस अनुमानावारित पंथ के समान दी 
इस्त काछ की प्रकृति और संझज्ञा के निर्णय का उपयुक्त साधन 
समझा जाय 

कहना न होगा, नरहरि, गंग, केशव, भूपण, पद्माऊर, सूदन जेसे 
कवियों के राजखुतिपरक पद्मों तथा काब्यों, विद्वारी, म्रतिराम, देव: 
प्माऊर आदि कवियों की झंगारी मुक्तः/ रचनाओं, रद्दीम, बूंद 
आदि की नोतिपरक सूक्तियों, तथा भक्त कवियों की देव-सतुतिपरक 
रचनाओं को परंपरा को पुरानी कइ्डी हमें श्रा० प> में स्पष्ट परिलक्षित 
होतो है, जो उसे देतिद्सिर तथा साहित्यिक मद्दत्त्व को प्रविष्ठापित 
करने में अल्मू हे. । 

ऐतिद्वासिक तथा सामामिक परिपार्ट्य 

ह १३. दिंदी साहित्य का आदिछाल मध्यदेश की उस राजनीतिक 
परिधश्थिति का परिचय देता हैं, जो भारत के इतिहास में 'राजपृत 
काछ! के नाम से प्रसिद्ध हे । दृपबर्धन की मृत्यु के पइचात्र उत्तरी 

भारत में अनेक छोदे छोटे राज्य उठते और गिरते नजर आते हूँ । 
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सभवत इनमें से अनेझ हर्षवर्धन के करद राज्य थे, किंतु ज्सके प्रताप- 
सूर्य को अस्त होता देस कर-जिसके चिह्न पुलकेशी द्वितीय से प्राप् 
परान्य से स्पष्ट हो चुके थे-वे हपे के आधिपत्य से मुक्त होने वा 
प्रयत्न उसके जीवन-काल में दो फरने लग गये हा । बाण तथा हप के 
परवर्ती सस्क्नन साहित्य में इस राजनीतिक स्थिति के स्पष्ट रक्षण 
मिलते हैं। ईमा को भआाठपी नयों जवा के आसपास गुन्नरात मे 
चडमो, राजप्यान में मौर्या झी राजयानी चित्रक्ृट ( चित्तोड़ ) प्रती- 
हरा की राचधानी कन्नौज, तथा दक्षिण में राष्ट्रकूदों की राजधानी 
मास्यस्रेट विशेष प्रसिद्ध हो चछो थीं। वलभी में भट्टि तथा माघ जैसे 
संस्झ्रव कवियों वो, कन्‍नौज में भवभूति, वाक्पतिराज तथा राजग्रेपर 
जैसे सस्कृत प्राऊत कयियो को, माहिप्मती में मुरारि एवं सान्यखेद मे 

जिधिक्रम, स्वयभू , जिभुयन और पुप्पदत जेसे संस्कृत एवं अपन्रश 

कबियों वो राज्ञाश्रय मिला था। जेसा कि राजशेसर ने बताया हैः 
इनके दरवारो में सस्क्ृत, प्राकत, पेशाची तथा अपश्रश सभी भाषाओं 
क यवि सम्मानित थे। इसके बाद को शताडिदियों में भी चौद्दानों ने 
जयानऊ जैसे संस्कृत कवि तथा अनेक अज्ञात पुरानी दिंदी के भ्ट 
कवियों यो आश्रय दिया था। काशी के गहडयाल राजाओं के यहाँ 

पक्ष! के रचयिता श्रोद्प, 'उत्तव्यक्तिप्रकरण? के लेखक दामोदर जेसे 
संत कवि व पटित ही नहीं थे, अपितु मद्ामजों जिद्याघर जैसे फर्नि 

भी थे, जो देशी भाष। में रचना फरना फट समझते थे | रा्ट्ढ जो ने 

यडचुरि कण के यहाँ भो कुछ दिंदी कवियों का होना माना है, शिनई 

में एस फवि बच्चर के बुछ पद्य 'श्राफृतपेंगलम! से मिलते हैं। ईसा फो 

ग्यारहवी-न्यारहयी सदियों ए माल्या के परमार तथा गुजरात # 

सोलडियों ने भी सस्तत, प्राइन तथा अपभ्रंश के साहित्यिक विदाम में 

»पूृर्ष योग दिया था। शुज़्रात के सोलको राजा जयसिद्द तथा 

फ्मारवाड ने वई जन कवियों व पडितों को प्रश्नय दिया था, निममें 

देमघन्द् सूरि प्रमुस हैं। माडया के नरेश सुंद॒ तया उनरा भतीला 

भोज साहित्य सथा सादित्यियों के प्रमो थे। ये दोनों स्वयं भी संस्कृत 

तथा अपश्र द् (देशों भाषा ) में करिठा करते थे । 


सादित्यिछ प्रसार को दृष्टि से यह पाछ चाहे सहत्त्यपृण हो, 
फियु राचसीतिछ पकता तथा सुस्थिरता या अभाव देश की भावों 
खाप्रता के लियि छाप मिद्द दो रद्ाथा। जमा हि मैंने अन्यत्र 


( *१ ) 


रनर्देश क्रिया हैं, उत्तती भारत वो शजनीतिहू स्थिति आठयीं नी 
आती में इतनी सुटडह न थी | “इन राज्ञाओं में मिरंतर उिरोध चछा 
आ रहा था और प्रत्येक राजा बन्‍नीज पर अधिकार जमाना चाहता 
था, क्योंकि कन्‍नीज़ उत्तरी भारत में साम्राज्ययाद झा श्रती$ समझा 
जावा था। यहाँ तक कि सान्यगरेट के राष्ट्रदूट तक कन्‍्मीज पर कई 
यार चढ़ आये ये और “अवर्वे इनको अइयसेना के खुरपुटों से 
निनादित हो गया था ?/ पाछ भा निर्रिचत नथें तथा न्‍नती भी 
ऋआऋन्‍तौज़ पर मृप्नदृष्ठि' थी |”? नहीं आती उत्तराव तवा दसयीं झती में 
उत्तरा भारत फ़िर एस बार विदेश आक्रमर्णों के पिरुद्ध मजबूत गढ़ 
घन गया था, छिंतु ग्यार्दवीं शो से ही कन्‍नीज की श्रतिष्ठा समाप्त हो 
चढछी थी | इस समय से लेझर शहाउदीन गोरी के आक्मण ते उत्तरी 
आरत राजाओ के पारस्परिक क्छ॒ह, वेमनस्य तथा अहभान से इतना 
जजर द्वो चुझा था हि इस समय उरी भारत मे लगभग ७ राग्यो के 
दाने पर भी कोई एक राज्य ऐसा न था; चिसे उचरी भारत की एक्चा 
का प्रवीक फह्या जा सऊे। फ्छघ्रहूप जय प्रथ्यीराज् को १६९३ ई० में 
अहाउुद्दीत गोरी ने पशजित जिया, तो उसकी सहायता अन्य किसी 
भी रात्रा ने न की। मुसलमानों की जिगीपा के छिये यद राघनीतिक 
परिस्विति पिश्येप छामदायर सिद्ध हुई, उन्दोंने एक भताझी के भीवर 
हा उत्तरी भारत फरे समस्त दिंदू राज्या को एड एक कर विध्यस्त 
कर डाढा | 

8 १४ पुरानी दिन्दी के कन्रियों में से अधिक्राश् इन्हीं राताओ 
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के आश्रित ये। इ ही के आश्रय में रहुकर वे उनको युद्धवीरता, दान 
चोरता, उदारता आदि की प्रशसा से मुक्तक पद्म घनाया करते थे। 
आश्रयदाता के मनोर्जन के लिए कप्री कभो ख्थगार रस चाछी पट 
ऋतु बणन, नायिका चर्णेन आदि को रचनाये, तथा नीतिपरक एव 
दे उतुतिपरक पद्म भी समय समय पर द्रबारों मे सुनाया करते ह्वोगे ! 
कुछ एस कबि अपने आश्रयदाता राज्ञा के जीवन से सयद्ध किप्ती न 
फिसी प्रन्‍न्धकाव्य की रघना भी कर डालते होंगे, जिनमें समय- 
समय पर बनाये हुए अपने युक्तक पद्या की भी छोड डाल देते थे | 
मेंत श्रीदप के 'नेपध! के सम्बन्ध मे लिखते समय इस बात का सकेत 
किया था कि उसमे ११-१२वें सगे के पय राजस्तुतिपरक मुक्तक पंथ 
जान पडते हे , जिन्हें कवि ने समय समय पर आश्रयदाता राजाओआ 
की प्रशसता मे ढिसखा था और बाद में थोडा हेर फेर कर उन्हें. यहां 
जोड़ दिया है।' यह प्रवत्ति इस काल के सस्कृत तथा देशों भाषा 
( पुरानी द्विदो ) के क्रियों में समान रूप से पाई जाती हे.। प्रा? पे? 
में उपलाय मुक्तझ पययों से यह अनुमान और अधिक पुष्ट होता है। 
कुछ छोगों का अनुमान हो सकता है कि कण, काशोराज तथा हम्मोर 
से सप्रद्ध पद्य तत्तत्‌ राजा से सत्रद्ध महाक्राव्यों से उद्धृत हो, जिंन्ठु 
मुझे ऐसा मानने का कोई प्रमाण नहीं दिखाई पड़ता। हो सकता दे, 
प्रा्टवपैज्ञ रम्‌ के सप्राइक के पास अपने अमेर पूर्वजों निकटतम या 
सुदूर सयन्धिया या अन्य देशी भापा के भद्ट कवियों के पद्म सकलित 
है। और उतमें पायफ्त विद्यापर आदि के भो पद्म द्वा, जिनमें से $छ 
यदोँ उट्थुत फ़िये गये हैँ ॥ हमारा अनुमान है. कि आज्ञ के रानस्थात 
के चारणा तथा भाटा की भाँति प्रा० पें० के सप्राहझ फे पास पुरानी 
दिन्दा के मुक्तक पद्मो का विशाल मकलन रद्द होगा । 

इन राचाश्रित भट्ट कयिया ने जो छुछ भो छिफ्ा बह राजाओं 
यो रदि पा ध्यान रखरर लिया था। यही कारण है कि इनमें केवल 
सामत। यगे के रहन सद्दम, आशा निराशा, रूढि विश्यास, एवं सामानिक 
सायताआ या आरेसन दोपा लानमी है। चसतुत हिन्दी के आदि- 
घाट या साहित्यिव इतिदाप इ दी रादाभा तथा सामर्स्ता व बेयक्तिक 
गरायाभ्रय या इतिदास है। सावारग जनता यो, यृपत्रा निम्न बर्ग के 





३ मोलाराकर पास संस्कृत क्र शैन पृ७ २०० | 


( शेर ) 


ऊ्ोगों की स्थिति का परिचय अगर यद्दों न मिले तो बिदकने की मरूरत 
नहीं। वैसे छुछ छोगों ने 'आविकाछ” की सामान्य सामाजिक 
परित्यिति का अध्ययन करने के लिये नाथसिद्धों के पदों को महाघे 
सान लिया है, ऊितु वे भी उसका सच्चा चित्र कहाँ तक अक्ति 
करते हैं, यह्‌ नहीं कहा जा सकता | बहरहाल हमें इतना द्वी कहना है 
फ़ि हिंदी आदिकराछ के भट्ट कवि यूरोप के आग्ल एय फ्रेंच 'ट्र.वेदूर” 
कप्रियों को तरह केवछ आश्रित राजाओं के ही लिये छिस रहे थे। 
इस सबंध में हम ढा० शुक्तिग के इस भत को उद्धृत करना आवश्यक 
समझते हें, जो उन्होंने मध्ययुगीन आग्छ कवियों के विपय में व्यक्त 
फिया है। किंतु जो हमारे दिदी भट्ट कवियों पर भी पूरी तरह 
झगू होता हे - 

“गायक सद्दा राजा के साथ साथ रहता था, इसलिये नहीं कि वे 
दोनो 'भानयता के शीप! थे, बल्कि इसलिये कि गायक के छिये राजा 
ही एक मात्र आश्रय था | किंतु इसका यद्द भथे था कि आश्रित व्यक्ति 
को सदा आश्रय मिलता रहे तथा वह अपना कृतक्षता-प्रकाशन का 
कर्तव्य कभो न भूले। इस आश्रय दान के कारण ट्यूटन राज गायक, 
जो एग्ठो सेक्सन में 'स्फोप” कहलाते थे, आश्रयदाता राजाओं तथा 
उनके पूयजों के महान्‌ फायों पर रचना करते थे तथा उत्सवादि के 
समय कविता सुनाया करते थे ।”' 

हिंदी का प्राचीन परिनिष्ठित साहित्य भी प्रधानत आश्रयदाता या 
अन्नदाता के सामान्य दृष्टिकोण को ध्यान में रस कर लिखा गया है । 
अध्ययुगीन साहित्य की प्रगति एवं जिकास में राजा या घम्म के आश्रय 
का काफी द्वाथ रहा हैं । आदिकालीन जेन ऋृतियों के प्रणयन मे-रास, 
पफागु, चर्चरी काव्यों की रचना मे-धर्मे का सास हाथ है, तथा 
भक्तिकाछीन हिंदी साहित्य के परिकास में भो धर्म का अपूर्त योग हे । 
कृष्णभक्तिशासा तथा रामभक्तिश्वास्रा का ही साहित्य नहीं, निगुण 
ज्ञानाक्रयी सतो को कविताओं वथा सुफीसतो के प्रेमगाथा काव्यो के 
अणयन में भी तत्तत्‌ धार्मिक मान्यता द्वी प्रेरक तत्त्व हे। कबीर, 
जायसी, सूर या तुलसी ने किसी अन्नदातण के लिये नहीं छिसा और 
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कुंभमदास ने तो अकबर के निमंत्रण को बडे गये से छुऋूरा दिया था| 
अक्तिकाल ने निसदेह काव्य को अन्नद्माता राजाओं के अहसान 
से मुक्त किया तथा उसे जनता की सच्ची आवाज्ञ बनाया।छेस्नि 
आदिकाछ के राजाश्रित कृवियो की परम्परा भी इसके समानांवर 
चलतो हो रहो, जिसने भक्तिकाल के दिनों में दो नरहरि, गंग, जसे 
कवियों को जन्म दिया, तथा यही परम्परा रीतिकाल में भूषण, 
मतिराम, जिद्दारी, देव, पद्माऊर की झ्गारी तथा राजस्तुत्तिपरक कविता 
के रूप मे चछती रही है। रीतिकाल के इन कवियों में भी भट्ट कवियों 
से यद्‌ समानता पाई जाती है कि इन्होने “जगत को सामंती वर्ग के 
चश्मे से हो देखा, तथा इनहा रचनाओ में कहीं भी निम्न ब्गेके 
क्षुद मानव की भावना तथा शारीरिक श्रम की मद्दत्ता का संझेव 
नहीं मिलता ।! 
प्राकृपैंगलम्‌ में उद्धृत पुरानी हिन्दी के कवि 

६ १५ जेला कि हम संकेत कर चुरे हैं, गाथासप्रशती, सेतुत्रंध 
तथा कपपूरमब्जरी के प्राकृत पद्मयों के अछावा प्रा० पें० मे अधिताश 
पद्म परवर्षी अपश्रश शेछो या पुरानी हिंदी में छिसे मिलते ऐँ। प्राइत- 
पंगछम्‌ के इन पद्यों में से हम्म।र सबवी पद्यों को शकलजी ने हम्मीर 
राह्ता। से उद्धृत कहा था, जिसे ये शाइंधर की रचना कहते है।' 
फिन्तु जैसा कि हम देस चुे हैं, शाइघर को पुरावो हिन्दी के मरा? पे? 
बाड़े कवियों की कोटि में गिनना ठोक नहीं जान पड़ता। राहुल सी 
ने इन्हें 'जब्जछः कवि को रचना भाना है। इधर नयचन्द्र सूरिके 
“हम्मीरविजय' सद्दाफाज्य से यह पता चलता है फ्रि जज्जल बोई 
फब्रि न होकर हम्मोर का सेनापति था। यदि ऐसा है. तो “हम्मीर 
कम्जु जजड भणइ” वाला पद्य डिसी अन्य की रचना है. तथा 
यह पद्म 'कवि-निब्रद्ध-बक्त उक्तिः सिद्ध दोता है। इस प्रकार 
दिनदो के पुराने कयियों में 'ज्ज्जछः की गणना संदिग्ध द्वी ज्ञान 
पडती है । 

गड करे ( १०५८-७० है? ) के दसवार में रहने घाछे बर्यए 
कबि दूसरे विवादात्वद्‌ बिपय हैं। प्रइन होता है, क्या वब्यर सचप्ुच 


कह. 


१. आच ये शुक्नः दि० छा ० इ० पृ० पर । 
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( ५५ ) 


ऊिसी कवि का नाम है, या यह केवछ सम्रोधन या विशेषण भर है! 
थ्प न थ् ्ड 
प्रा? पे० में केचछ दो पद्म ऐसे मिलते हैं, मिनमें बन्यर! ( या बब्बर ) 
झड्द मिलता है। को कर बच्नर सग्ग मणा? ( २.९४) तथा 'कुणंति 
के वब्यर सगा णेह? (२.११७ ) सें ही यह शब्द है । अन्यन करी इस 
ऊवि की छाप नहीं मिलती | इमीलिये राहुल जी ने खुद भी छिस दिया 
था--/जिन कविताओं में बच्यर छा साम नहीं, बह बब्यर की हैं, 
इसमें सन्देद है, मगर कणे फालीन जहर हैं।”े ज्ञिन कविताओं में 
ऋण की वीरता वर्गित है, उनके थिपय सें तो हमें कुछ नहीं कहना 
लेकिन शोप कविताओं को क्ण-फालोन क्रिस आधार पर माना गया, 
यह अस्पष्ट हे । बच्यर वालो समस्या किर भो नहीं सुल्झ पातो और 
तय तक के जिए हिन्दी पण्डितों द्वारा मान्य इस अनुमान को हो 
मान छेना अ्षेयस्कर है. कि चद्यर नाम का कोई कवि रहा होगा। 
प्रा० पे० के ओेप दो ज्ञात कवि विद्याधर तथा हरिननद्षा हैं । विद्या 
धर को राहुल जी ने डा० अल्तेझर के आधार पर ग्रदडबाछू राजा 
जयचन्द्र का मम्त्री माना हे। कामोश को कीर्ति तथा बीरगाथा से 
संयद्ध सभी पश्े। को राहुल ली ने जिश्वावर की रचना माना है; बेसे 
केपलछ एक पद्म में ही 'विद्याधर' को छाप उपलब्ध है। 
करावीपर रा प्रा (रागा) किभरड़ प पश्राणा विम्जाइह सण सतिवरे! (१.94) 
विद्याघर के द्वारा वर्गिव काशीराज़ के विग्विजय को इतिद्यास से 
मिछाऊर कुछ छोग विद्याधर को क्यचन्द्र का समसामयिक न सानऋर 
गोविंदचन्द्र या विजयचन्द्र का मंत्री मानना चाहे तो इतना ही कहा जा 
सकता है क्रि व्िद्यावर के ये वर्णन अतिश्यरोक्तिपू्ण हैं, जिनमें छाशीश के 
द्वारा चीन, तैडंग, सीराष्ट्र, मद्वाग्र चक्र के विजय की चर्चा हे, जो 
इतिदास से संभवतः गोचिंदचन्द्र के बिपय से भी मेल नहीं खायगा। 
अतः डा० अल्ते ऋर की साक्षी पर विद्याधर का समय ११३५-११९४ ई० 
के लगभग मानना ही ठोक द्वोगा | विद्याघर बड़े कुशल राजनीतिन्न, 
प्रबंबक तथा अनेह विद्याओं एयं कछाओं में पारंगत थे ! मेरुतुंगाचार्य 
ने उनको वर्णन करवे हुए लिया है :-- 
“धरजंधिकार भार छरधरः चतुदशबिद्याघरो विद्याघरः 


२. बह्दी १० ३१४-रे१४ | 
३, प्रगधर्चितामणि ४० ११३-१४। (सिंधों जैन अंयमाला १ )। 


( ५६ ) 


हरिदर या दरित्रह्म के गिपय मे हम अपना अभिमत॑ अनुशीलन 
के भूमिका-भाग में व्यक्त कर चुके हैं। एक हरिदर का उल्लेस हमें 
पिद्यापति को कीर्तिछता के छृतीय पल्‍्छन में मिलता है। 
*हरिददर धस्मादीकारी 
जिघु पण तिण लोह पुरप्तत्थ चारी ॥? 


पता चछता है ऊऱरिये कीर्तिपिंह के धर्माधिकारी थे। क्‍या ये 
हरिहर हमारे प्रा० प० क दरित्रह्य से अभिन्‍न है, जिनके चडेश्यर 
सबधो पद्म मिलते हैं ? वेसे यह्‌ असभव नहीं है कि हरिहर या हरि- 
जहा इस समय ( १४०२ ६०) तक जीजित रहे हा, किंतु यह स्पष्ट है 
फ्िइप्त समय थे ह्लमभग ७०-४० वर्ष के वृद्ध रहे होंगे। ये हरिदहर, 
राना गणेद्यर तथा कोर्तिसिंद के राजक॒वि तथा साथ ही धर्माधिकारी 
भा रहे होगे | 

प्रा० पैं> में अनेक पद्य ऐसे हैं, जिन्हे राहुल जो ने फुटकर साते 
म डाला है.) इन पद्मा के र्घयिताओं का कोई अनुमान नहीं हो 
सका है। राहुल जी ने इन अज्ञात किया का निवाप्त स्थान थुक्त 
प्रान्त या बिहाए! माना हे तथा इन्हें 'दरवोरी भक्त! कवि घोषित किया 
है. ।' ये फुटऋर पद्य सामन्‍तो समाज का चित्रग, युद्धा का चणन, देवी, 
शरण कृष्ण, राम तथा दक्षायतार की खुति से स्रद्ध हैं। यद्यपि 
प्रा० पै? के अधिकाश उदाहरणों के रचयितवा अज्ञात हैं, फिंतु हिंदा 


काव्यपरस्परा की वे एक महत्त्वपूणे कडी हैं, जिसकी अवहेलना नदीं 
की जा सकती । 


पुरानी हिन्दी मुक्त कररिता--आधार और परम्परा 


8१६ हिन्दी साहित्य ससझृत, प्राकृत तथा अपभ्रश की समस्त 
काञ्य-परस्परा के दाय को आत्मसात्‌ कर हमारे समक्ष आता है। 
इसकी प्रकृति तथा प्रमति का सम्यक्‌ पर्योक्ोचन करने के छिये हमें 
उक्त तीनो साहित्यिक परपराओं का ज्ञान प्राप्त करना आयश्यक 
है। वस्तुत ऊिसी देश की सामाजिक चेतना की भाँति साहित्यिक 
चेसना भी एक अखण्ड प्रबाह है, तथा यह प्रवाह वाहर से आनेवाछे 
स्रोतों को भी अपने में सपा कर एकहूपता दे देवा दे, और उसकी 


१ हिंदी काव्यधारा प्रू० ४२६ | 


( ४७ ) 


अन्विति में आरम्म से अन्त तऊ कहीं विश्वेंस्छता उपस्थित नहीं होती । 
पुरानी दिंदो के मुक्तक कवियों को संस्झृत, प्राकृत तथा अपक्रथञ मुक्तक 
काव्यों ( पद्यों ) से, समसे अधिऊ संस्ट्त मुक्तहो से, प्रेरणा मिली है। 
मैं यहाँ केपछ परिनिष्टित साहित्य फी बात कर रहा हैं, छोक गीतों से 
प्रभायित 'ढोला मारू रा दोहा” जैसे मुक्ततों वी चर्चा नहीं कर रहा 
हूँ | बेसे कहना न दोगा कि वहाँ पर भी यगवत्र परिनिष्टित काब्य- 
परम्परा का छिटपुट प्रमाव देखा जा सकता है। 'मुफ़ऊ! काव्य से 
हमारा तालये उन स्पतन्त, अपने आप में पूर्ण पद्मा से हैं, जो रस 
चतनरणा के डिये किप्ती अन्य पद्य की अपेक्षा न रखते हों।' यद्यपि 
आुक्तको का वर्गीकरण कई प्रक्नार से क्रिया जा सकता है, डिन्‍्तु प्रस्तुत 
परिपय को दृष्टि से हम केवठ चार वर्गों में मुक्तजों को बाँदना ठीक 
सममते हैं --(१) नोतिपरक मुक्त 5, (२) रही मुक्तर, (३) राजप्रशरित 
सुक्तछ, (४) शगारी मुक्तक। सह्झृत से ही इन चारो श्रकार के मुक्तकों 
का परम्परा चली आ रही हे तथा प्रा9 पें० के मुक्तकों में भी इन चारों 
फोटियों की रचनायें उपल“घ हैं। दमें यहाँ इन्हीं परम्पराओं का समेत 
करते हुए प्रा- पें० के मुक्तकों का योगदान देसना हे । 

8 १७ (१) नीतिपरक मुक्तक --सस्कृत में नीतिपरक मुक्तको का 
प्रिश्चाछ साहित्य है । इस कोटि के मुक्तकों मे एक ओर अन्यो- 
क्तिमय मुक्तक, दूसरी ओर नीतिमय उपदेश, तथा तीसरी 
ओर वेराग्यसम्यन्धी आवपरक मुक्तरों का समावेश्ष किया जाता 
है। इन सभी कोटि के मुक्तरों में कवि प्रधानत उपदेशक का 
बाना पहन कर आता है, अत बढ काउ्यसोन्द्य की उद्ात्त- 
भूमि का स्॒र्श नहीं कर पाता। केवल अन्योक्तिश्य मुक्तरों में 
काव्यमौन्दर्य अश्लुण्ग बना रद्दता हे, क्योंकि उपदेश व्यग्य रहता हे, 
यान्य नहों। अन्यत कवि का 'टाइडेक्टिक' स्वर अधिक मुखर हो 
उठता है। सप्छत में भल्‍्लट की अन्योक्तियाँ सशहूर हूँ, जहाँ दवाथो 
भरा, चातऋ आदि को प्रतोक बना कर मानव ज्ञीवन के कई चित्र 
अद्लित कर उन पर सटोकझ निर्णेय दिया गया छू नीतिसम्पन्धी तथा 


१ मुक्तमस्येत नार्सिंगित मुक्तकम्‌। तस्थ खक्ञावा कन्‌ | पूर्वापरनिरपेलेशपि 
हि येव रसचर्वगा क्रियते तदेय मुककम्‌ ॥ 
--अ्रमिनयगुम् * लोचन ५० ३२३ ( काशो सस्दृत तितज, १३५ ) 


( ४5 ) 


था तससपरकऊे मुक्तता मे भठदरि के पद्मा का नाम आदर के साथ 
लिया था सकता हे। इन पद्या म च-द्‌ रेसाआ में हा भजूंडरि ने 
मादव चीयन के एक एक पहल को अक्रित कर दिया है, तिनम 
कहीं सज्चना का सब्ननता परापक्लारिया की उत्परता, पण्डितों की 
मेधा के भव्य वित्र हैं. तो कहीं दुश की सुत्॒गता, सानियों का मान, 
सूप का ज़डता के अभचज्य पहचू मोरह्दे। नौतिपरक उपदेशा का 
परम्परा इससे भा कह्ढीं पुराना है, तथा इस सम्य व मे मद्ाभार्त 
और चाणक्पनांति का सक्त क्रिया चा सकता है। झान्तरसपरक 
सुक्तका मे ससार का क्षगभगुरता और असारता, मन का चचलता, 
इट्रिया झी भोगडिप्सा पर सामिक टिप्पणी कर प्रिपय्रपराडमुपवा, 
हरिचरण सेयन, माक्षयावन आठि पर जोर दिया चाता हे। 


प्राइत फाछ में भगयान्‌ बुद्ध के बचना में हम धार्मिक तथा 
नातिमय उपलेशा वाढी सुक्तक परम्परा मिलतो है तथा जैन निश्जु 
त्तिया एव 'समयसार' नेसा रचना में भी इस तरद के पद्य मिलते हैं । 
इतना द्वी नहीं गाथामप्तशती तथा वण्जालमा पैसे प्राइत मुक्त सम्रद्द 
मे मो उईं नोतिपरक मुक्तरु मिलते हैं। गायासप्तमती में सकल्ति 
छुउ नातिपरक पद्या के बारे में मेंन अ यत्र सकेत झिया था हि 
“यद्यवि गाधामस्तशता के टीकारारों ने नातिपरक पद्मा को भी <गार 
के परिपाएन म दा रफ़कर व्यास्था री है, तथापि ऐसा प्रतात हवा 
है सि ये पथ पूणत माविप्तम्पाथा हैं।'" परववा अयश्नश्न साहित्य 
में नाइदु और रामसिद बी रचनाओं तथा देमच'द्र दवाश ह्ट्इूत 
क्तिपय हाहा मे यह परम्परा मिलता है। देमचद्र के व्यासएण म 
ऐसे पद्च उपल्चाध है. -- 
गुगदिं न साइछित्ति पर फन् लिद्विया भजति। 
देघरि न लद॒ई बोहिग्रवि; गप ल्क्पहिं घेप्पति। (३३५) 
गुणा से ढीर्ति भर मिल पाता है, सम्पत्ति नहीं, छोग भाग्य म 
नन-+-+--.त 
है रेल लो सादेय का बूत्त्‌ू इतर ( प्रथम माग ) (ना प्र० उमा) 
में मरे श्रण हाक्षीयक आधार तथा परखाता, सण्ड का 'द्वितोष अ्रष्यायों 


ए० रेण्८ा 
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( ४६ ) 


लिखा फछ भोगते हैं। शेर को कोई कोड़ो में भी नहीं सरीदता, पर 
हाथी लाखों से खरीदे जाते हैं । 
हन्दोनुशासन में उद्घृत एक पद्म में कुलक्षणा नारी का संफेत: 
मिलता है :-- 
'जासु अंग घण नसः-मालु, जसु रिंगल-मयण जुओो 
जसु दंत परिरक्न-विपष्नदुन्नय 
न घरिज्जह दुद्द करिणी मत्त-करिंगि जिये घरिणि दुन्तय ॥ (२७) 
यहाँ घने नासिका-विवर, पीले नेत्र तथा विरल दॉतों वाली पत्नी 
को कुछक्षणा कहा गया है, जो प्रा? पें> के निम्न पद्म का पूबरूप जान 
पड़ता है | 
भोदा कविल्ला श्च्वा शिक्षज्ञा, मज्मे विश्रत्ा णेत्ा जुश्रहा। 
रुफ्खा बच्रणा दता विरज्षा, केसे जिविश्रा ता विश्रक्ञा ! ( २-६७ ) 
जीवन के अन्य अनुभवरों से संत्रद्ध नोतिमय उपदेश भी श्राः पैं? 
में मिलते हैं। आगे चछफऊर नीतिपरक पद्यों की यही परंपरा २द्दीम, 
तुलसी, बन्द आदि के दोहों तथा गरिरधरदास गौर दीनदयाल के 
नीतिपरक एवं अन्योक्तिपरक पद्मों तक चछी आई है। शांतरसपरक 
मुक्तकों की परंपरा भी यहाँ मिलती है । ससार की असारता का 
संकेत कर मन को पाप से हटाने की चेष्टा करता कवि बह्यर 
कहता है, :-- 
अइचल जोव्वणदेदब्रणा, सिविश्रगप्तोश्र बंधुन्नणा। 
अवसठ कालपुरीगमणा, परिहृर बढदर पाप मसणा ॥ ( २०१०३ ) 
भक्तिफाछीन कविता में कत्रीर, सूर/ छुलसी भादि ने ससार को' 
असारता तथा मन की चंचछता का स्थान स्थान पर संकेत झिया है 
किंतु द्बोरो कवि बब्चर तथा इन भक्त कवियों की इस तरह की: 
भावनाओं में कत्रिमता तथा स्वाभाविकता की पहचान मजे से की 
जा सझती है । 
6 १८. (२) स्तोत्र मुक्तक-स्तोत्र मुक्तक्ों की परंपरा बेसे तो 
वोदिफ सूक्तों तक में हूंढी जा सकती है, हिंठु साशारोशसन्त से 
संबद्ध स्तोत्र मुक्तर साहित्यिक संस्कृत की द्वी देन हैं। बाग का चंडी- 


१, प्‌, 7. १698फ४8९ : 079#ग्रावेएाएड55७४७ "0 पिशा३- 
ठञपे।॥ ३, छि. पे, 3. 5. एणे, 39 ( १939) ४. 58. 


( ६० ) 


झातऊ, मयूर का सूर्यशतकः, जैन कवि मानतुग का “भक्तामरस्तोतर! 
शरूरचाय की 'सोइयलहरी प्रसिद्ध स्तोत काव्य हैं. तथा सघ्कृत के 
कई फुटरर रतोप मुक्तक प्रसिद्ध हैं । प्राकृत अपश्र ञ में भी ऐसे अनेझ 
स्वोय मुक्तर छिसे गये दंगे; अपभ्रश में तीथकर नेमिनाथ तथा 
अहाबीर से सपद्ध भनेरु स्तोत काञ्य उपलब्ध है। प्रा? पें के स्तोन 
सुक्तरु ब्राह्मग धम के देझ्शी भाषा निउद्ध रतोनों की परम्परा का सकेत 
करते हें) इनमे देवो तथा शिव की स्तुति से सबंध पदय सख्या में 
सबसे अधिक हें। कऋष्णखुति से सबंध रखनेवाले ३ पय मिलते हैं, 
तथा एम अतिरिक्त पद में कृष्ण द्वारा गोपी की छेड्सानी का सैत 
भा मिलता है। एक एक पद्म राम (२.११) तथा दक्शावतारा 
(२६८७ ) की स्तुति से सबद्ध है। दशावतार स्तुति वाले पद्म पर 
जयदेव के गोत गोविंद का प्रभाव सरेतित किया जा चुका है। इन 
पता फो भक्तिकाछीन भक्तिपरक रचनाओं का भ्रारूप मानने की चेश 
फरना ब्यथ ही दोगा। वध्तुत भक्ति भावना को जन्‍म देने मे पिन 
सामाजिक तत्तो का हाथ है, उनका हाथ इन पद्या की रचना में 
सबंधा नद्टों जान पडता। ये रचचायें उन दर्गारी कवियों की है, 
जिन्हें 'भक्तः नहों कद्दा जा सरुता । ये पेयल शाह्मगधर्मामुयायी कवि 
हैं, जो कमी कभी आस्तिकता की व्यज्ञना कराने के छिये तत्तत देवा- 
>पता की स्तुत में एक आध पद्य गा उठते हैं। रीतिफालीब कमियां 


की तरह ये भी मुँह का जायका बदलने के लिये कभी कभी भक्ति" 
नद्धा का बातें करने वाले भर हैं । 


$१९ (३) राज़प्रशस्ति मुक्तक -भारनीय साहित्य मे रात 
प्रशस्ति मुक्तल की शझुरूमात वेदों वक्र हढी जा सकती है। 
फम्बेद फे 'नाराशसी! एव. 'दानसुतियों' को राजप्रशस्ति काव्य 
आना जाता दे। पाश्चात्य विद्वानों के मताजुसार ये दानखुतियाँ 
बिन्‍्द्दी ऐनिदामिय राचाओों के दान से सतुष्ट ऋषियों थी रचमाय 
ई हिंतु प० यलदेय उपाध्याय इन्हें किसी व्यक्ति विशेष की स्तुतियाँ 
नदों मातते। उपाध्याय जो ने यह भो सरेत जिया हे फि 
ये दानस्पुतियों बालुत दासस्तुतियाँन दोकर, उनका पेवछ आमाप्त मान 
है।' साहित्यिक सस्तृत में राजस्तुतिप सक मुक्त हों को परम्परा पा आरम 


२. प० यलरेय ठपाणाप' वेदि] सादिय ए० ११२ । 


( छह ) 


शिलछालेसों में देखा जावा है। रद्रदामन्‌ और समुद्रगुप्र के झिडाडेसों 
में उनकी वीरता तया उद्दारता का वणन पाया जावा है। काडिदाम 
के बहुत पहले ही यद्द साहित्यिक शंटी परिपक्व हो चुड्ी थी । ध्रिपत 
ओर वाताम भट्ि के राज्ञप्रशस्तिपरक काञ्य इसझे प्रमाण हैं। बदाँ तर 
झ्ि झालिदास के इम्दुमतीस्वयंरर संग्ंवी राजम्नुति-पद्यों पर मी इसका 
प्रमाव है। संस्कत के सुमापितों में अनेसों राजस्तुतिपरक पय प्रसिद्ध 
हैँ तथा सुभाषित पंयथों में इनझऋा संग्रद पाया जाता है। संम्झत के 
परवर्ती नाटकों, मद्राताय्यों तक में ऐसे पद्मों झो छोड मिलती दे, 
जो मूछतः मुक्तछ रूप में ऊिसो न क्रिमी आनश्नयदाता राजा को स्तुति 
में लिखे गये थे। समासांव-पद्ाव लो में निउद्ध इन पद्मों में प्रायः राजा 
की युद्धपौरता या दानत्रीस्ता को गाथा पाई जाती है। मुरारि के 
“अनधेराबव” साटक के इस पद्म पर इस शेंडी का पर्याप्त प्रभाव 
देखा जा समता है :-- 
नमनन्‍्तृपरठिमण्दली मुझुटचन्दि आदु दिन 
स्डुरच्चरणपरव्श्वतर विपद्दोन ऐ संपदा! 
अनेन समजेतरां नुरग्मेघमुन्भ्रम- 
चुरंगसुरचस्द्रअप्ररदन्तुरा मेदिनी ॥ ( ३-३४ ) 
जिन दिनों प्रा? पें० में संझेतित यश्ञस्त्री कवि विद्याघर काशीशइवर 
की बीरना का वर्णन कर रहे ये, उन्दीं दिनों नेपधीयचरित के पंडित 
कवर श्रोदर्ष भी काशीदवर वी अश्यसेना के करिइ्मे की दाद दे 
रद्दे थे :-- 
पुठदूब॒ल:. क्षणिकठटाम पे. सूखुराप्र- 
स्पर्शायुपां रपरपसतादसमापयद्धि' । 
इक्पेयड्रेवलनम त्मगप्रवाई- 
वा दैरलुप्पत सहच्नट्परंगव' |] ( नैषधीय ३१५ १२७ 9 
प्राकृत के फुटरर राजप्रद्यस्ति मुक्तक बहुन कम मिछते हूँ । बाकप- 
विश्ज ने गदडपहों? में. अपने आत्रय्ावा री छोविका यानारिया 
है। अपश्रंग में आमोरों के शीयस्मिद जोबन ने झौये-संयंघों मुक्त 
परंपरा को जन्म दिया, जिनमे कहीं २ झौये और प्रणय दोनों को घूप- 
छादीं एछ साथ देखने को मिल जाती हैँ । प्रा प० में अनेकों राज- 
प्रमस्विपरक पद्भ मिलते हैं। ऊणे, काशझोइचर, हम्मीर, साहसांक, 


( ६२ ) 


सथा मंत्रिव॒र चंडेशबर की वीरता एवं उद्ारता के पद्य संस्क्रत वी तत्‌ 
काउय-परंपरा से पर्याप्त प्रभावित हैं । 
'भजिभ सल्तत्र चोलवइ णिवज्िश्व गंज्िग्न गुउ्जरा, 
सानवााग्न मजश्रगिरि लुक्फ्रश्म परिदरि ऊंजरा। 
पुराप्ताण खुहिं्र रमग महं लघिथ सुद्दित्र पारा, 
इस्मौर चढ्िश् द्ाव पलिश रिडगणह काभरा॥ (१, १५) 
0 ८ ९ 


सुर खुर खुदि खुदि सद्दि घबर रद 
कलइू शणपिदि करे सुरक्ष चले, 
ट्ट्शंगिदि पतल्रइ थबु चन्तदह घरणि 
घर चश्मझ कर बहु दिप्ति चमले।॥ा 
चलु दमकि दमकि दलु चन्न पाइकऊ 
घुलकि घुलकि करिव लजिश्रा, 
चर मशुप्घल करह तिपख दिश्व्व 
सल इमिर घोर जब रण चक्षिझ्मा॥ (१, २०४) 
प्राकृतपेंगलम्‌ के इन्हीं राजस्तुतिपरक पद्यो की परंवरा रीतिशाल 
में भी चछती रही है। एक ओर इस परंपरा क। विक्रास चारणों के 
डिंगडगीतो में, दूसरी ओर भूपण, मतिराम, पद्मारुर के राजसुति- 
परक जतित्तों में, तोसरी ओर 'प्रथ्योराजरासो!, सूदूनद॒त 'सुनानचरित्र' 
जैसे धोरससात्मक प्रबंधकव्यों में पाई ज त्ती हे । 


$९० (५४) झूंगारी मुक्तरः--छझंगारों मुक्तरक काड्य-परम्परा का 
उदय सर्येश्रथम प्राकृत में दिखाई पडता है। हाल की 'गाद्मसत्त्तईः में 
इपछब्य गाधायें भारतोय साहित्य के पहले झूंगारी मुक्त हैं। इस्दीं 
की प्रेण्णा से संक्रत सादित्य में भी झूंगारी मुक्तक परम्परा चंछ पड़ी 
और भदृंदरि, अमहऊ, तथा अन्यान्य परवर्ता कम्रियों को मुक्तक 
यूतियों आई। सैसा कि बद्दा ज्ञाता है दवा को यायायें सर्वध्रम हमारे 
समक्ष “सेक्यूडर पोयट्रो” का रूप उपस्थित करतो हैं। गराथासमरश्ञती 
में प्रामीण जीवन के सरस चित्र देखने को बिखछते हैं। प्रपक्ठ और 
उपकुयनिता, गोप और गोवियों का ज्ोचन, सेनों की रखयाटी करती 
शालियुएँ, धान सूटती प्र मौण नारी के चित्र छोसज्नीयन का बातायरण 
निर्मिद फर देते दे । हितु इससे भो बद़कर गायासपम्ृशतों वी गाथाओं 


( ६३ ) 


में प्रेम के विविध पक्षों के चित्र ठेसने को मिलते हैं । विवादित दम्पती 
ऊँ सयोग तथा वियोग के धूपणादी चित्रों के अलाप्ा यहाँ उ्पुक्त 
श्रणय के चित्र भो हें) जिनमे से कुछ में कहीं कहों उच्छ सलता भी 
दिसछाई पड़ती है। सहेट वी ओर जाती परकीया, गुप्त समेत रुरती 
स्पयदूती, उप्रनायक के साथ रतिज्यापार में रत नाथ्रिजा को सचेत 
करती सी या दूती के चित्र रोतिझाछीन हिंदी कं्िता के आदिस्रोत 
हैं। इन प्रगय चित्रों के परिपाददे वे रूप में तिभिध प्राकृतिझ डश्यी 
सथा झतुओ का वन कर गाथामार ने नायक या नायिशा के 
सनोभाया की अपूर्य व्यवना कराई हे! आक़ाशद्य में बिके बादलों 
( उजत पयोधर ) को दिसाता स्ययंदूतों किसी पथिक को पिना तिछीने 
ख्राछि पपरीछे गाँग में झकने को ऋदती अपनी प्रगयामिछापा व्यनज्षित 
ऋर रही है। 
पथ्चप्र॒ णएथ साथरमस्य मग पत्यासपले गमें। 
उणप्रपश्ने दर पेक्विउण जद वप्तप्षि ता बससुत। 
अन्यप्र भेशलिफा रुत में रतिव्यापार से संडरन दकगइछया परजीया 
इालिस्स्तुपा को सचेत करती सप्ठी इशारा कर रही ह कि चूड़ियो की 
झनऊार ने करे, कद सछुर न सुन छ 
डचिशपु पढ़ि प्रकृप्ुम सा उग सेद्ाब्िय्र ह ले श्रमु/ 
अइ ते विपम्विधदों ससुरेण सुप्रो वलअसडो। 
इमो तरह के अनेछो चित्रा की ग्रेल अमम्ऊ, जीडछाभद्रारिका, 
ओपन, जयदेय आदि के मुक्त 5 झात्यो मे भो सुनाई पढ़ती दे । 
अमर के मुक्तऊ संग्द्त श्गारी मुक्तऊों के समिददीप है, लिन्होने 
भाग मुछूफ कवियों का मार्ग दर ने किया दे <गार के जिविव पक्षों को 
पविश्रित करने मे जमदुक हो तूछिका अपना सानी नहीं रखती औीर उमझे 
चित्रों का पिना तडक भडऊ वाछा, जिु अत्यविफ प्रभायश्नाली रंग रस, 
उमऊफी रेखाओं की नारोड़ी और भगिमा अमझऊ के कारुतबर की 
फ्छातविदग्घता का सझूठ प्रमाण हें । अनुभातव, सात्तिक भाव बार 
सचारी माय के चित्रण से अमर्झ मिद्धदस्त हैं, आर नसजिपवर्णन 
के छिए पर्याप्त क्षेत्र न होने पर सी लाथिशा के सदिय का एक दो रेसायें 
हों उस > छायज्य की उप चना कराने मे पूणव, समय दवाई पढ़ता है । 
अमरुऊ ने जाने याछे कई श्गारी मुक्त८ कंत्रियों और कययित्रिया 
को प्रमायित किया है । श्ज्ञार के ददीपन विभाय के रूप में रतिस्स- 


( इहं४इ ) 


ग्कानि का अपहरण करते वसन्त वायु का निम्न वर्णन अमरुझ की 
कुशछ चित्रसारिता का प्रमाण है. -- 

रामाणा रमणीयवस्त्रशशिन स्वेष्टोदशिन्दुप्लुतो, 

न्‍्यालोलालझूवःलरों प्रचलयन्‌ घुन्वन्षितम्व/म्ब म्‌ । 

प्रातरवाति मधौ प्रकामविरुप्तद्राज्ीवराजीरमो- 

जालामोदमनोइरो रतिरसग्जानिं इसन्‍्मारत ॥ श 

अपभ्रश्ञ साहित्य में शद्भारी मुक्तता कौ एक और परम्परा दैफने 

को मिलती है। बेसे तो अपधभ्र श॒ शद्वारी मुक्तको के चिह्व कालिदास 
के वितमोवेशोय' मे पुहरवा की विरहोक्तियो मे दो मिल जाते हें, 
किन्तु देमचन्द्र के व्याकरण में उद्घुत रृद्भारी मुक्तको में सर्वथा भिन्न 
याताबरण है। पुरूरवा के मुक्त हों में टौस, वेदना और पीडा कौ कपतक 
है, देमचस्द्र वाले दोहों मे भोये का ज्यलन्त तेज, हँसी खुशी मिलते 
युवक प्रेमियों का उल्छास, एक दूसरे से विछुड्ते प्राणियों छो वेदना 
के विध्रिध चित्र हैं। हेमचन्द्र के इन दोहों में, जिन्हें व्याऊरण की 
शाणपर तराशकर उन्होंने दमारे सामने रखा है, हमे देमचन्द्र फे 
समय के गुजरात और राजस्थान का छोकन्नीबन तरलित मिलता है। 
इत दोददों में एक ओर यहाँ के जीवन का बीस्तापूर्ण बिप्र मिलता है, 
दूसरी ओर छोक जीवन को सरस श्रृद्धारी झाँकी। इसमें प्रणय ये 


भोलेपन ओर शौर्य को प्रौडि की द्वाभा दिसाई देती है। देमचस्द्र के 
द्वास पालिश फिये हुए रत्नों का पानिप अनूठा हे, पर कल्पना करना 
असगव न होगा कि लछोऊज्नीयनन के क्‍लकठ को खान से नि्कलो इन 
मणियों वा असली छावण्य कैसा रहा द्ोगा। यहाँ रमणी का विद 
में कुम्दलाने वाडा या सयोग की कसौटो पर कनकरेसा फो ताह दम 
जठनेवाला रूप द्वी नहीं प्रिडता, उप्तका बह सगे चित्र भी दिसाई 
पडता है, जददाँ चद प्रिय की चौरता से हरर्पित दोती चित्रित की गई है! 
अन्यत्र व्पोऋतु के परिपाइय में प्रयत्त्यस्पविरा नायिक्ता की बिरदे- 

चेदना का मार्मिझ चित्र प्िफे एक दो रेसाओं के दारा दी व्यंमित 
किया गया है । 

#दिप्रइ सुदाइइ गोएदी यपणि घुदुककद मेहु । 


__ वाधारत्षि परयामुथदद विप्तमा सहुदु पहु॥ 


१, दोखा सामसखा घच थे याउसणों । 
शाह सुरणरेद कतादइइ दिण्णी ॥ (मू प्रा० स्या० ८.४ ३१९०) 


( दश) 


“गोरी ( नायिका ) के हृदय में पोड़ा द्वो रही है; आकाश में बादल 
गडगड़ा रदे हैं; वर्षा की रात में विदेश जाने के छिए प्रस्तुत प्रवासियों 
के लिये निःसन्देद्द यह बहुत बड़ा संकट है 7 

हेभचन्द्र के 'छन्दोनुशासन! के अपभ्रश छन्दग्रकरण में अनेक 
श्द्वारी ऋतुबर्णेनपरक पद्म उद्घृत हैं। इनके विपय में यह अनुमान 
होता है फि ये रचनायें तचत्‌ छन्दों के लक्षणानुसार स्वयं देमचन्द्र 
ने ही निवद्ध डिये हैं । 

प्रा० प० में श्द्भारी मुक्तकों की संख्या पर्याप्त है, जिसके अंगभूत 
ऋतुबर्णनपरक पद्म भी हैँ। नायिका के सौंद्य का वर्णन करते तथा 
उसे मनाते विट, नायक के समीप नायिका को अभिप्तरणार्थ फुसछाती 
सस्ती या दूती, बसंत के रद्दीपन का वर्णन कर कामक्रीडा के लिये 
नायिका को तैयार करते नायक, बादलों की गरज सुनकर दुखी होती 
प्रोपितपतिक्ना या क्रिप्ती उपनायक़ को लाने के लिये सस्ती को संकेत 
ऋरतो कुछटा के कई चित्र यहाँ देसने को मिल जायँगे | वसंत ऋतु 
को अस्नद्नता का वर्णन करती एक विरद्दिणी कद्दती हैः-- 

फुलिश्न महु भमर बहु रअणिपहु 
किरिण लहु भवप्ररु बच्॑त। 
मल्यगिरि कदर!) धरि पवण बढ 
सदृब कट्ट सुण सद्दि णिभल णद्ठि कंत ॥ (१.९३) 


अन्यत्र अन्य प्रोपितरतिक्ा वर्षाऋतु की भयाबहता का संबेत 
करतो है :-- 
णचउवइ चंबल विश्लुक्षिय्रा सद्दि जाणए, 
मम्मह खगरग क्रिणीसश जलदर॒ध्षाणएु 
फुल्ल कलंब्रश्च अंबर उंबर दीघसए, 
पाउस पाउ घगाघग सुमुद्दि बरीक्षए॥ ( १,45रू ) 
एक स्थान पर स्वयंदूती की रमणेच्छा की व्यञ्जना पाई जाती है, 
जो पथिक को ग्रीप्मफाढीन मसध्याह् में विश्राम करने का आमंत्रण 
करती कह रददी है $-- 
तरुग तरशि लबइ धरणि पदण बह खरा, 
लग णद्दि जल वह मस्यज्ष जगनिश्रणदरा। 
अनु० ५. 


(६९६ ) 


दिप्तद चलइ द्विभभ छुत्नद दम इकलि वहू 
घर णह्ि दिश्न सुणद्वि पहिन्न मग इछइ कहू ॥ ( १,६९३ ) 
कहने का तात्पय यह हे कि प्रा० पे० मे रदूघृत इस अनेक झूंगारी 
मुक्तकों की परम्परा हमें विद्यापति के पदों मे भो मिछवी है, लिन पर 
बेसे जयदेय के गोतगोविन्द्‌ का भो पर्याप्त प्रभाव दे) विद्यापति के 
कई पदों की भाव-ड्यंजना प्रा» पे के मुक्तर पद्यों को भाव-व्यंजना 
के समानान्तर देसी जा सकती है। प्रा० पें० के २.१९७, २,२०३ जैसे 
मुक्तक पद्मों की शब्दन्योजनना तक की गूँज विद्यापति के कुछ पदों में 
मिल ज्ञायगी । झंगारी मुक्तर्ों की यही परम्परा आगे चलकर रीति- 
कालीन कविता में उपलब्ध दोतो छे । 
प्रा० पें० के पद्यों की अभिश्यंजना शै जी $-- 

8 २१, पुरानो पदिचमो दिंदो काञ्य की प्राचीन क्तियाँ दोने पर 
भी प्रा9 पें? के मुक्तको के पोछे साहित्यिक परंपरा की एक मददती 
पृष्ठभूमि विधयमान है, इसका संकेत अभो हाल करियाजा चुका दै। 
यद्दी कारण है कि भले ही इस काल की दिंदो कुछ उबड़-साबड़ जरूर 
लगे, भार <यंजना सशक्त है तथा कला-पक्ष को भो व्रिलकुछ कमजोर 
नहों कद्दा जा सझता, यद्यपि इन पौद्मों की अभिव्य॑ज्ना शो, प्रती्ों 
एपमाओं, रूपक्रों और उप्लेक्षाओं में फोई मौछिकता न मिले इन प्यों 
के पीछे साप्त तीर पर सतत सादिस्यकी तत्तत्‌ मुक्तक परंपरा का सास 
द्वाथ रद्द है, और अभिव्यंजना एवं झ्लेी-शिल्प की दृष्टि से ये कमो- 
चेश श्सो साँचे में ढछे हुए हैं। चीररसात्मझ पर्यों की अमिव्यंज्ना- 
शैडो टोऊ बदी है, जो बाद में विद्यापति की कोर्तिछ॒ता में भी दिसाई 
पहतो दे । उद्ादरण के लिए दम दो समानातर पद्मों को उद्धव कर 
६४ परिम्क 

(१) धहिं कब्न३ मद्दि चलइ गिरि खपइ हर खलइ, 

सप्ति घुमह अमिप्र यमद शुप्लत निदि ड्द्रपु। 

छुए घसइ पुणु सपइ धुसु छन्तह पुणु घुमई, 

पुण यम जिधिम् विवि पटे समर दिए ॥ (प्राब् पैं« ). ९०) 
£,4 श्र हि 

गिरे दाइ महि प्र नाग मन कंविप्रा, 

तरदधि रप गगन पथ पूद्धे मो रविशा ॥ (होविंदता, सृवीष पछशे 


( ६०) 


(१) उम्मत थोडा हुस्झवा विषध्यक्सा मज्के लुपकता। 
णिफ्रंता जंता धार्वता गिब्मंता छित्ती पाव॑ता ॥ (प्रा० पें० २० ६०) 
अं | ् 
हुंकरे दीश गश्वम्ता पाइवछ्ा उककझा सश्जस्ता ) 
धावन्ते धारा इद्चन्ठा सन्‍्नाद्दा बाणे कुदन्ठा॥ (कीनिं०, चतुर्थ पछब) 
विद्यापति ने कीर्तिडठता की रचना ठीक उसी साहित्यिक घेडी में 
ची थी जिसकी परंपरा श्रा० पैं० के पद्मों में उपलब्ध है। इस प्रकार 
प्रा० प० के उदाइरण भाग के मुक्तक पर्यो का हिंदी साहित्य में 
अत्यधिक मद्दत््व है, क्‍्योंि ये पद्य दिंदी के आदिशालीन परिनिष्ठित 
साहित्य का रूप उपर्थिव करने में नाथपंथी आप्रमाणिक रचनाओं या 
सदिग्ध रासो-अन्यों से कहीं अधिक समक्त हैं। 


00२ 


प्राकृतपगलम का भाषाशास्रीय अनुशीचन 
प्राकृतपैंगलम्‌ की पुरानी पश्चिमी हिन्दी 


8 २२. हेमचन्द्र के द्वारा 'शब्दानुशासनः में जिस अपभ्रंश को 
परिनिष्ठित रूप दिया गया था, बह भले ही अपअंश के कवियों के 
द्वारा सोलहवों सदी के जैन चरितपुराण काव्यों तक अपनाई बाती 
रही द्वो, उसकी लीवन्तता हेमचन्द्र से भो छगभग सौ वे पूथे ही 
समाप्त हो गई थी | यश्ञःकीर्ति तथा रइधघू के परवर्ती जेन पुराण काठ्य 
उस भाषा को पकड़े थे, जिसडी परिसमाप्ति को सूचना हेमचन्द्र का 
व्याकरण हो देता जान पड़ता है। शौरसेनी प्राकृत के प्रदेश में बोढी 
ज्ञाने वाली अनेकानेक विभाषायें जो सांस्कृतिक सथा साहित्यिक [202 से 
नागर अपक्रंश के द्वारा अभिभूत थीं, समय पाऋर उस्मुक्त हुई और 
अपने अपने पैरों पर सड़ी हो गई'। गशुज्ञरात में बोली जाने बाली 
विभाष। ने, जो मारचाइ में बोली जनेवालो विभापा से घनिछ्तया संतद्ध 
थी, परचर्ती काछ में गुजराती रूप घारण किया । इसो तरह मध्यदेश के 
तब्त्‌ बेभापिऊ क्षेत्र ने क्रमशः मारवाड़ी ( पश्चिमी राजस्थानी )| 
पूर्वां राजस्थानी ( हाडौतो-जेपुरी ), सड़ो बोली, ब्रअभाषा, कन्नौजी, 
बुन्देही, आवत्तो ( मालबो ) को जन्म दिया! इन सभो बेभाषिक 
क्षेत्रों की निज्नो विशेपतायें संभवतः भाकृव-फाल और अपभंश-काल 
में भी मौजूद थीं, झिन्तु आज प्रत्येक बेभाषिक्त प्रवृत्ति के साहित्य के 
अभाव में हम कद्द नहीं सऊते कि तत्तत्‌ वर्ग की तत्कालीन भेदक 
प्ररृत्तियाँ कया थों। जब हम यहू कहते हैं कि सौराष्ट्र से लेकर अन्तर्वेद 
तक, स्थाण्बीडवर से लेकर नमंदा तक समग्र प्रदेश शौरसेनी प्राकृव 
या परचर्ती काल में नागर अपध्रंञ का क्षेत्र था, तो हमें इस उक्ति को 
अक्षरशः इसी अर्थ में न लेना द्ोगा | ऐसी मान्यता भापावेज्ञानिक 
दृष्टि से भ्रांत धारणा को द्वी जन्म देगी। तत्तत्‌ जानपदीय बोलियों 
का निन्नी असित्व प्राचोन काल में मो था ओोर जब दम गाथासप्तशती 
की प्राकव, विक्रमोवेशीय को अपश्र श, हेमचन्द्र की नागर अपन्रंश, 
संरेशरासक को गुजर अपश्र श, प्राऊनपैंगछम्‌ या फीर्तिछता की पुरानी 
दिंदी (अवददठ )) और कान्दड्देमबंध फो जूनी राजस्थानी 
(या जूनो शुह्राती ) को याद करते हैं, तो हम भाषा के उस रूप 
फा संडेत करते है, जो तत्तत्‌ का की सादित्यिफ पद शैली से अधिक 
संयद्ध है, मापा के कस्य रूप से कम । बेचे उक्तित्यक्ति सैसे पुरानी 


५ 


( ६९ ) 


पूरत्री दिंद्ी या मुग्ाबब्ोषच औक्तिक जैसे पुरानी राजस्थानी" 
गुनराती के औक्तिक ग्रन्थों से नि.सदेह उत्त समय की कथ्य भाषा 
पर पूछे प्रकाश पड़ता है। प्राकृतपेंगठम्‌ की पुरानी हिंदी के सबंव से 
भी यह्‌ सफरेत कर देना आवश्यक द्वोगा कि ऐश्वी भाषा ११ वीं शत्ती 
से छेफर ११ वों शदी तक, जि्त काछ की रचनायें इस ग्रंथ में संकलित 
हैं, कमी भो कथ्य रूप में प्रचलित नहीं रही दोगी। फिर भी प्राकृत- 
चैंगलम्‌ को इस सादित्यिक 'म्िचड्रीः भाषा-शेली में कई पैसे तत्त्व 
मिल जायेंगे, जो उप्त काछ की कथ्य भाषा की अनेक विशेषताओं का 
संक्रेत कर सतते हैं । 

8 २३, प्राउतपेंगलम्‌ ऊे मुक्तर काव्यों की भाषा शैली उस युग के 
भाषा तत्तोों का सरेत दे सकती है, जन अपभ्रंशफालीन मध्यरेशीय 
प्रिभाषाओं में कतिपय ध्यस्यात्मक तथा आकृतिगत परिवतेन दो चुके 
थे, पर उप्तका पूरी तरह इतना गुग्रात्मक परिवर्तेनन हो पाया था 
कि बह स्पष्ट रूप में सूर की अ््षभाषा या परवर्ती पूरवी राजस्थानों के 
समग्र छक्षणों से विभूषित दो | वस्तुत इसमें संक्रातिकराीन भाषा की 
गतित्रिधि के बे रूप मिलते हैं, जय मध्यकालीन भारतीय आये भाषा 
आधुनिक आये भाषा बनने के लिये केचुडी बदल रही है, पूरी तरह 
उसने पुरानी कचुडो को दृटाया नहीं है, पर कुछ स्थानों पर चह हटाई 
भी ज्ञा चुकी है। यह भाषाशली उस दुशा का संकेत करने मे समर्थ 
है, हथ भापा की तचू दशा में मानात्मक परिवर्तन हो रहा था, बह 
मेंढक की छुदान के पहले साँप की तरद्द आगे की भोर रेंग रद्दी थी । 
बख्तुत देमच-द्र से हुछ पहले द्वी नायर या शौरसेनी अपभ्रश क्षेत्न 
की विभाषायें नयोन भूमिका मे अवतरित टोने की तेयारी कर रददी 
थीं। वे अय विलकुछ नये रूप में आना चाहती थीं, नई आवदय रताओं 
के अनुरूप, नये परिघान और नये पात्र का रूप धारण करके। 
हेमचम्द्र के समय वी कथ्य भाषा ठीक बद्दी नहीं रद्दी थी जो हमें 
झब्दामुशासन के अष्टम अध्याय के दूद्दाः में मिलती है उस 
शसघय की चोउयप की, आप का, ब्यवहर रूपनल छेशाए दिफायद्र ले 


१. 07. ]'638030: 7०६६४ 60 0. शत, । ( [85७ औैय-. 
चुपा४ 789, 04, ?, 24). दया ख, 8. 9ए809: (एुकदा। 
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( ४० ) 


अपश्र'श के परिनिष्ठित रूप का हो व्याकरण उपस्थित किया है! पर 
बैयाकरणों के बाँध बाँध देने पर भो कथ्य भाषा की स्वाभाविक 
निःसरणझीलता अपने छिये समुचित परीवाह मार्ग ढ्/ेँड ही लेती है। 
चह परिनिष्ठित अपभ्रंश के नियमों की चद्दारदीवारो में बंधी नहीं रह 
पाती और आगे बढ़कर उसने अपने को शाखा-प्रशाखा में विभक्त कर 
जनजीवन को भाषाधूमि को उबर बना दिया और वह फिर भी बहती 
रही। उसने संस्कृत और प्राकृत को जटिल पार्व॑त्य पद्धति छोड़ी। 
अपन्रश में उसे स्वतंत्र समतल भूमि के कुछ कुछ दर्शन होने छंगे पर 
उसके बाद तो उसे ऐसे चौरस मेदान में पहुँचना था जहाँ बक्रमति की 
अपेक्षा सरछ गति अधिक हो । 

“संस्कृत की सुप्‌ दथा तह विभक्तियाँ प्राऊद में सरल दी गई। 
द्विवचन इतना घिस्ला कि उप्ता चिह् द्वी मिंट गया और परक्षपद 
आतनेपद का भेद जाता रहा। उच्चारण-सौकर्य के कारण वेद्र 
संस्कृत की जटिल ध्वनियोँ प्राऊत के साँचे में ढलकर बरिलकुछ नये रूप 
की दो गई! । सोना चद्दी था, पर उसे गलाऊर नया रूप दे द्विया गया। 
चैदिक संसक्रत के अनेक छकार सिमटकर केवछ वर्तमान, भविष्यत्त , 
जाज्ञा और विधि ही रह गए। भूत के लिये निष्ठा ,प्रत्यय के विकसित 
रूपों का प्रयोग चछ पड़ा। अपक्रेश में आकर ध्यनियों में विशेष 
परिवर्तन न हुआ पर सुप्‌ तथा तिद! विभक्तियों बदछकर नये रूप से 
आई' और नपुंछझक लिंग अपने भावी छोप के संकेत देने छगा। 
अपभश्रेश में मपुंसक लिंग था पर उप्तका प्रयोग कम होने छगा थां। 
इतना दी नहीं, अपभ्र श ने ही वेदिक संस्कृत से चछी आती हुई सुप्‌ 
प्रत्ययों की परंपरा को भी पहली वार झड़्झोर डाछा। यद्यपि उसने 
स्वयं उस परंपरा को पूरो तरह समाप्त नहीं किया, फिर भी बह परसर्गो 
के प्रयोग के वे पदुचिद्ठ छोड गई लिनपर चछऊर उसऊी अगली पीढ़ी 
ने सुप्‌ विभक्तियों के जुर को अपने कंधे से उतार फेंका और उन्हुक्त 
बातावरण की साँप डो। ठठ प्रातिपद्रि रूपों का प्रयोग धड़ल्झे से 
चल पड़ा और उनके साथ दी परसगगों की संपत्ति ऋद्ध से ऋद्वतर दोोने 
छगी जो डिन्‍्दीं सुप््‌ चिह्दों के अवशेप, क्रियाविशेषणीमूत अव्यय, 








१- ऐमचन्द्र ने शब्शनुशाउन को रचना १११२ ६० ( ११६८ वि० छं० ) 
मंकोथो। 


( ७५१ ) 


संवंधवोधक अव्यय, या संस्कृत के कमप्रवचनीय, अथच उपसर्गों या 
अन्य नामशब्दों का आधार लेकर आने लगे। परसर्गों के प्रयोग और 
शुद्ध प्रातिपदिक रूपों के प्रचछन के कारण नव्य भाषाओं की वाक़य- 
रचना एक निश्चित पद्धति को अपनाने के छिये वाब्य की गईं, उसमें 
संघ्कृत वी सी वास्यरचनात्मऊ स्वतंत्रता नहीं रह सकी” ।' संक्षेप में, 
पुरानी दिंदी की गतिविधि की यहो कहानी है । 


मध्यकालोन भारतीय थाय भाषा 


8 २४. बेदिक संस्कृत या छान्‍दस भाषा का जो रूप दमे ऋग्वेद 
संद्ता तथा अथर्ववेद संहिता में और वाद के आ्राह्मग प्न्थों मे मिलता 
है, उससे स्पष्ट है कि बेदिक भाषा रवयं कतिपय विभाषाओं में विभक्त 
रही होगी | कुछ विद्वानों की मान्यता तो यहाँ तऊ है कि ऋग्वेद की 
भाषा में प्रचछित जञन-भापा का नेसर्गिक रूप न मिलकर पुरोहित 
बगे की साधु भाषा का रूप ही मिलता हे। अथववेद को भाषा 
पर अवश्य जन-भाषा की छाप माह्म पड़तों है । परवर्तो वदिक 
काछ में दही जन भाषा अनाये भापाओं-मुण्ड। तथा द्रविड भापाऑं-- 
से प्रभावित हुई' तथा प्राकृत मापाओं की विश्येपताएँ यार से कुछ 
पहले ही जन-भाषा में शुरू दो गई होंगी । प्राृतों का रपट नामकरण 
ययपि वररुचि के प्राकृतप्रकाश' से पुराना नहीं हे, डिन्तु वरस्रावि 
के समय तक सध्यकालीन भारतीय जाये भापायें पृणेतः प्रौढ दो 
चुकी थीं, यहाँ तक ऊफि उनमे से कुछ में साहित्यिक रचनायें भी दोने 
लगी थीं। 'प्राऊतप्रक्राश” में शौरसेनी, मद्दधाराष्ट्री, मागधी तथा पेशाची 
इन चार दी प्राकृनों का ज्ञिक्र मिछता हे । बाद के वेयाऋरणों ने पड- 
भाषा वर्ग में अधमागधों तथा अयश्न॑ंघ्य को भी शामिल डऊ्िया और 
शफारी, आवन्ती, चाण्डाडो, श्राभोरी जेसी विभाषाओं को भी 
तालिका दी, लेकिन उस्त समय की समस्त वेभापिऊ प्रवृत्तियों का 
आलेयन हमे उपल््ध नहीं। निःमंदेंद वेयाऊरणों के द्वारा परिगणित 
प्राकृतों के अतिरिक्त अनेक मध्यवर्ती भ्राउतें भी रही होंगी, जो 
साद्त्यिक स्तर तक न उठ पाई हों । कहना न दोगा, जब अधमागधी 


३, डा० मोलाशं सर व्यास : ट्िदी साहित्य का बृश्त्‌ इतिहास । 
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तथा पाछि क्रमश जन एवं बौद्ध धरम के द्वारा धार्मिक साहित्य की 
भाषा के रूप में अपनाई गई, तो वे किसी खास प्रदेश की जनभाषा 
अवश्य रही होंगी, ऊँतु धीरे धीरे उनमें परिनिष्ठितता बढती गई। 
वालि! जो वस्तुत मध्यदेश की भाषा या पुरानी झौससेनी को नींव 
पर बनी थी, अनेक बेभाषिक दत्त्यों की छोंझ डा कर 'सिघड़ी 
भाषा बन बेंठी और आज भो कुछ छोग 'पालि' को मागवी का हो 
बजिकास सानने की भ्राव धारणा से आक्रांत दिसाई पडते हैं। श्री 
नहला ने ठीक हो कहा है :--/इस प्रभार प्राकृत भाषाएँ ज्ञो अपने 
आदिकाछ से, जब वे बौद्ध और जेन धर्मों के साथ अस्तित्व मे आई 
भाम बोलचाछ की भाषाएँ न होने पर भी उसझे बहुत सन्निकट थी। 
जितु नेवट्य क्रमश' कम होता गया और वे जन-माषाओं से दूर हृट्ती- 
इततीं धीरे धीरे प्रामाणिक संस्कृत सी कृत्रिम बन गई।” चछुतः 
संस्कृत ने साहित्यिक प्राउतों को भी परिनिष्ठिता के साँचे मे जकई 
दिया था, दे शिष्ट भाषाये बन गई थीं। जैसा कि डा० पंडित ने लिसा 
है ;-/इपसे अनुमान तो यहो होता है कि भारत के साहित्यिक 
प्राकृत प्रधानतया रूढिचुस्त ( 000ए07007॥। ) थे, वैयाकरणों के 
विधि विधान से द्वो लिपे जाते थे, और संस्क्रत को आदशे रसफ़र 
केयक शिप्टसपष्तप में छिसे जाते थे, किंतु सरझृत के प्रभाव से दूर 
जो प्राहत छिसे गये वे अधिफ ब्रिऊासश्ीछ थे ।”' दवा की गाथाओ॥ 
प्रवससेन के सेतुबंध, वाक््पतिराज के गड़डपदों, राजशेसर की फपूर- 
मंजरी या अन्यान्य परवर्ती नाटऊो की प्राइतें बोलचाछ कौ मापा वा 
संरेत नहीं करतों, वे पडितों की शिष्ट प्राकृतें ही हैं, इसमें द॒र्गितत 
संदेह नहीं । 

8 ९५, अपभ्र'श की उपार-नहुला प्रवृत्ति हो नहीं, एसरी साहित्यिक 
छत्द:परम्परा का भी सर्वप्रथम दशेन यालिदास के (विक्रमोवशीय फे 
चतुर्थ जंक ये फतिपय पद में दोता है। भाषाशाल्रीय इतिहास में 
उत्तर मध्ययाद्यीय भारतीय जाये भाषा ( [76 जैेतातता० ॥0(- 
+प5७॥ ) की शुरूआठ इसमें फाकिदास से दी माननों होगी, सैसे मोटे 

_पोर पर यह युग ईसा को छठी सदा से माना जाता है। पालिदास 

१. शमशेरसिद नझखा: हिंदी और प्रादेशिक भाप ही का वैशनिक इविद्त 
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( ७४ ) 


$ २६. “अपन्र छ? भापा के विपय में प्रायः भापावैज्ञानिक्रों मे दो 
सत अचलछित हैं। पहला मद याकोबी, अरुपदोफे, कीथ आदि विद्वानों 
का है, जो यह मानते हैं कि अपभ्र॑श कभी भी देशभाषा या जञनभाषा 
नहीं रहो हे । यह वस्तुतः चह कृत्रिम साहित्यिक भाषा थी, जिसमें 
प्राकृत की साहित्यिफ़ शो के साथ साथ भ्रचल्ित कथ्य भाषा के सुप्‌ 
प्रत्ययों, सबेनाम शब्दों, अव्ययो आदि की छौंक डाली जाने ढगी थी। 
कोथ के भवानुप्तार अपश्रंश वह्तुतः प्राकृृत के हो सरछोकरण का 
प्रयास है, जिसमें देश्य भाषा के व्याउरण के साथ-साथ आकृत की ही 
शब्टाबढी और कमी कभो प्राकृत विभक्तियों का भी प्रयोग मिलता है ।' 
यद्यपि ये यह भी संकेत करते हैं कि म० भा० आ० तथा न? भा० ऑर 
के बीच की कड़ो के रूप मे इसका उपयोग मजे से क्रिया जा सकता 
है और इस तरह प्राकृत से नव्य भारतोय आर्य भाषाओं ( दिंदो, 
मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि ) के रूप परिवर्तन को ज्ञानने के 
लिये इसका अनुपेक्षणोय मद्तव है। डा० याकोबी भी अपभ्रश को 
केबल काज्य भाषा ही घोषित करते है । 

दूसरा मत पिशे, प्रियसेन, भण्डारकर, चादुज्योँ आदि भाषा- 
शाख्यों का हे. । ये अपश्र'झ्ञ को वास्तबिऊ देश्यभाषा मानते हैं। इन 
लोगो का यद्द मत है. कि तत्तत प्राकृत तथा तत्ततू नव्य भाषाओं के 
घीच की भाषाशास्रीय कड़ी यददी अपप्र'श है.। हर प्रात को भाज की 
नव्य भारतीय आये भाषा बनने के पहले अपभ्रश की स्थिति से 
गुजरना पड़ा दोगा | पिशे ने इसीलिये शौरसेनी प्राकृत के परवर्ती 
रूप शौरसेनी-अपभ्र'श ( जिससे गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी का 
विकास्त हुआ है ), महाराष्ट्रो प्राझुत के परवर्ती रूप महाराष्ट्री अपश्र॑ंश 


( भिससे भराठो का विकास हुआ है ) दथा मागघी प्राकृत के परवर्ती 
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सकती 


रूप मांगध-अपभ्रश ( जिससे परिहार, असम, उडीसा तथा बगरारू 
की भाषाओं का विज्ास हुआ है ) की कल्पना की है। पिशेढने 'अप- 
भ्रञा झद्‌ का प्रयोग दो अथों मे माना है >मुरयव यह भारतीय 
जाये देशी भाषाओं के डिये प्रयुक्त होता है, गौण रूप से प्रात भाषाओं 
को ही उस विभिष्ट काव्य शैली के ल्यि भी जो देश्य विभाषाओं के 
मिश्रण से निर्मित हुई थी। इस दृष्टि से पिश्वेछ का मद "विशेष 
वेज्ानिक जान पडता है क्योंऊ्ि 'अपभ्र शा का यह दुहरा अथ लिये 
चगेर हम भापाशास्तरोय अन्वेषण द्विग्ा में श्राव माग का आश्रय ले 
छेगे | जय हम स्तयमू , पुप्पदन्त, घनपाछ या हेमचन्द्र की अपभ्रद्ञ 
कृतियों का सकेत करते हुए उमफ़ी अपभ्रश्ञ भाषा या जिक्र करते हें, 
तो यह कमी न भूलना होगा कि ऐसो भाष। कथ्य रूप में कहीं भी 
कभी भी प्रचलित नहीं रहो हे । उनमें प्रयुक्त भापाशेली केवछ काव्य 
तथा साहित्य की शेली रद्दी है और वह स्वयभू से लेजर रइघू तक, 
गुत्ररात से लेकर मांन्यसेट वऊ दी नदीं, बल्कि नाडन्दा तक एकसी 
दी रही हे । भले द्वी अपभ्रश की रचनायें पूरप से मिले कण्ह गौर 
सरद के चर्यापद्‌ हो, पिदर्भ से मिले पुराण काव्य द्वों, या गुजरात 
ओऔर राजस्थान से मिले जोइढु और रामसिंद्व के दोहे या द्ेमचन्द्र के 
द्वारा उद्धत दोहे हा, उनकी भाषा में कतिपय वेभापिझ छुटपुट नगण्य 
चर्तों के अछावा ऐमी साप्त विशेषतायें नहीं कवि उन्हें वैज्ञानिक हृष्टि 
से पूरयो, दृक्षिया तथा पश्चिमी अपभ्र श के सानों में रखा जा सके । 
डा० पढित ने ठोक दी कहा है -- 
“चीथी भूमिका के प्राकत--अतिम प्राकृत--को हम अपश्रण कहते 
हैं। यह साहित्यिक स्यरूप हमारी नव्य भारतीय आये भाषाओं का 
पुरोगामी साहित्य हे । यह केवल साहित्यिक स्वरूप हे, बोलो भेद 
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अत्यंत न्यून प्रमाण में दृष्टिगो वर होते हैं ॥ अधिकांश, पूर्व से पश्चिम 
तक पक ही शेडो मे लिखा गया यह केबछ काव्य सादित्य है ।” 

डा? ग़जानन बासुरेव टगारे ने अपन्रंश की तोन विभाषायें मान 
ली है-- 

(१) परिचमी अपश्न श.--कालिदाप्त, जोइंदु, रामसिंह, घनपाल 
हरिभद्र, हेमचंद्र, सोमप्रभघूरि आदि फी अपभरंश । 

(३) दक्षिगी अपभ्रंश:--पुष्पदंत तथा कनकामर को अपश्रंश । 

(३ ) पूर्वी अपभ्रंश --रुण्ह तथा सरह के चर्यौपदों को अपभ्रश। 
किंतु जैधा हि में अन्यत्र संकेत कर चुका हूँ, इन सभी को काव्यशेली 
एफन्सी है ।' 

इतना होते हुए भी इसमे कोई संदेह नहीं कि उ्त काल की कथ्य 
भाषा में बेमापिऊ प्रवृत्तियाँ अधिक रही होंगी । डा० टी० एन० दवे ने 
अपने एक सदस्त्पूण निबंध मे शौरसेनी प्राकृत को कथ्य अपन्राशों की 
परिकल्पना करते हुए चार अपश्राशों का संकरैत किया है :-- 

(१) नागए अपन्र|श-पश्चिमो हिंदी विभाषाये, 

(२) उपनागर अपभ्राश-पंजाबी, 

(३ ) आवन्त्य अथवा गुजेर अपभू श--६ १) राजस्थानी, (२) 
गुजराती, (३ ) भोछी तथा सानरेशी, 

(५) दिमाचछ अपक्र'श--( १) पश्चिमो पा्येत्य विभाषायें, 
(२) केंद्रीय पार्वेस्य विभाषायें, (३ ) नेपाली तथा भूटानी। 

कहना न होगा, जिस सरह हेमचन्द्र की अपभ्रंश परिचिमी अपभ्र श 
फे परिनिष्ठित तथा सादित्यिर शेछो का निदर्शन उपस्थित करती है? 
चेसे ही प्राकृतपेंगलम्‌ की भाषा उस सादित्यिक शैली का संरेत करती 
ईं, ज्ञित्का आघार डा० दये की परवर्ती नागर अपन्रश या पुरानी 
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पदिचमी हिंदी हे | आप चाह तो इसे पुरानी त्जभाषा भी कह सम्ते 
हैं। किंतु यद कभी न भूलता दोगा कि यह भाषा शेली केवल काव्यों 
की है, जो संभवत ११ वीं सदो से लेऊर १४ वो सदी तक ( विद्यापति 
के समय तक ) दिंदी की आदिझालीन कृतियों में सर्वेत्न समस्त मध्यरेश 
के परिनिष्ठित सामंती कवियो के द्वारा प्रयुक्त होती रहती है।इस 
भाषा में योडचाढल की भापा के कई तत्त्व घुले मिले जरूर मिलेंगे, 
लेकिन इसे ज्यों की त्योँ बोछ चाछ को भाषा मान छेना खबरे से 
सालो नहीं | 

,संक्रांतिकालीन भाषा और परवर्ती अपभ्रंश।-- 


8२७ डा० याक्रेयी ने 'सनत्कमारचरित” की भूमिका में दो प्रकार 
की अपभ्र शो का जिक्र किया है .--उत्तरी अपभ्रश् ( नादेने अपभ्र दवा ) 
तथा शुजर या इवेतायर अपभ्र श । हरिभद्रसूरि के 'सनखुमारचरिता 
की अपभ्र श को उन्होंने गुजेर अपश्रश घापित क्रिया हे तथा इसझा 
एक रूप हमें देमचन्द्रोचर कालीन अद्दृदमाग के सण्डयाव्य सरेश- 
रासऊ! में भी मिलता है। गुजेर अपश्न शञ में परिनिष्ठित अपभ्रग वी 
विभेषताआ--(१) म>ब्‌ (व) , (३) आज्ञा प्रडार के इ, हि, उ तथा 
ञ बाले रूप, (३) पूयक्ालिक क्रिया रूपा में इबि, अति, एवि, ण्तिणु 
इ, अप वाले रूप, तथा (2) भविष्यत्त में स्‌ एवं हवाले दोनों रूपों 
का अधित्य-के अतिरिक्त निम्न मिची विशेषतायें भी पाई जाती हैं -- 

(१) पुिलंग अरारात झर्ों के कर्ता रूपों में प्रातिपरदिक या 
निर्तिभक्तिऊ रूपों का प्रयोग, 

(२) पुर्छिंग अझारात झउ्दों के करण ए२ थ० में इ तथादि 
विभक्ति चिह्द वाले रूप, हे 

(३) सपध कारक के रूपों में पुछिंग मे अदद। अह्दा, इद्ठि, उहु जैसे 
सानण्यननित विभक्तिचिहों का अस्तित्व, 

(४) जिणि, तिणि, इणि जैसे सर्वेनाम रूप, 

(५) वर्तमान प्रथम पुरुष य३ च० में अइ तिद विभक्ति चिह ।' 

इतना दी नदीं, सदेशरासऊ में छुछ ऐसी भी विशेषतायें सरेंतिन 
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की गई हैं, जो पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में या पुरानों ब्रज मे मिल 
जाती है । ठो इसी तरद सनत्कुमारचरित में भी याकोबी ने 
“किरि/ 'पिक्खि, जोडि' जैसे पूथेफालिक रूपरो का संकेत किया है, 
जो उत्तरी अपभ्रश का प्रभाव माना गया है। कहने का तास्पय यह 
है क्लि हेमचन्द्र के बाद तथाऊृथित परिनिष्ठित काब्यों में भी अनेक 
वेभापिक प्रवृत्तियों मिल जादी हैं। यदि १९ वीं सदी से १४ वीं सदी 
तऊ की जेन काव्य क्ृतियों को ध्यान से देखा ज्ञाय तो पता चढेगा 
कवि समस्त कृतियों को साहित्यिक शेली के लिहांज् से दो वर्गों में बॉटा 
जा सकता है। जेपता कि मैंने अन्यत्न सकेत ऊिया है! -- 


“इस काल मे दो प्रफार की जेम काव्य कृतियाँ पाई जाती हैं-- 
कुछ ऐसी हैं जो परिनिष्ठित अपश्रश मे छिल्री गई हैं, और अ-य ऐसी 
जिनमें यद्यपि अपभ्रज्ाभास पाया जाता है' तथापि कवि ने देशभाषा 
की काव्य शेढी अपनाई हे। इस काछ मे छिसे गये पुराणों एवं 
चरितकाव्यो की शेछी प्राय' झुद्ध परिनिष्ठित अपभ्र'श है; किंतु चचेरी, 
रास तथा फांगु काव्यो की भाषा में इस परिनिष्ठितता को पा६व॑ंदा 
नहीं पाई जाती । इसका कारण यह जान पड़ता है कि जैन मंदिरों 
था जपासरो में श्रावकों के माने के लिये ज्ञिन काव्यो का निबंधन 


झिया जाता था उनको भाषा यथामंभव जनता को भाषा के समोप 
रखी जाती थी ।?” 


लेकिन जेन कवियों से इतर सामंती कवि जिस भाषाशैछौ को 
अपना रहे थे, बद जद्दाँ एफ ओर व्याऋरणिक दृष्टि से परिनिश्ठित 
अपश्रञञ को बहुत पीछे छोड चुही थी, वहाँ ओजोगुण छान के लिये 
था मात्रिक कमो पूरी करने के छिये अपश्न'श की व्यंजन ट्विर्व बाली 
शली को पकड़े हुए थी। इतना ही नहीं, भापा की व्याकरणिक शुद्धता 
को ओर उनका खास ध्यान न था, वे एक साथ सविभक्तिक तथा 
निविभक्तिक रूपों, द्वित्व व्यज्जन वाडे रूपो तथा देश्य भाषा के सरली- 
हत रूपों का प्रयोग करते देखे ज्ञाते हैं। इतना हो नहीं, उनकी 
रचनाओं में कमी कभी एस साथ ऐसे भी व्याकरणिक रूप मिल 
जाते हैं, जो अब शुभराती, राजस्थानो, अज्, यडाँ तक कि मैथिली 
जसी विभिन्‍न तत्तत्‌ भाषाओं की भेदक विशेषतामें वन बैठे हैं। इन 
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ऋतियो में आपको 'जिणि? जेसे शुज़राती रूपों के साथ 'मुअछः 'सहया 
जैसे बिहारी रूप भी मिल जाते हैं। साथ ही शब्द-समूह को दृष्टि से 
भी 'खुल्लणा! जेसे पुरानी राजस्थानी शब्दों के साथ “लोर' जेसे 
पूरयी विभाषाओं के शब्द भी मिलछते हैं। यह तथ्य इस 
चात का सक्त करता है फि सामंती कवियों या भाटों चारणों 
के द्वारा इस जमाने में एक ऐस्ती काव्य शैंडी का प्रयोग क्या 
जा रहा था, जो अपभ्रश की गूँज को किसी तरह पकडे हुए 
थी, बिंतु जिसमे विभिन्‍न वेभापिक तत्त्वों की छाँर भी डाल दी 
गई थो। इस कृत्रिम साहित्यिक शेली का मूठ आधार निश्चित रूप 
में अराबडी पवत के पश्चिम से लेकर दोभातर तक वी कथ्य भाषा 
रही होगी, लो स्तय पूरनी राजस्थानो, ्ज्ञ, कन्‍्नोजी जेसी वेभाषिक 
विज्येपताओं से अन्तर्गभ थी। प्राकृतर्पेंगम्‌ के लक्षणोदाहरण भाग 
की भाषा इसी मिली जुली शेली का परिचय देती है। श्री नरूढा ने 
इस तथ्य को यखूत्री पहचानते हुए संकेत किया है $-- 

“उनकी भाषा साधारणतया मिली जुली थो और आम बोल्चाछ 
की नहीं होती थी तथा प्राय. एक राजद्रवार से दूसरे तक बदछती 
रहती थी, क्योंकि जय वे चारण एक राजद्रबार से दूसरे में जाते तो 
उन्हीं बोरगाथाओं आर चारण काञ्यों में शब्द तथा भाषा का देस्फेर 
करते जाते, वही काव्य नये सामत की स्तुति के काम आ जाता और 
उपऊे दरबार के जीवित या मत बीरों के नामों का उसमें समावेश 
कर दिया जाता | ये भाट एक दरबार से दूसरे दरबार में आया 
जाया करते थे ओर निकटवर्ती राजद्रबारों में समझी जाने वाढी 
मिश्रित भाषा का प्रयोग करते थे ।”' 

सध्यप्रदेश में प्रचछित इस कृत्रिम साहित्यिक शेछो की तरह 
पिछले दिनो राजस्थान के राजद्रयारों में एक अन्य ऋत्रिम साहित्यिक 
शैली भी चल पडो थो, जो वहाँ चारण जाति के कवियों के द्वाथों 
पादी पोसी गई | डिगल, जिसे कुछ छोग गछती से मारवाडी का पर्या 
यवादी समझ लेते हैं, चारणा की साहित्यिक शेली मात्र हे । 'चेछि 
क़्िसिन रुकमणी रो! जेसो डिंगठ कृतियों को भाषा कथ्य राजस्थानी 
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( मारवाड़ी ) के तत्कालीन रूप से ठीक उतनो ही दूर है मितनो 
प्राकृतपेंगछुमू के पद्यों की मापा बोछचाछ की तत्सामयिक तन से । 

$ रू. प्राक्नपैंगछम्‌ को भाषा के इसी मिलेजुडेपन ने इस जिपय में 
निभिन्न मतो को जन्म दे दिया है कि प्राकृतपेंगलम!? वी भाषा को कौन- 
सो संज्ञा दी जाय | जदाँ इस ग्रग्थ का शोपेक इसकी भाषा को 'प्राऊुत' 
सफेतित करता हे , चदाँ इसके टीकाझार इसे कभो “अपम्रंश” तो 
कभी 'अवहहु” कहते हैं। डा० याक्षोत्री ने धआराकृतपैग उम! की भाषा 
को पूरबी अप्र श का परवर्ती रूप घोषित जिया है, और संभवत- 
इसी सूत को पकड्कर श्री बिनयचन्द्र मजूमदार से इसमें पुरानी बेंगठा 
के बीज हूँढ निकाले हैं। डा० टेसिटोरी 'प्राकृनर्पैंगटम? को भाषा को 
पुरानी पूरबों राजस्थानी मानने का संझेत करते हैं, तो डा? चार््ग्या 
इसे रपष्ठत। भव्यरेशोय शौरसेनी अबदृद्ठ मानते हैं। जेसा कि दम 
देखेंगे 'प्राकृतेंगछम! को भाषा उस भाषा-स्थिदि का सरेत करती है, 
लिप्तहे मूल को एक साथ पुरानो पूरत्री राजस्थानी और पुरानी परम 
फटा जा सकता है। इसोलिये मैंने इसके लिये पुरानी परिचमो 
दिगो' मामफरण अधिछ्ठ उपयुक्त समझा है जिसकी सादित्यिक शेली 
फो पुरातन-प्रियता के कारण अब! भी क्‍्द्याजा सकता है) 
उक्त नामकरण इस बात का संझेत कर सऊता है. हि 'प्राक्ृतरैंगटम! 
में पूरवी राजस्थानी के तत्त्वों के अलावा ब्रज तथा सड़ी बोली के 
तस्व भी दे 
प्राउतपंगलम्‌, अपअंश और अवबहृद्न 

$ २६, प्राकृमपैंगछम के टीसाकारों ने इस प्रन्थ की भाषा को फभी 
“अपभ्रंश! और कमो “अवदृद्द! कह्ठा है। पन्‍्थ के मंगलाचरण की 
भूमिका में अनइृ्ट को छद्मीपर ने भाषा! भो कद्दा है। 

“प्रघम भषावा अवहदटू ( ग्पश्रशा ) सापायात्तण्दस्तरतिहिपर्थ- 
गे ">*न्‍्सेस्कजे त्शापअूविवांद्मोकिः प्राहते श्ालियाइन: मापा काप्ये विंगलस । 


प्राइनपेंगह़मू के अन्य टोकराझ्ार चंशोषर में भो इसे अवदृद 
भाषा यद्दा है। 
“'प्रपमो सापातहर हर 


प्रयप्त चाप साषा अवदृद्दपापा यपा भाषया भय 
प्रस्यो रकित, सा भवद जे 


इ भाषा रास्‍्था इ्दर्थ व 


रै, दे० प्राइवरगि्म्‌ ( परिशि्ट २ है 
२, दे० परिशिषप्ट ३, १० ४१६॥ 326 उेण्र। 


( ८१ ) 


अन्यत्र भी कई स्थानों रर इस भाषा की आक्ृतिगत विशेषता का 
संड्रैत करते हुए वंशोधर ने इस बात का संझेत किया है कवि अपभ्रंश्न 
और अबदटूठ में समाप्त में पृ्थनिपात के नियम की पावन्दी नहीं 
की जाती तथा छिंग बचन विभक्ति के विपर्यय में दोप नहीं है -- 


/बह्मा अवइबद्दबापायां. सिंगविभक्तिवचनब्यर्पासे दौपामावात्‌ ।” 


( परिं० ३, ध० ६००-६०३ ) 
पिशेष्ठ ने प्राकृपपेंगडम्‌ की सापा को “अपभ्र॑श! साना है, यद्यपि 
वहीं यह संकेत भी मिलता है कि यह मापा, हेमचन्द्र की अपभ्रद्य से 
कुछ आगे की स्थिति का परिचय देती है।' 'अपभ्रणः तथा अवहट़! 
का प्रयोग कवियय स्थानों पर पर्यायवाची रूप में भी देसा जाता ह्े। 
पुराने कवि प्रासवीत्तर या उत्तर मध्यकाछीन भाषा के लिये पअपम्रंश! 
अपभ्र०, 'अवदंस), 'नवव्भंसः नाम का प्रयोग करते हैं ।' कुछ कवियों 
ने इसे देमो भाषा भी कट्ा है 
(१) देधी-माषा उप्रय तहुम्जल । 
कविदुक्कर घगधदसिलायज्ञ ।! ( स्वयं वूं: पठमचरिठ ) 
(३१) ये समागमि छूंदु थ बंधमेर, 
णड हीणादहितई मचाप्तमेद | 
णड॒ ध्कडड पाठ्य देखस-माप्त, 
णड़ झदुदु चणणु जाणमि समास॥ा 
( ्च्मणदेवः ऐणेमिणाइचरिड ) 
(३) पालित्तरुण रहया विन्थात्रो तद्द व देपिव्रवणहिं । 
गामेण तरंगवई कहा विचित्ता य विडला य॥ 
( पादलिप्तः तरंगदतीकया ) 
अबदृट! झच्द का प्रयोग हमें सर्वश्रथम 'घंदेशरासक' में मिछ॒वा दै। 
ऑिवदृद्य-साक्य-्पाइयंसि पेखाइयंमि. सासापु । 
लफ्खजछदाइरणे सुऋइत्त मूसिय जेहिं॥ (१.६ ) 
न 
१. ?उआाश + एचाहत 859.तमाव0 $ 29॥ 
२, ता हि श्रपदृव दोदइ ते उक्कथ पाय उमय सुदासुद्ध पद्र सम तरंग र॒गंद 
काम ......पगव कृपिय पिय्र साणिणि समुल्यय सरिसं मणोदर्र (कुयलयमाला) 
रे. डा० हीएलाल जैनः पाहुडदोश (भूमिका) ए० ४१४२ । 
आअनु० ६ 





( 5२) 


संदेशछसक के टीौकाकारो ने यहाँ अवहृद्ः की संस्कृत 'अपनंश' ही 
दो है, साथ ही उपयुद्घूव पय में संस्क्रत, प्राकृत तथा पैशाची के साथ 
“अवहटटः का प्रयोग इस बात का संकेत करता है कि “अवहृद्द! अपभंशा 
का ही दूसरा नाम है, जिसकी व्युस्पत्ति अपश्रष्ट' से हुई हे। अद्ददमाण 
के समय का पूरी तरह तो पता नहीं चलता किंतु यह निम्चित है कि 
बह हेमचन्द्र से परवर्ती है। इस समय (१२ वीं-१३ वीं शती ) तक 
अपक्षंश के लिये 'अवहृद! शब्द चछ पडा था और आगे चढफर यह 
संभवतः उप्त साहित्यिक भाषा के डिये प्रयुक्त होने छगा जो तत्कालीन 
योल्चाल की भाषा से बहुत पिछड़ी हुई थी, किंतु पूरी तौर पर परि- 
निठित अपभ्रंश भी नथी। कीर्तिछढता की भाषा को विद्यापति ने 
एक साथ 'द्सिठ बअन! तथा “भवदहद्व! कहा है । 
सरझभ वाणी बहुभ न सांवई॥ 
पाउप्र रस को मस्म ने पावह ॥ 
देतित बश्चना सत्र सब मिद्दा 
ते तैस्नन ज॑पिश्न अवदद्धा ॥ (प्रथम पल्लव) 
कहना न होगा, प्रा० पे० कौ रचनायें कीर्तितता की इसी परंपरा 


की पूवन हैं तथा इन्हें इस आधार पर “अवबहड्ड! भी कहां जा 
सकता है । 


क्या प्राइतपैंगलम्‌ की भाषा प्रवी अत्रहइ है ? 


३०. जैसा कि हम संकेत कर चुके हैं. कि डा० याकोबी ने श्रा० पैं० 
को भाषा को पूरबो अवदृद्न घोषित किया था ।' डा० याकोबी के तो का 
संकेत तथा सण्डन हम अमुशीलन के पृ+ २३-२५ पर कर चुके है । 
संभवतः डा० याकोबी के संकेत पर श्री विनयचन्द्र मजूमदार ने भी 
प्राझतप।छम की भाष। को पूरबी भाषा घोषित कर उसका संबंच बँगला 
भौर उड्ठिया की पूर्ववर्ती मौडीय भाषा से जोड़ दिया है।' दम यहाँ 
श्री मजूमदार के सथ्यों का परीक्षण करना आवश्यक समझेंगे। पहूडे 

२. चै१ए00 $ 00300000 ६0० 539४४६एद्द्वा०्यापर्ा। ह 6 
(792, प७08. ) 
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बज चर 
हम यह समझ लें कि श्री मजूमदार ने प्रा० प० की भाषां को अवदृद्द 
नहीं कहा है। वे इसे सामान्य संज्ञा-पूर्वी मागधी ( हटा 
34880 )-से ही अमिहित करते हैं । 
(१ ) प्राकर्पैंगलम्‌ की भाषा में वेंगा और उड़िया के पूर्व रूप 
चाये जाते हैं 

श्री विनयचन्द्र मजूमदार ने इस स्थापना के लिये जिन श्रमाणों 
को उपन्यस्त जिया है, वे स्वतःविरोधी श्रमाग हैं, उनमें से 
अधिकांश प्रमाण ऐसे हैं, ज्ञो प्रा० पे? को भाषा को पुरानी परिचमी 
हिन्दी या पुरानी जज सिद्ध करते हैं। अतः उनकी इस स्थापना को 
निःमारता स्व॒तःसिद्ध है | 

(२) “जञइ दोह्ो त्रिअ वण्गो” आदि नियम के उदाहरण भाग के 
रूप में उद्धृत निम्न पद्य को लेकर श्री मजूमदार ने घोषित किया है 
कि ययप्रि इसमें हिंदी काव्य-परम्थरा का छंद ( दोह्दा ) प्रयुक्त है, डितु 
कई ऐसे व्याक्रणिक रूप पाये जाते हैं, जो पछाँदी दिंदी के लिये 
आयरिचित हैं, जय कि ये रूप परवर्ती पूरबो मागघी में प्रचछित थे 
लो निस्मरेह वेँगछा से घनिष्ठवया संबद्ध थी।' श्रस्तुत वियादग्रस्त 
पद्च यह है :-- 

अरेरे वाहृद्दि कायद नाव छोडि डगमग कुगति न देहि। 
तट इत्यि णइद्वि सेतार देश जो चाइद्दि सो लेदिता 

श्री मजूमदार ने 'तइ! को पूणेतः पूरवी मागधी रूप सान छिया 
है, क्योंकि यह पुरानी वेंगला में तथा आधुनिक असमिया में उपलब्ध 
है। किंतु पश्चिमो दिंदों में 'तइ-ठईं का सर्वेधा अभाव नहीं हे । 
यद्यपि गुजरातौ राजस्थानी में इसे तू-तूँ-थू जैसे रूप मिलते हैं, 
किंतु ठइ-तहूँ” ज्ञो मूछठः करण ए० बच (त्या) का रुप है तिर्चें! 
के रूप में प्जभाषा में भी उपलब्ध है। इस रूप का संक्रेत करते हुए 
डा० धोरेंद्र वर्मो लिखते हैं :-- 

३. 09 709578 38 70 667४ प्राणता; 9घं 8078 879 एज 
(0च093 फल 68 00९९१ ६0 जैर्/॑का माता, बाते का 
कृरपश्जीएवे ठगोए गा & 0०णएआगएशॉए 7९ए९४॥ ध्6 व 
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से साधारणतया करण कारक में श्रयुक्त दोता है और १६ वीं 
सथा १७ वीं शती के लेखकों में अधिक मिछता है--तें बहुतै विधि पाई 
(सू(० म० ११) । 'तैः कदाचित्‌ प्रतिलिपिसार अथवा प्रुफ सशोषक की 
असावधानी के कारण, बहुत थोड़े से स्थछों पर 'तैं? के स्थान पर देखा 
जाता है ( मति० ११ )। 'तं? करण तथा कतौ कारक मे बहुत प्रचलित 
है. "क्यों राजी “ते! ( मन्‍्द० ३-४ ), मेरे तें हो सप्बसु हे ( सेना? 
१७ )। गोहुछनाथ मे 'लेने! परसगे के साथ करण कारक में प्रयुक्त 
हुआ है.। मिलाइये आधु० त्रज्ञ (तैंने ). तेने श्री गुस्ताई' जो को 
अपराध कियो है।”' 

स्पष्ट है, 'तइ-तई” को भौडीय भाषावर्ग तक सीमित रखना वेज्ञानिक 
नहीं है । उछठे यह निदशेन प्रा० पें० की भाषा को पुधनी पश्चिमी ढिंदी 
या पुरानी त्रज लिद्ध करने मे एक प्रमाण के रूप में पेश किया जा 
सकता है.। 

इसी पद्म में द्‌ह” पूपरंशरालिक रूप को भो ये पुरानी बेंगला तथा 
आधुनिक उड़िया का सपम्रानातर रूप मानते है, करितु हम पश्चिमी 
भापाषगे से इसके समानातर उदाहरण दे सकते हैं। टेसिटोरी ने ४/ दे 
घातु के समान द्वी(/ ले के पूर्वकालिक रूप 'लेई! ( प० योग ४। २५ 
आदिय०) का सफेत किया है.। अन्य उदाहरण ये हैं --'पाटीए पग देई 
ऊतरइ” ( कानदडरेप्रबध ए० ४३) ( पाठे पर पैर देकर उतरते है )। 
“गइदि ( णदिद्ि )! का (हि? विभक्तिचिह ही कअपगे चछूक़र राजस्थानी 
जराती मे (३! (३ ) के रूप मे विऊप्तित हो गया है। पुथनी परिचमो 
राजस्थ'नी में 'शिश्रिकाईं, बाहिई, जेसे परवर्ती रूपा के अतिरिक्त 
टेमिटोरी ने एक प्राचीन अवशेष 'सनहिं? ( ऋष3 १९, २९) का भी 
सकेत किया है । 


'सतार' के 'सँदार” बाले रूप को परवर्ती बँगला कवि की इन 
पक्तिया के 'साँतारे! से मिछा कर, भ्ीमजूमद्ार ने बेंगला रूप मान 
छिया है .-- 

कत काक्ष परे, बल मारतरे 
०40 5 5 दुष्ध सागर साँदारे पार हरे । 

३ डा० वर्मा अजभापा | १६३ पू० ६६ | 
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फ्िंतु सेंतार! को झुद्ध धंतार! का ही पुरानी पद्विचमी हिंदी झूप 
न मानकर साँतारे! को कल्मना फरना द्रव प्राणायाम है। छंद: 
सुविधा के छिये अनुस्पार को अनुनासिक पड़ना दिंदी की मध्यय्ाद्धीव 
ऋविता में पाया जाता है । कवि वरिद्वारी के निम्न दद्धरण इसे सष्ट 
कनने में पर्याप्त होंगे, जद्दोँ अंग, कुट्ठुंत के अंग, क्टुय जैसे रूप 
मिलते हैं. :-- 

(१) सद अंग करि राखी सुघह, नायह नेद् सिवाय ॥ 
(१) गई उेंद की मीर में, रही बेडि दे पीरि॥ 

“ट्त्थि! वाले रूर का निदशेन ठीक इसी तौर पर परिचमी दिंदी 
या राजर्थानों में भले हो न मिलें, झितु इमसे मिछता जुलता अर्थात्त्‌ 
इमऊा मूघेन्यीऊत रूप 'इठि-अठी” राजस्थानी की बविभाषाओं में भी 
पाया जाता है । 

चक्त दोहे का लोचाहहि सो लेहिं! तो श्रज़भापा का वाक्य 
है, इसमें शायद मजूमदार साहब को भी कोई आपत्ति न दोगी । 

(३) हम्मौर की स्तुति में निबद्ध निम्त पद्म वो श्री मजूमदार ने 
परवर्ता मागवी (प्राकृत ) की रचना माना है, जो वबँगछा से 
घनिष्ठतया संयद्ध है| यद्०ाँ तक कि इसकी भाषा को वे पुरानी वँगछा 
( ?/०00-30ए६४॥ ) तऊ कह बैठे हैं । 

घर छमाई अग्गि जनज्ञह धद्द घढ़ 

दिगमग णएद-पद्द भणक्ष भरे 
सद दिघ दिस पसरे पाइकक लुलइ धणि 

थय इर जघण दिदश्राव को।॥ 
भप्न लुक्ध्रिप्न थविकश्न चइरि तरुणगि जय 

अदरव भेर्रि सद॒ पले। 
मदि छोइदइ पिद्दर रिठसिर डुद्ई 

ज्सण दीर हमोर चले । 

पहले दो इस उदाइरण के छंद को दी उन्होंने चेंणछा उन्दःपरण्पण 

को अपनी निन्नो विशेषता मान डिया है। यह 'छोलाबती! छंद हे, 


२. 3, है जुंगणवेद्रए : म्वां509४ ए. ऊरैशाहनां. ॥द्र8990 
एन का 


( ८६ ) 


जो मध्यकाडीन दिंदी तथा गुजराती काव्यो मे प्रयुक्त पाया जाता है। 
अत: इसकी छन्द:प्रकृति का गौडीय भाषा वर्ग से कोई खास ताल्लुक 
नहीं जान पड़ता | दूसरे अधिकरण कारक में 'घर” 'दिगमग), णहु- 
पह! जैसे निर्विभक्तिक पदों के बारे में श्री मजूमदार की कल्पना है 
कि यहाँ '(ए! विभक्त्यंश का छोप छन्दःसुविधा के कारण कर द्व्या 
गया है । चूँकि बेंगला में 'ए” वाडे अधिकरण रूप पाये जाते हैं, अतः 
यह कल्पना की गई है। पर देखा जाय तो ये शुद्ध निर्विभक्तिक 
रच रूप हो हैं, जो पुरानी पश्चिमी ढिंदी में घडल्ले से पाये 
जाते हैं| 


(१) खेछत हरि जमुना तीर ( सूर ) 

(२) कुच उतंग गिरिवर गछ्को मीना मैन मवास॥। (प्िद्दारी ) 
“भरे, करे, पले, चडे' जैसे भूतकालिक क्रिया रूपो को समस्या श्री मजूम- 
दार नहीं सुर्झा पाये हैं। वे इन्हें 'भरी, करी, धरी? जैसे रूपों के 
बिकृत रूप मानते हैं ।' किंतु देखा जाय तो ये खड़ी बोली के कमेबाच्य 
भूवकालिक कृदंत ब० ब० के रूप हैं, जिनके ए० ब० रूप भरा, करा 
( परि० हिं० किया ), पलछा ( परि० हि० पडा ), चला! हैं। इसी तरद 
'घणिए शब्द के लिये यह कहना कि यह शब्द केवल बंगाल में प्रचलित 
है, ठीक नहीं ज्ञान पड़ता। इस शब्द का ही! के अर्थ मे प्रमोग 
देमचन्द्र तक में पाया जाता है-- ढोल्ला सामछा धण चम्पावण्णी! 
और आज्ञ भो राजस्थानी में यह्‌ शब्द इसी अर्थ में प्रचछित है। 
जायसी ने मध्यछालीन अबधी में भी इसका प्रयोग किया हैः--'पतो धमि 
विरहे जरि मुई तेहि क धुआँ हम छाग! | अतः इस पद की भाषा 
विपय में यह कहना कि यह निःसदेद पूरबी मागरधी ही नहीं, पुरानी 
थेंगछा है”, कहोँ तह उचित है । 

(४) निम्न पद्य के 'काईं! तथा छल! शब्दों का अरिविल 
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उड्िया भाषा में पाकर इसे भी पूरवी मागधी के प्रमाण के लिये जुटा 
लिया गया है;-? 
रे घणि मत्त म्तंगश्॒ गामिणि, 
खंजग ल्लोश्रगि चइमुद्दि । 
चंचन्न जोब्वण जात न ज णइि, 
छुइल समप्पदि काई णादि। 
कहना न होगा, काईं? ( कानि ) हेमचन्द्र के बाद भी गुजराती: 
राजस्थानी में पाया जाता है। देखसिये--पाद्रि यिकरा ऊसरीया राउत) 
काँई न छाघड दाग? ( कान्दबदेमबंध १.८४) । थे काईं करो छो? 
( तुम क्या करते दो ) आज्ञ भी द्वाड्ीतो में वोढा जाता है। 'छटछा 
का 'छेछ-छछा! रूप पश्चिमी हिंदी की प्रायः सभी विभाषाओं में प्रचछित 
हैं| मिलाइये-- 
सोहुर्थों तन्रि मोह दंग, चल्ले ज्ञामि वहि गेल। 
दिनझु छुवाय छुदि गुरु डरी, छले छुव्वीले छेश्च ॥ (विद्दारा) 
(५) 'नवमंज़री सब्विअ चूअह गाछे? का 'गाछः घब्द पृक्षके अर्थ 
मैं बेंगढा में तथा 'गछः के रूप में चडिया भौर मंथिली में मिछता है । 
किनु यद् झब्द ठीऊ दसी अथे में राजस्थानी की भो उुछ बोलियों यथा 
भेसावादी की बोलो में पाया जाता है । 
(६) 'नज्िणि कंस विगासित डित्ति पआसिअ! इत्यादि पथ पर 
न केवछ गीतगोविन्द का प्रभाव माना गया है, अपितु इसकी भाषा 
को भी पुरानी वँगला सिद्ध करने की चेष्टा की गई | 'जिणि/ को मजूमदार 
साहय ने झुद्ध वंगछा रूप साना है, किन्तु यह रूप राजस्थानी-गुजरातो 
में भी वो मिछ॒वा हे-- 
जिगि यपमुनाजनज्न साहीटं, तिशि नाथीड सूयंग। 
( कानहडदेवयंध १.६ ) 
(७ ) इसी त्तरह 'डिजिभ दिल! जैसे कर्मवाच्य रूपों को मी 
पुरानी बँगछा के रूप मानना ठोेू नहोँ है। वर्तुतः ये रूप पुगनी 
पश्चिमी राजस्थानी के 'छोज इनदी ज३, 'कीजइ! जैसे रूपों के 
प्राग्माव हैं । 
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स्पष्ट है, प्रा? पें की भाषा में ऐसे कोई ठोस चिह नहीं मिलते, 
नो इसे पूरबी अवहट्द या पुरानी बंगला तो क्या पुरानी पूरबी हिन्दी तक 
घोषित कर सफते हों | यह भाषा स्पष्टतः पुरानी पश्चिमी हिन्दी है। 


8 ३१. डा० सुनीतिकुप्तार चाहुज्यो ने परवर्ती शौरसेनी अपभ्रश 
का जिक करते समय प्राकृतवेंगडम्‌ की “अवहदूठ? का संक्रेत क्रिया है। 
पर्चिमी अपभ्रश या झोससे वी अपन्रश ९ वो शतोी से १२ वीं श्ती 
तक गुजरात और परिचमी पंजाब से लेकर बंगांड तक की साधु 
भाषा? बत बेठी थी और इस काछ के 'भाटों? को संघ्कृत तथा प्राकृत 
के साथ प्ताथ इस भाषा को भी सीसता पड़ता था तथा ये इसरोमें काव्य 
रचना करते थे। “इस्तो शौरसेनी अपश्र'श का परवर्दी रूप जो बछुतः 
१००० ई० से पूबे को वास्तविक अउश्ञ|श तथा १९ वीं शी के मध्य 
हिंद्दी युग की ब्रज्मभापा के बीच को कड़ो हे; कभी कमी “भवददढ! 
कदलातो है। 'प्राकृतपैंगठम! इतो अबहट्ठ भाषा के पद्यों का संप्रह 
है। राजपूताना मे अबहृदूठ (पिंगढ? के नाम से भी प्रसिद्ध थी और 
बहोँ के भट्ट कवि (गिंगड' में रबना करते थे जो कृत्रिम साहित्यिक 
शैली थी, इसे साथ साथ वे 'डिंगह' या राजश्यानों बोलियों में भो 
रचना करते थे ॥?” 

उक्त उद्धरण से सष्ट है. कि डा० चादुज्या * यद्यपि प्रा० प० की 
भाषा को सष्टतः पुरानोव्ब्ज मापा नहीं कहते, किंतु वे इसे श्रज के 
पुराने रूप की अतितिधि मानने के पश्च में हैं। श्री विनयचन्द्र मजुमदार 
के द्वारा प्राकृपपेंगछ व्‌ के उद्भाहरणों को पुरानो बेंगडा मानने की धारणा 
का सण्डव डा० चाठम्पों ने भी किया है, क्रितु उनका मत है हि ये 
पद्म साप्त तौर पर जया तह उन हो छत्दोगति का सत्राक्न है, मूछ रूप 
में पुरानी बेंगज हे रहे होंगे; और बंगोढ पे पश्चिमी भारत में जाने 
पर इनहो मापा ओर ब्याक़रण अत्यधिक परिचमीकुत हो गई'।' 
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चल्ुतः प्राकृपपगढमू्‌ को भाषा को परिचमी अवहटठ माना जा 
सकता है 
आकृतपैंगलम और पुरानी पूरबी राजप्यानी 

8 ३२. पुराना पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण उपस्थित करते समय 
डा० टेसीटोरी ने 'प्राकृतपेंगलम्‌! को भाषा को पुरानी पूरबी राजस्थानी 
2४ । हम यहाँ टेसीटेरी के चक्त मव को ज्यों का त्यों उद्धृत कर 
रहे हैं । 

“हेमचन्द्र ईसा की १२ वीं शती ( सं० ११४९-१२२९ ) में उत्पन्त 
हुए थे, और यह्‌ स्पष्ठ है कि उनके द्वारा मोमांसित अपश्र श का स्वरूप 
उनके काछ से पूर्व का है। .इस आधार पर उनके द्वारा वर्णित 
ओरसेन अपभ्रंश के कालनिणय के विपय में १० वो शताब्दी निश्चित 
करने का प्रमाण हमारे पास विद्यमान है। अपन्न'श के पश्चाद्भाबी युत 
के छिए 'आ्राकृतपेंगलम! के आलोचनात्मझ संपादन के झौम्नातिशीश्र 
उपढब्ध द्ोते हो हम इससे पूरी जानकारी प्राप्त करने की आशा रख 
सकते हैं। ..... पिंगहसूत्र के उद्ाहरणों को भाषा, देमचन्द्र की अपश्रश 
से अधिक विकृत्तित स्थिति का संझेत करतो हे । अपभ्रंश की इस 
परवर्ती रिथति की केबछ एऊ, किन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण विश्वेपता के 
संकेत तक सीमित रहते हुए, में वरतेमानकालिक कर्मेबाच्य रूप का 
उदाहरण दे सकता हूँ, जो अन्त में प्रायः -ईजे ( ८ इज्जए) से युक्त 
पाया जाता है, और यह इस वात का प्रमाण है कि चौदहवों शती 
के पदछे से हो व्यंज्ञनों की हित्वप्रइत्ति के सरलोकरण तथा पू्ब- 
चर्ता स्वर के दीर्घी ऋरण की प्रक्रिया चछ पड़ी थी, जो अपभ्र श के साथ 
तुलना करने पर नव्य भाषाओं की भ्रमण ध्वन्यात्मक विशेषता प्रतीत 
होती है। तथा इसी काल में या इसके कुछ वाद मे प्राकृत- 
पैज्नठम्‌ू का अन्तिम रूप पल्‍्छवित हुआ होगा। इसझा कारण 
यह है झ्लि यद्यपि उच्त ग्रन्थ में विभिन्‍न छन्दों के बदाहरण 
रूप में उपन्यस्त पद्चों में से कतिपय पद्म चौदहवीं झती से पुराने 
नहीं हैं, तथापि यह भी स्पष्ट है कि यह बात सभी पयों के साथ 
लागू नदीं दोती, भर इस तरह विंगल-अपभ्रंश को हम उस काल में 
प्रचछित ( जन-) भाषा के प्रतिनिधि के रूप में कद्यापि नहीं मात्र 
सचते, जब ऊ्ि 'प्रातपैंगलम्‌? की रचना हुई थी। वस्तुतः यह प्राचीन 
भाषा है, जो उस काछ में सवंथा मत दो चुड्ी थी, और केवछ सादि- 
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हिंदी की परिचिमी सीमा और पुरानी पहिचमी राजशथानी की पृरवी 
सीमा निश्चित करना संभव नहीं है।। यद् भो अधिक संभव द्दो 
समता है. ऊि जिस काछ से हमारा तालये है, उस समय पुरानी 
पश्चिमी हिंदी आज की अपेक्षा परिचम में और अविक फैछी हुई थी, 
और इसने आधुनिक पूरवी राजस्थानी के कुछ क्षेत्रों को अधीन कर 
रफ़ा था। यह पुरानी परिचमों राजस्थानी की सीमा तक स्पर्श 
करती थी या किसी वीच की ऐस्ती बोली के कारण उप्तसे असंपर॒क्त 
थी, जिसमे ये दोनों प्रशृत्तियाँ मिश्रित थीं। इस विपय में मैं निश्चित 
रूप से कुछ वह नहीं सकता; बेसे में द्वितीय विकतप मे पक्ष में अधिक 
हूँ | यदि इस प्रकार की बीच की भाषा विद्यमान थी, तो इसे पुरानी 
पूरबी राजस्थानी कददना और दूँ ढाड़ी या जैपुरी के सामान्य माम से 
प्रसिद्ध आधुनिक राजस्थानी वोडियों का प्राचीन भ्रतिनिधि समझना 
संगत दोगा | संभवतः इध्च प्राचीन भाषा के लेप विद्यमान हैं; जंतु 
जब तऊ थे नहीं मिल जाते, हमें इस प्रइन को बैसे दी छोड़ देना 
पढ़ेगा। इस बात को हमें मान लेना पड़ेगा क्रि पूरत्री राजपूताना की 
प्राचीन विभापा-चाद्दे वद्द पुरानी पूरवी राजस्थानी द्वो या पुपनी 
पश्चिमी दिंदी-परिवभी राजपूताना तथा गुजरात की भापा की 
अपेक्षा गंगा नदी के दोआश्र की भाषा से विशेष संबद्ध थी, और बाद 
में ज्ञाकर भन्‍य मापा (पुरानी परिचमो राजश्थानो) के प्रभाव के कारण 
उससे अटग हो गई ।”' 

स्पष्ट दे कि डा? देसिटोरों आ्राकृतपेंगडम! को भाषा को पुरानी 
पूरबी राजस्थानी कद्दते हुए भी पुगनी प्रश्चिमो द्विदी कद्दने का स्पष्ट 
ते हैं। इसी आधार पर मैने इसह्ली भाषा को पुरानी पश्चिमी 

तज्ञा देना ही विशेष ठोक समझा है। पूरबी राज- 

“छ में द्वी नहीं बाद में भी छिपी गई राजस्थानी क्षतियों 

हिट का पर्याप्त प्रभाव मिछता है। जैपुरी विभाषा 
ध्रुण्यश्रवकथाझोप! को भाषा से यह स्पष्ट है, 

+ हिन्द्दी की समता के अधिक बिंदु उप 

> में औपुरी तथा द्वाड़ोतो बोलियों में 

जे पर यह भाषाशास्रीय तथ्य और 


बय कैप वुप्ाए औैए।) 94) 
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त्थिऊ कृतियों की भाषा थो। व्यावहारिक निष्कर्प यह है कि आकत- 
पेंगछम्‌ की भाषा हमारे छिये हेमचद्र को अपभ्रश तथा नव्य भाषाओआ 
के इतिहास को प्राचीनतम स्थिति के बीच की सोपान-पंक्ति हे, तथा 
दसवीं शती से ग्यारहयीं शी, अथवा संभवतः बारहवीं शती के काछू 
तक संक्रेतित की जा सकही है।”' 

आगे चलकर डा० टेसिटोरी ने बताया है कि आह्ृतपेंगलम्‌! की 
भाषा उस शझासता का शुद्ध प्रतिनिधित्व नहीं करती, जिसका विकात 
पुरानी पश्चिमो राजस्थानी के रूप मे हुआ हे.। वस्तुतः इसमें कई ऐसे 
तत्त्य पाये जाते हैं, जो पूरबी साजपूताना को अपना स्थान पिद्ध कस्ते 
हैं। इसमें मेवावी, जैपुरी, माछवी जेसी राजस्थानी विभाषाओं भौर 
परिचिमी दिदी को विभाषाओं के कई तत्त्व बीजहूप में उपछव्प होते 
हैं। यथा संबंध कारक का परसगग 'क३' (हि? का, पू? राश् को ) 
पुरानो पश्चिमी राजस्थानी के लिये स्ेथा, नवीन तथा विजञातीय 
है; चह्‌ गुजरात तथा पश्चिमी राजपूताना की बोलियों में स्वथा 
उपलच्य नहीं द्ोता, जब छि यदद पूरबी राजस्थानी और परिचमो दिंदो 
की संस विशेषताओं में एक है.। प्राकृतरपेंगड्म्‌ को भाषा के परवर्ती 
रूप का सकरेत करते वे कहते हैं :--' इसको ( ्रा० पें० की भाषा की ) 
साक्षात्‌ उत्तराधिक्रारिणी पुरानी पडिचमो राजस्थानी न होकर बई 
भाषा है, जो हमें चन्द्र की कविता मे प्राप्त है और जो पुरनों 
परिचमो दिंदी के नाम से अभिदित की जा सकतो है। इस भाषा 
तथा प्राूनवैंगठम्‌ हो भाषा को प्रमुख विशेषयाओं में से एक निर्देशा स# 
बतेमान के अधद्योवन के छिये वर्तमानकालिक क॒दंत ( शरद प्रत्यय 
उद््‌भूत रूप ) का प्रयोग है।” हर 

प्राुतपेंगठम की भापा को पुरानी पूररों राजस्थानों के साथ पुरानी 
पश्चिमी दिंदो भो मानते हुए ठेसिटोरी ने इस बात का संकेत हिया है 
क्िइस फ्राल में ये दोना भाषायें परस्पर इतनो सन्तरिकट थीं हि 
हा श्पष्ट विभानक सीमा-रेसा का संकेत कएना कठिन है।वे 
कहते हैं. :-- 

ध्भ पे तऊ जो प्रमाण उपछवब्ध हैं, उनके आधार पर पुरानी पश्चिमी 

३, 70:9094. ०४६5 0 003. ज़छ0चा फिलुकतीफएं 
रू हर थे पर एव 794 ) 
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दिंदी की परिचमी सीमा और पुरानी परिचमी राजस्थानी की पूरवी 
सीमा निश्चित करना संभव नहीं है। यह भी अधिक संभव हो 
सकता है| क्र जिस काछ से दम्माय तात्पय है, उस समय पुरानी 
पश्चिमी हिंदी आज को अपेक्षा पदिचम में और अधिक फेली हुई थी, 
भर इसने आधुनिक पूरबी राजस्थानी के कुछ क्षेत्रों को अधीन कर 
रखा था। यह पुरानो परिचमो राजस्थानी की सीमा तक स्पर्ण 
काती थी या किप्ती वीच की ऐसप्ती बोली के कारण उससे असंप्रक्त 
थी, जिसमें ये दोनों प्रवृत्तियाँ मिश्रित थीं। इस विपय में मैं निश्चित 
रूप से कुछ कह नहीं सकता; वैसे मैं द्वितीय विकदप के पक्ष में अधिकः 
हूँ। यदि इस प्रफार कौ चीच को भाषा विद्यमान थी, तो इसे पुरानी 
पूरबी राजस्थानी कदना और दूँ ढाड़ी या जैपुरी के सामान्य माम से 
प्रसिद्ध आधुनिक राजस्थानी बोलियों का प्राचीन प्रतिनिधि समझना 
संगत दोगा। संभवतः इस प्राचीन भाषा के छेश्ल वियमान हैं। किंतु. 
जब तक दे नहीं मिल ज्ञाते, हमें इस प्रइन को बैसे ही छोड़ देना 
पड़ेगा। इस बात को हमें मान लेना पड़ेगा कि पूरी राजपूताना की 
प्राचीन विभाषा--चादे वह पुरानी पूरधी राजस्थानी दो या पुएनी 
परदिचमी हिंदी--पश्चिमी राजपूताना तथा गुजरात की भाषा की 
अपेक्षा गंगा नदी के दोआब की भाषा से विशेष संबद्ध थी, और बाद 
में जाकर भन्‍य भाषा (पुरानी पश्चिमो राजध्थानो) के प्रभाव के कारण 
उससे अरग हो गई ।”' 
स्पष्ट हे कि डा? देसिदोरों श्राकृतपेंगडम्‌! की भाषा को पुरानी 
पूरवी राजस्थानी कहते हुए भी पुगानी पश्चिमी हिंदी कहने का स्पष्ट 
संक्रेत करते हैँ । इसी आधार पर मैंने इसकी भाषा को पुरानी पश्चिमी 
हिन्दी की संज्ञा देना ही विशेष ठोक समझा है। पूरवी राज- 
स्थान में इप्त काल में ही नद्दीं बार में भो छिख्ी गई राजस्थानी कृतियों 
तक पर पश्चिमी हिन्दी का प्योप्त प्रभाव मिलता हे। जैपुरी विभाषा- 
कौ रचना रामचन्द्रक॒त (पुण्यश्रवरुथाऊफोप” की भाषा से यद्द सष्ट है, 
जो जैपुरी की अपेक्षा पदिचमी हिन्दी की समता के अधिक बिंदु उप- 
करती है। संभवतः शोध-पोज में जेवुरी तथा द्वाड्डेती वोलियों में 
श्चित मध्ययुगीन ग्रन्थों के मिलने पर यह भाषाशाखीय तथ्य और 
अधिऊर पुष्ट दो सकता है.। 
१. पीछा $ 0, ज़र.ऐ. ([तभंद्रा 27४वप्ए &एगी 94) 
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उपयुक्त नाग भासा! का जिक्र भिसारीदास के पाध्यनिणेय से भी 
मिछता है । 

ब्रजमापा भाषा रदिर कहै सुमति सब कोई। 

मिले संस्कृत पारिहु पे अति प्रकट जु दोइ।। 

अब मागधी मिले अमर भांग जदत माल्चानि। 

सहज फारसीहू मिले पद विधि कहत बसानि ॥ (कास्यनिर्णय $ १४-१५ 

सष्ट है, (पिंगल! ब्रजभाषा की द्वी एक कत्रिम साहित्यिक शैली थी,. 
जिप्तमे कई अवातर तत्त्य भी मिश्रित थे, ठीऊ उसी तरद जैसे 'डिंगल? 
परिचिमी राचसथानी की कृत्रिम साहित्यिक शो है। साहित्यिक भाषा- 
शेली के लिये (पिंगल' शढ का प्रयोग बहुत पुपना नहीं हे | इसी तरद्द 
डिंग४ झज्द का प्रयोग भी उनोसवीं सदी के उत्तराधे से पुराना नहीं 
जान पडता। रावश्थान के चारणो की कृत्रिम साहित्यिक शी को 
चारण लोग 'डींग' कद्दते हैं। कपिसज बॉकीदास को 'कुकविनत्तीसी 
(१८७९ वि० स॒> ) में इसका सबप्रथम प्रयोग देखा जाता है । 


डॉगलियाँ मिज्षियाँ करे, सिंगल तगौ प्रयास । 
रुस्कूती के कपद सज, विंग पढ़ियाँपास ॥ 


बॉक्रीदास के बाद उनके भाई या भतीजे ने अपने “दुआवेत' में 
इमऊ़ा सर्त किया है । 


सब अथू समेत गीता कू विद्याण। 
डॉगन्न का तो क्‍या सल्क्त भी ज्ञाणे॥ ( १७५) 
भौर भा सादुओं में चेन अर पाथ। 
डॉगल से सूच गजब जप्त का गीत ॥ ( १५२ ) 
और भो आासोयूँ में कवि बच्चा 
डींगन्न पीपल सल्कृत फारसी में निसक ॥ ( 3५७ )' 
'डिंगछ! दाद के साथ साथ 'पिंगड का भी प्रयोग इन दोनों स्थ्ों 
से पाया जाता है । डिंगछ' शाद को व्युत्पत्ति के विपय में अनेतानिक 
मत प्रचछित हें। इन मतो के विवेचन में जावा यहाँ अनायश्यक 
होगा । डा० मोतोलाल मेनारिया का कहना है क्लि वास्तविक झब्द 
१. डा० मेनारिया राजस्थानी मापा और साहिय ए० २० २१, 
२, दे० वही एृ० र८ २९. 


( ६२ ) 
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8 ३३ मिर्जा सॉ ने अपने 'त्रजमासा व्याऊरण! मे तीन भाषाओं 
का निक् ऊ्िया है. -सस्कृत (सहँसक्तति ), प्राकृत ( पराक्ति) और 
भाषा ( भाखा )| प्राकृत के विपय मे छिसा गया है ह्ठि इस भाषा 
का प्रयोग प्राय कविया, राचमत्रियो, और सामतों को रतुति प्रशसता 
के लिये क्रिया जाता है। यद्द भाषा निम्न लोक की है तथा इसे 
'पाताउ बानी! तथा नाग बानी! भो कहा जाता है। यह भाषा 
'सहँसकिते! और भाषा! की प़िचड्ी से चनो है।' ऐसा जान पढ़ता 
है, भ्राहन” शब्द के द्वास मिर्जा सो भाषावैज्ञानिसों की 'प्राकृत' का 
समेत न कर भारा कौ कृत्रिम साहित्यिक भाषा शैलो का ही सक्ेत 
कर रहे हें, जिसे प्रा» पें० के दोकाडारो ने 'भवहृदठ” कहा है। 
सभवत मिर्ना साँके जमाने में इसे 'नाग बानी' भी कद्दा जाता हो 
और बाद में इसका ही नाम (पिंगढ” चल पड़ा हो, क्योंकि 'पिगल' 
स्पय भी नाग! के नाम से प्रसिद्ध हें तथा शेपावतार माने जाते हें 
आन शाद का प्रयोग परिर्जा सा ने इसी भट्ट भाषा सैल्ी' के ठिये 
फिया जान पड़ता है। बहुत याद तह भाषा-काव्या में पआराझुत! झब्द 
का प्रयोग देशी भाषा के छिये पाया जाता है । जूनी गुजगवों या जूनी 
राजस्थानों के प्रसिद्द काठ्य 'कान्इडरेप्रयथ' के रचयिता कवि 
पद्मनाम (१९४० ६० ) ने अबने काञज्य को भाषा को 'आऊृत' ही 
फ्ह्या हूं ++ 
गीरोनहन घीनवू, घग्मछुता सरसत्ति। 
घरध वध प्राइृत क्यू , धड झुक निम्न मत्ति ॥ (39 3) 
पश्चिमी भाषा काजयों में दी नहीं, बैंगछा के पुराने काज्यों में भी 
>पपा को प्रासूत कद्दा गया है .-- 
(१) साहा अनुपारे ज्ञिसि प्राकृत कपने । ( कृष्णकर्माशक ) 
(३) प्राहव प्रसस्थे कहे शुन सर्वेनोक। ( चैतम्पमगच ) 
(३) सप्तरश पर्षच्या सह्कृत छ्न्द्‌ 
रे पुछिवप कैद पराइन छाद॥ (गोतमोविद् का प्‌क प॑नुत् 4) 
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( ६३ ) 


उपयुक्त नाग भासा! का जिक्र भिसतारीदास के काव्यनिणेय में भी 
मिच्ता है | 

पघतमाप साप। रुचिर कहै सुमति सब कोई! 

मिले संस्कृत परपिहुं पे झति प्रकट जु द्वोइ॥। 

ब्रव मागधी मिले अमर नाग जबन साखानि। 

सहज फारसीहू मिले पद्‌ विधि कहृतत बखानि ॥ (कास्यनिर्णय $ १४-१५४ 

स्पष्ट है, (पिंगछ” ्रजभाषा की ही एक कत्रिम साहित्यिक शेली थी 
जिसमे कई अवांतर तत्त्व भी मिश्रित थे, ठीऊ उसी तरह जैसे 'डिगल? 
पश्चिमी राजस्थानी की कृत्रिम साहित्यिक शी हे | साहित्यिक भापा- 
शैली के लिये (रिंगछ' शब्द का प्रयोग बहुत पुराना नहीं है। इसी तरह 
पडगड़' शब्द का प्रयोग भी उनीसवीं सदी के उत्तराध से पुराना नहीं 
जान पढ़ता। राजस्थान के चारणो की कृग्रिम साहित्यिक शल्ती वो 
चारण लोग 'डींग>' कहते हैँ । कविराज बॉफीदास को 'कुकविबचीसी' 
( १८७१ बि० सं? ) में इसका सर्वप्रथम प्रयोग देखा जाता हे. । 


डींगलियाँ मिज्नियाँ करे, पिंगज्ञ वगौ प्रडास। 
रूंस्कती के कपट सज्र, विंगल पढियाँ पास | 


बॉकीदास के वाद उनके भाई या भतीजे ने अपने 'दुआवेत' में 
इसका संस्त छिया है । 


सब अंयूं समेत गोद कू विद्धाणे। 

ढोंगज्ञ का तो क्या संस्कृत भी जाणे॥ ( $५५ ) 

भौर भी सादुओों में चेद भर परी । 

डॉपल में सूद गजद जप्त का गीत ॥ ( १५३ ) 

और भी आप्ीयूं में कदि बंध 

दींगन्न पींयल संस्कृत फारसी में निसंक ॥ ( ५७ )* 

(डिंगढ? शब्द के साथ साथ 'पिंगड' का भी प्रयोग इन दोनों स्थलों 

में पाया जाता है| 'डिगछ' दब्द की व्युपत्ति के विपय में अनेकानेकः 
मत प्रचलित हैं। इन मतो के विवेचन में लाना यहाँ अनावश्यक 
होगा डा० मोतोलाल सेनारिया का कहना है. कि वास्तविक शब्द 
१. डा» मेनारियाः राजस्थानी भाषा और साहिय परू० २० २१, 
२, दे० वह्दी ० र८ २९, 


( ९४ ) 


४डिंगछ' न होकर डींगछ' है, जो दढोंग' शब्द के साथ का प्रत्यय 
जोडने से बना है, जिसफा अथ है वह्‌ साहित्यिक शेली जो डोंग से 
युक्त अर्थात्‌ अतिरंजना-पू्ण हो। “डींगछ! शब्द का प्रयोग अनगढ़, 
अव्यवरिथत के अथ में भी पाया जाता है 'पिंगछ? शब्द का वास्तविक 
अर्थ 'छम्द-शास्र' है; किंतु औपचारिक रूप मे यह कृत्रिम सादितिक 
भाषा-शछो के छिये चछ पढ़ा, यह हम देस चुड़े हैं। 'पिंगल' शब्द 
का प्रयोग अज्ञमाप! के छिये समझा जाने छगा था, किंतु यह ठीक 
चही ब्रभभाष। नहीं है, जो सूर या अन्य कृष्णमक्त कवियों के फाव्यों 
सथा भक्तिकालीन एवं रीतिझालीन अम्य रचनाओ में पाई जाती है। 
अतः प्रजभाषा से इसे भिन्‍न बताने के छिये इसका अर्थ राजस्थानी 
मिश्रित ब्रज्मभाष' छिया जाने छगा। “पिंगछ! तथा 'डिंगछ का भेद्‌ 
चताते हुए डा मेनारिया छिखते हैं :-- 


“पिगल में शाज्नस्थानी की कुछ विश्येपतायें देखकर बहुत से लोग 
पिंगल को भो डिगछ कह देते हैं। परंतु इन दोनो में बहुत अंतर कर 
पिंगल एक मिश्रित भाषा है। इसमे ब्रज्रणापा और राजस्थानी दोने 
की जिशेषतायें पाई जाती हैं | इसके विपरीत डिंगल में केवछ मारवाड़ी 
च्याकरण का अनुफरण किया जाता है ।”* 


प्रा० पैं की भाषा पुरानी बज की मिश्रित साहित्पिक शैली है।- 


$ ३४. प्रा० पें> को भाषा पुरानी ब्रजभाषा होने पर भी राजस्थानी 
तथा सड़ी बोली के तत्त्वों से भी मिश्रित है। इतना ही नहीं, 
इसमे कुछ नगण्य तत्त्व पूरबी भाषावर्ग--अवधी तथा भैथिली-- 
के भी मिल जाते हैं । किर भी ब्रजभापा के अतिरिक्त अधिऊ अंश इस 
भाषा में राजस्थानी तत्त्वों का है। कुछ छोगो ने शौरसेनी अपन्नरा 
सथा सूर आदि भक्तिकालोन कवियो की परिनिष्ठित प्जभापा के बीच 
की भाषार्थिति को दो सीढ़ियों में बॉँट कर इन्हें क्शः अबदृद्ठ तथा 
विंगल कद्दा हे । अवदृद्द का काछ वे मोटे तौर पर स्थारहवीं और 
चारद॒वीं सदी मानते हैं, विंग का तेरदवी सदी के बाद से माना गया 
है। दृरअसछ इस काछ को कृत्रिम साहित्यिक शेडी में ऐसी कोई 
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मभेदक-रेखा नहीं खोंचो जा.सकती, जो भवदृद्द तथा पिंगल का स्पष्ट भेद 
उपस्थित कर सके । यह निश्चित है कि यह भाषा बोलचाल की, आम 
जनता की कथ्य भापा से दूर थी और क्थ्य भाषा-हुप का पता 
इसमें औक्तिक ग्रन्थों की भापा से लगता है | मुनि जिनविजय जी कुछ 
ओऔक्ति प्रस्थों का संपादन कर रहे हैं, इनसे तत्काडिक क्थ्य मापा 
पर पर्याप्त प्रकाश पड़ने की संभावना है। इसी कथ्य भाषा ने सूर 
आदि मध्ययुगोन कवियों की ब्रज्ञभाषा के लिये नींव तेयार की है. । 

भ्र० प० की काव्यभापा तथा उस काल की औक्तिक ग्रन्थों की क्थ्य 
भाषा और गयद्यभाषा में ठीऊ वही भेद रहा होगा, जो ओत्तों येस्पसन 
ने पुरानी अँमजी की काव्यमापा तथा गद्यभाषा में संकेतित क्रिया : 

“आंग्ल भापा में, काज्य-भापा तथा गद्-भाषा का अंतर निःसम्देह 
इप्ठ प्रारम्मिक काल में अन्य कानों की अपेक्षा कद्दीं बहुत अधिक है । 
काब्यन्भापा ऊिसी हद तक समस्त इंगलड में एक सी प्रतीत होती है; 
जो पक प्रकार की कम या ज्याद्य कृत्रिम विभ!पा थी, जिसमें देश 
के विभिन्‍न भागों के व्याऊरणिक रूपों तथा शब्दों का समावेश था; 
ओर यह ठीक उसी तरद्द की मिश्रित भाषा के रूप में पैदा हुईं थी जैसी 
प्रीस़ में दोमर की भाप! उत्पस्न हुई थी ।” 

( अ) प्रा० पैं० के पर्यो में अधिकांश भाग इसी परवर्ती 'स्िचड़ी? 
साद्त्यिक भाषा-शेली में निबद्ध हैं, किन्तु इसमें परिनिष्ठित प्राकृत 
तथा अशश्न॑श के भी कुछ पद्म पाये जाते हैँ । गराह्ममत्सई , सेतुबंध, 
कपूरमंजरी के परिनिध्ठित प्राकृत पद्यों के भछावा भी कुछ पद्म ऐसे 
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( ९६ ) 


मिछ जायेंगे, जिनकी भाषा परिनिप्ठित प्राकत हैं। माव्रावुच् प्रकरण 
के गाधा-बर्गे के छन्दों के उदाहरण इस्ती भाषा-हौली में निवद्ध हैं। 
पिगड नाग की बंदूना में निबद्ध पद्म ( १.१) परिनिष्ठित प्राकृत में है। 
अन्य उदाहरण ये हैं :-- 


(१) परिहर साशिणि मण पंक्ल्नहि कुछुमाई णोवस्स । 
तुह कए खरहिय्रश्नो गेग्हद्‌ गुडिग्राधणुंं झ झिह कामों ॥ ( १:६९ ) 
(१) पोडण जस्प णास अंछू णम्रणाई सुमुदि रुधंति। 
अण बीर चेइवहणो पेक्ल्लामि सुह कहं जहिच्छ से ॥ ( १.१६) 
(३ ) मंचहि सुंदरि पार भष्पद्दि इत्तिकण सुसुद्दि खशासे। 
कप्श्र मेच्छ परी पेच्छचूइ वअणाई तुम्द धुघ्र दम्मीरो ॥ ( १.७१ ) 
(४ ) वरिसइ कशश्नदद विद्वि तपाई भुम्रणे दिग्नाणिस जगातो । 
णीसंक साहधंको णिदृश इंदे अ सूरदिब अ्र॥ (.०१) 
इन प्यों को भाषा शुद्ध प्राकृत है! सुप तिड चिह्न हो नहीं। 
कुंदृंत प्रत्यय भी प्रायः चेसे ही हैं। साथ ही यद्दों चौथे पद्म के कणभह 
(कन ऊध्य) में सम्बन्ध कारक ( पट्ठी विभक्ति ) के “-ह! सुप_ चिह्न 
अल्लाबा ऐपा कोई तत्त्व नदीं, ज्ञिपे अपभ्रश की या परवर्ती भाषा-शेछी 
को खास विशेषता बताया ज्ञा सक्े। ऐसा जान पड़ता है, गाया बंध 
के छन्दों में भट्ट कबि भायः परिनिप्ठित प्राकत का द्वी प्रयोग करते 
कहना न होगा, ये चारों पद्म नि-सन्देह श्राकृतकाल् (१०० ई५-६०० ६०) 
की रचना न हो रर उसी जमाने की रचना हैं, जिन दिनों प्रा० प० के 
पुरानी हिन्दी के पद्म भी छिखे ज्ञा रहे थे। गाधा-बग के हन्दों में 
प्राकृत भाषा-शैढी का प्रयोग करने की परिपाटी चन्द के प्रृथ्वीगजरासो 
ही नहीं, सूयमल्ल के 'वृंशभास्कर! तक मे पाई जादी है। छन्दीनुसार 
इस भाषा-भेद का संकेत करते हुए डा० विपिनब्रिद्ारी त्रिवेद्दी ने 
ड्ख़ा है 
“शासो के छोऋ उन्द संस्कृत में हैं तथा गाहा या गाया छत्द 
भाझूत, अपभ्रश या अपश्र श मिश्रित दिन्‍्दी में है ।” 


चन्द के रासो के 'कनवज्ज-समय' से उद्घृव निम्न गाथा की 
भाषा-शेछी इसका संकृत कर सकती है :-- 








१. चंद घरश्यी ओर उनका काव्य पू० २८७ ] 


( छठ ) 


प्तय रिपु दिव्थियनायों स पूत् झाज्ा अग्य घुपना 

परणेया पु पुप्रा प्‌ छुद संगति भूखन ॥ (१०३) 
मैं चद के 'रासा? वो ज्यादा मद्द््व नहीं देना चाहता, मतलछय सिर्फ 
इतना है हि 'रासो' के रघनाऊालछ ( १६ वीं दी ) तक भट्ट कवियों में 
गाधानचग! के छदों म॑ प्राकृत भाषा अछो का प्रयोग करने की प्रथा 
पाई ज्ञांतो हे । यहाँ इतना सक्रेत कर दिया जाय कि 'रासो' के छत्त 
पद्म की भापा गडयड़ ज्यादा है । सभवत इमका मूल्झप कुछ सिने 
रहा हो, दस्तडेस तथा सपादक की असावघानी ने इसे यद्द रूप दे दिया 
हो। मूल गाथा का प्राकत म 'थ, न जैसी ध्यनियाँन दोंगी, जो 
प्राऊव मे €? '्त' हो जातो हैं। अथवा यह भी फारण हो सकता है 
कि इस समय के मद्द कत्रि घाथा वर्ग के छदों में परिनिष्ठित प्राकृत 
भाषा भेछा का प्रयोग न कर ऐसी शी का प्रयोग करते थे, चिसम 
प्राकुत की गूत सुनाई देता द्वो, तथा बीच नीच मे कुछ प्राकत पर्दों का 
प्रयोग कर देते हो । 

(आ) प्रा० पें० के कुछ पद्यों में अपभ्र श की भाषा शैछी भा देसने 

म आदी है| इन पद्मों जो भाषा के लिद्वाच से द्ेमचन्द्र के व्याऊरण 
में उद्धव दो थे के समानातर रखा जा सकता है| 


(१) जा श्रद्गे पाद६ई, साथे गया जासु। 
को देशाण वच्लहों, वे पाश्न तासु ॥ (१८९) 
(२) चेड सदन तुहुं, चबत्ना सुद्रिद्रार्दि बढ़त । 
पन्न टण घश्लघि जु-लणा, दोडसि उण डरइसत ॥ ($ ७) 
(३) माणिगि मा्णदँ काई कन्ञ, 'पेओने चरण पडु कत । 
सद्दने सुश्नगम जइ णसतइ, # करिए मण्मित्त ॥ (३ ६) 
(४) भरेरे वाइद्दि काइ णाव छोडि डपमग छुगवि ण दद्ठि 
तई इधि णर्दिद्दि संतार देइ, जो चाहहि सो लेदि) (१ १) 
ये चारों पद्य अपभ्र श काडीन भाषा शेडी के निदशन दें, वैसे इन 
सभी की भाषा शेढी सवेथा एक नहीं हे। प्रथम पद्ममें 'जाएु, ताछ 
१ डा० नामवररपिंदह प्रथ्यीराजरातों बी मापा ( कनवाज समय ) पृ० १६० 
से उद्धृत । 
सनु० ७ 


( ध८ ) 


जमे रूप अपभ्रश के भो विउडे जमाने के हैं, जब व्यंजन द्वित्व (जस्सु, 
तस्पु) का सरलीझरण कर पूर्ववर्ती स्वर को दीघ बना दिया गया है, 
लेडिन 'दिआा्ण)' वल्लद्दी' 'पाअं' लैसे रूप परिनिष्ठित प्राकृत के हैं। 
किए सी यह पद्म अपश्रश की बदछती शैंडी का निदश्शेन दे सख्ता हे । 
हिनीय पद के 'चेड, तुह-ँ! लेसे पद घुद्ध अपञ्ंश रूप हैं, 'सदजेन! के 
अर्थ से निर्विमक्तिक सदन! का प्रयोग भी उनकी विशेषता है। 
'उल्छप्तत्‌' का 'उल्दसंतः रूप, 'ल्ल' ध्वनियुग्म के परवर्वी ला! 
का प्रागता ( 3870४ ०० )-विनिमय भी अपभ्रश की विशेषता है। 
६/बल्ल धातु तथा 'खुल्डणा' ( क्षुद्र के अर्थ में ) शब्द अपभ्रश के दी 
मिदशन है। हृतोय पद्म के 'काई पडु' भी परिनिष्ठित अपभ्रश 
रूप हैं, तथा भुअंगर (सुजंगमः), चरण ( चरणे), मणिमंत 
(मगिमन्त्राब्यां, सजिमन्त्रौ) जैसे निर्वि मक्तिफ रूप भाषा की और अधिक 
विरृत्तित द्मा के द्योतक हैं। चतुर्थ पद्म के “तह, इथि, दे?', आदि के 
विपय में भी वद्दी वात कह्दी ज्ञा सऊवी है, और "जो चादृद्ि सो लेहि 
बास्‍्य तो भर दो कदम आगे बढ़ गया है, जहाँ शुद्ध नव्य आये भापा 
को वाक्यरचनात्मझ प्रक्रिया के रक्षय रपष्ट परिछक्षितर दोते है 
प्रा पूँ> के इस या ऐसे अस्य पद्चों में भी एक साथ कई लक्षग पाये 
जाते हैं, ज्ञो भाषा की संक्राविसालीन स्थिति का संकैत फरने मे समथ है। 
यही नहीं 'सहज' 'णदिह्दि? जैसे तत्पम तथा अर्धतत्सम पर्दों का 
प्रयोग तत्सम शब्दों के बदते प्रभाव का भी संकेत कर सकता है.। 

(६ ) पुरानी पदिचमी टिन्दी के ऐसे अनेकों पद्य प्रा? पैं? से 
से पदूघृत किये ज्ञा सस्ते हैं, जिनकी भाषा-शेठी पुरानी अजभापा 
तथा पुरानी पूरवी राजस्थानी का प्रतिनिधित्य करती है, तथा आगे की 
सभ्यशाछीन टिन्दी के बहुत नजदीक जान पड़ती है। सर्वेथा निर्षिः 
भक्तिक पदों छा प्रयोग, निश्चित ढिंदो वाक्ष्यर्चनात्मर प्रकिया का 
समावेश, इस भाषा शेली की खस्राप्त पहचान है। फ्विपय उद्दाई 
ये है :-- 

(१ ) शद्दा मूत वेबाल णच्च॑त गवंत फ्ारु कबंघा, 

द्विप्रा पारफेफ्शरइक्श रदंता फुने कष्णरघा। 
डप्मा दुद्द फुटटेह सपा करपा ०चंता हसता, 
सट्टा बौर इग्मर सपाम मम्मे नुचंवा छु्दंता ॥ (३,१८३) 


( ध्ध) 
६२) फुल्षिभ महु भमर बहु रश्नणिपहु, 
किण छह अ्रवग्रर बच्चेत। 
मलझगिरि कुददर घरे पदण वह, 
सद्दव कद्द सुण सद्दि गिधल णद्दि कंत ॥ (१,११३) 


(६३ ) सेर एक जइ पावर्ड चित्ता, 
महा बीस पढछावर्डे णित्ता। 
टंकु एक्छ जठ सेघत्र पाशा, 
जो इड रंक सोइ हुड राह्मा॥ ( १०३३० ) 
(४ ) सुरझ्रु सुरद्दी पसमणि, णह्दि बीरेस समाणव। 
ओ वककल भओ कठिजतश, ओ पस्ु ओ पासाण ॥ ( १.७६ ) 


इन पद्यों में प्रथम पद्य की भाषा पुरानी हिंदी की भट्ट भाषा-शेछी 
का परिचय दे सकती हे, जद्दों 'णच्चंतः, दहक्का), 'हुए!, 'फुदठे), 
'मज्झे! जैसे व्यंजन-द्वित्व वाडे हूपों की छोंफ पाई जातो है । द्वितीय 
पद्म की शैली की तुलना बिद्यापति के पदों की भाषा-शेी से मजे से 
फी जा सकती है| छतीय पद्य के पावर्डे, पकाबर्ड, हुउ' जेसे रूप 
पपाऊँ, पकाऊँ, हों? जेसे खड़ी बोली, बज रूपों के प्राग्भाव हैं. तथा 
“बाआ! तो बरतुः "पाया! ( खड़ी वोलो ) का द्वी य-श्रुतिरह्ित रूप है। 
ड्तना द्वी नहीं, इसकी वाक््यरचनात्मक श्रक्रिया स्पष्टतः हिंदी की है । 
चतुर्थ पद्य तो साफ तौर पर अनभापा का दे द्वी। इसकी तद्भव 
नमृधन्य ध्वनियों का हृटा कर निम्न रूप में पढिये :-- 


सुरप्ररु सुरद्दी परसमणि, नदिि वीरेस समाव। 
झो बाकक्ष झो कठिन तनु, ओ पसु और पाखान ॥ 
कहना न होगा, 'चक्कलछ? (सं० बल्क़छ ) का बाकछ! ( रा० 
चाफलो ) रूप 'भूसा! के अथे में पूरवी राजस्थानी और ब्रज में आज 
भी प्रचढित है | 
कहने का तात्पर्य यह है, यद्यपि प्रा० पे के पद्मों में एक-सी भापा- 
डोलो सर्वत्र नहीं पाई जाती, तथापि इसके पद्म पुरानी हिंदी की 
विभिन्‍न भाषा-शैदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ढिंदो साहित्य के 
आदि काछ में भट्ट कवियों के द्वाए प्रयुक्त होती देसी जाती है, तथा 


( ६९०० ) 


इरुमें दाद के मध्ययुगीन काव्य की भाषा-रशोली के छुटपुट बीज भो 
देसे जा सकते हैं । इस प्रकार श्रा० पे० को भाषा पुरानी अन्रभाषा 
की विविध साहित्यिक भाषा-शैडियों का परिचय देने में पृणतः 
समर्थ है । 


प्राकृतपेंगलम्‌ में नव्य भा० आ० के लक्षण 


६ ३४, नव्य भारतीय आये भाषा वर्ग को सबसे प्रप्ुस विशेषता 
प्राकृत-अपन्रंश ( मं? भा० जा० ) के व्यद्जन द्वित्व का सरलीकरण 
है। उच्चारण-सौकये के कारण श्रुतिक्टु एवं दुरुच्चारित दिल व्यज्ञवर 
को सरलीकृत कर उसके पूर्व के खर को, अक्षर-मार ( 9990० 
ऋ्रश8॥ ) की रक्षा के लिये, प्रायः दे कर देना, पंजाबी जैसी एक 
आध भाषा को छोड़फूए सभी न० भा० आ3 की पहचाद है। पंजाबी 
ने अवश्य इन दित्व व्यत्जनों को सुरक्षित रक््सा है। व्ों कर्म! 
( हि? काम ), कल्छ ( द्वि० कछ ) सच्च (हि० सच, साँच 9 दत्थ 
(दि० हाथ 9) नत्थ (हि नथ ), जैसे शब्द पाये जाते हैं.। यद 
विशेषता पंज्ञाबी प्रभाव के कारण ही खड़ी बोली के कथ्य रूप में भी 
पाई जातो हे :-घाप> वप्पू, वासन> वस्सन्‍्द, गाडी> गड़ी, 
भूखा > शुक्या, बेटा > वेद्दा, देसा> देस्सा, भेजञा> भेजना, रोटी 
> सट्टी। पड्दी वोछो के कथ्य रूप में कई रथानों पर यद्द उद्चारण 
ऐतिहासिक काग्णों से न होकर क्ेवछ निष्फारण ( 9599एॉशि!९०0७ 
१0प्रशए ०( ०णाह0ाक्षा/$ ) भी पाया जाता हैं । अजभाषा) 
राजस्थानी) गुजरातो में ही नहीं, पूरच्री वर्ग को भाषाओं में भी हित्व" 
व्यंचन का सरलीकरण नियद रूप से पाया जाता है। यद्यपि प्रार 


१. डा» चादुप्यो ; भारतीय आयमाषा श्रोर हिंदी ए० १२४ । 

२. डा० तित्रारी : हिंदी माद्या का उद्गम श्र विश्ास प्ृ० २३१। 
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मोडुण <मन्‍कुण, लूवड <लुक्लड ( रूदकः ), बाट <यद्ा (वर्मे 
दीठड <दिदठड, कादई <कटटुइ (क्षति), पूनलो < पुत्तली, सीधड < सिद्ध 
( छिद्धक! ) आदि । 

४. 05. '5६७०९४: छाझम. बणते. ऐनचेणफथ्का. 
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( १०१ ) 


पं० की पुरातनत्रियता ने दवित्व व्यंजनों को न केवछ सुरक्षित ही रक््स़ा 
है, बहिक्र कई स्थानों पर छन्दःसुविधा के लिये द्वित्वयोनना भी की 
है; तथापि न० भा० जा? की सरलीस्रण बालो प्रद्धतत्ति भी अनेर 
स्थानों पर परिलक्षित द्ोती है :-- 
जाम (१८२ <जस्सु ), तामु (१८२ < तरस), भणीजे ( १.१८० 
< भगिश्नइ ), कहीजे (१.१०० <कहिड्जञइ ), पमरणीजे (१.१०४ 
<पभणिव्नइ ) धरीजे (१.१०४ <घरिक्न्इ ), दीसा ( १.१२३ 
<*दिस्स -दिस्सिइ ) छास (१,१४७ <ढफ़्स), वीणि ( १,११५ < 
सिण्णि )) दीजे ( २.१४३ <दिज्जञइ ), करीजे (२१४३ <करिब्जइ ) 
आठे (२१४४ <भच्छ३ <ऋन्‍्ठवि), दीसए (२२६२ <*दिस्सए ८ 
ससइ ), दीसइ (२,६९६, २.१९७ <दिस्सइ ), ठवीजे (२,२०२ 
<ठनिज्जइ ), णीसंक ( १.७२ < नित्संक )। 


किन्तु कुछ ऐसे भी निदणन मिलते हैं, जहाँ व्यज्ञन द्वित्व वां तो 
सरलोऊरण कर दिया गया है, हिठु पूवबर्ती स्वर को दीघ नहीं क्या 
गया। न भा? आ० में ऐसे कई तद्भय झत्द हैं, जहाँ दीर्घोऋरण नहीं 
पाया जाया | उठा० दिदी सच, सये, रा? सणस (< मनुष्य ) जैसे 
घद्दों में “साच ( दि० ब० सॉच )| “साय, *मणास्त जेसे रूप नहों 
मिलते | ढा० चाद़ज्यो ने बताया है, कि न० भा? आ० में कई शब्दों 
में व्यक्मन दित्व के सरलीझरण के बाद भी पूथ्रवर्ती 'भा ध्यनिषा 
दीर्पीक्रण न पाया जाना घ्यनि संत्रंघो समस्या है। प्रायः इन सभो 
भाषाओं में ऐसे व्यंचनो का सरलीररण कर या तो पूर्येर्ती रयर को 
दीघे बना दिया जाता है, अयवा पूर्ववर्ती स्परको अनुनासित दीघ 
स्वर यना दिया जाता द्वै। क्तमु छगप <छक्ष (प्रा? छक्प ), रति 
<रक्तिका (प्रा? रत्तिआ, अप० रत्तिअ ), सप्र <स्ये ( सत्य, स“थु ) 
जैसे रत इस नियम को अवदेलना फरते दिखाई देते हैं। टा9 
चादुर्ज्या पा अनुमान है ऊि पंजाबी की विभाषाओं में व्यंज्ञन द्वित्त 
के पूर्व के र्पर को दीघ बना देने की प्रद्धत्ति नहीं पाई जादी, अतः 
संमवतः दिंदों पर यह उसझआा दी प्रमाव दो | अथवा यद्द भी दो सरवा 
है कि इसमे वढाघात फा प्रभाव हो। सं० सर्वे का म० भा० आ० 
रूप सत्र सत्य, सम्छा ( चे० रू सच्य, सम्ठु ) पाया लाता हे! 


१, एक्ाहशु०६ ; 0,0.8.3, 8 58 (॥7 ) 7, )9% 





( १०२ ) 


उच्चारण में यह शहर प्रायः 'सब्ब-जण, 'सब्ब-काल॥ सब्य्देसा 
जैसे समासांत पदों में पाया जाता था, अतः संभव है, इसके जाय 
अक्षर पर बलाधाव छुप् हो गया द्वो । इसके परिणाम रूप समार्साति 
पदों में इसका उच्चारण केवल सब्र! चल पड़ा हो । स० भा? 
आ० का यही उच्चारण प्रवृत्ति न० भा? आ० में भी आ गई जान पडती 
है।' प्रा० पे> में भी ऐसे रूप मिलते है, जिनमे कुछ ऐसे भी हैं, 
जहाँ पूर्ववर्दी ख्र या दीर्घोफ्रण न करना छन्दोनिवोौदजनित जान 
पड़ता है। कतिपय निदशन निम्न हैं :-- 

वयाणिओं ( २१९६ <वस्साणिओ ) | 

जुझ्ंता ( २.१८३ < जुज्मंता )॥ 

णर्चंता ( २.१८३ <णच्चंता ) 

गिस्ताप्त ( २.१३० <णिस्सास ) | 

सब ( २.२१०, १.२०२, २.१३७ <सब्घ )। 

छय ( १.१५७ <हाक्ख <लक्ष )। 

णचइ ( १,१६६ <णन्चइ )। 

विजुरि ( १.१६६ <विज्जुरि ); द्विं० बिजली, ब्रज बिजुरी | 

उपयुक्त विशेषतायें अजभाषा और राजस्थानी में भी पाई जाती 
है, दथा श्रा० पें> को अनभापानिष्ठ विशेषताओं का संमेत कर 
सकतो हैं. । 

8 ३६. अनुस्पार का हस्वोफरण या अतुनासिकोकरण पजभाग 
चाच्य में बहुत पाया ज्ञाता है। इससा कारण या तो छल्दोतुरोध दे या 
बलाघात था स्थान-परियतेन। इसया संसेत हम पहले कर चुडे 
हैं ।' ब्रा० पैं० में ऐसे स्थठ बहुत कम मिलते हैं :-सेतार ( १:६< 
संतार ), मेजु्ते ( १.९२ < संजुत्ते )। १.११७ पर 'पचतालिसद्द! पाठ 
को ।९ (3 ), [९ (0) पतियों ने 'पॉचतालीवद” संरेतित जिया हैं. 
अन्य दस्तडेपो में यहाँ अनुध्वार मद्दी मिलता, अतः इसका संभवतः 
नामिश्य-तस्तव रदित उन्चारण भी पाया जाता दे, जैसे 'पचपन' (दिंदी) 
में । प्रायः समासांत पदों में 'पंच' के नामिक््य तत्व का लोप दो जाता 
है। भन्यथा यहाँ भी 'दंचतालोपतह! पाठ सानपर अनुसार का मेतु 
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नासिसीकरण माना जा सर्वा हैं। १.१०८ में चंंडेसर' पाठ है, यहाँ 

न्द'सुविधा के लिये एक मात्रा कम करनी पड़ती है| इसऊे दो तरह 
से उच्चारण उिये जा सकते दूँ :-(१) घँटसर; (२) चंडेदर । 
मैंने डा? घोष के अनुसार डे? का हस्तोच्चारण माना हे, अनुस्रार 
का नहीं । 

ह ३७. प्राऊृतयाछ में उदू गत रबरों वी चिद्रृत्ति ध्रायः सुरक्षित रगसी 
जाती थी। अपभ्रग में यू-श्रृति दा प्रयोग नियत रूप से चछ पड़ा 
है। प्रा? पें० में प्राकृत की भाँति उद्बूत्त स्थों की विदृत्ति (890.5) 
सुरक्षित पाई जावी है! म० भा० आ& में इन सयरों को या तो संयुक्त +र 
दिया ज्ञाता हे, या इन्हें संयुक्त स्वस्घ्यनि ( 0॥9॥89००६ ) के रूप में 

अइ? 'अ$! लैसा घ्यनियुग्म घना दिया जाता है, या फिर बीच में 
यू या ब-श्रति दा प्रयोग शिया आवा है । यथा, 

नापित>नायिभ, नावुअ>नावु> णाउ ( उक्तिव्य १९/११ ) 

सुगंध-- >सुअंघ > सॉघ--( सो घ-- ) ( उक्तिब्य ४०३१ 

हग्तवालिका > इत्यआडिआ> *दवत्यवाडिआ > दृथोडि (४०२६), 

माता > माजा> माझ> मा ( उक्तिब्य ३८१७ ) 

चतुप्फ:> चउक्फो> चीऊ ( उक्तिज्य ४६/४ ) 

विकप> घुदभ ( रक्तिव्य ३६४१५ ) > हि घुरा 

घटडिया > चटई> चघटयी ( ३६८ ) (दवि० चिड़िया, रा? घटी 
प्रा७ पे? में रदवृच् रपरोगी संबि के कतिपय उदाहरण पाये जाते 
हूँ, जो उमके न० भा आ० याछे लक्षणों पा संग्रेत बरते दे 

राउल ( १.१६< राभडछ <राजशुल ) ( रा? गायों 

पही (२. १२६ < फद्दिआ <बथिता, कथित )| 

भअगीजे ( १.१०० <भणिश्जदइ ), यदीने ( १.१०८०<कदिग्जइ ॥ 

घरीजे ( १.१०४ <र्घानलइ ), ठबीसे (२.०२ <ठविन३ ); 

आएऐ (२.१४४ <भनच्ठ३ ), 
चले (११४८ <घनद ), आपे ( २३४ <आबइ <आयानि ), 
घढाये ( २.१८ <* चढ'पयवि ) 
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उगो ( २.५५ <डग्गउ <उगओ < उद्गत ), आभो (२.६७ < 
आअड <*आअओ <आगतः ) 


चोआली पद ( २,१८६ <चडआलीसह < चतुश्वत्वारिंशत्‌ )| 
चोहदू (२ १०२ <चडदह <चतुदश ), 
चोविस ( २.२१० <चडउबविस-चउबीस <चतुर्विशत्‌ ), 
चोअग्राढ्य (२११५ चड अग्गछा <चतुरप्रिलाः « 
ऋतितय हातडेखों में ऐसे स्थानों पर 'ऐ! (औः चिट्ठ पाये जाते के 
यथा ८७ 
पड्रि! (१,३७) के स्थान पर ४; हैं (0 ), पर. में बेरि/ पाठ 
मिलता है, इसी तरह 'चउसटि (१.४१) के स्थान पर ै. 3 में 
“चौध्ट्टि पाठ है, जब कि 70. में चोसट्ठि' । 


8 ३८. संदेशरासक को भूमिका में डा? भायाणी ने इस बांत वा 
संत्ेत क्रिया है कि स्पस्मध्यग अथवा श्रुतिखव ( 46 )*बूका 
छोप करने की प्रवृत्ति मध्यदेश को विभाषाओं की विशेषता है. तथा यह्‌ 
प्रज, सड़ी बोली आदि में पाई जातो है। इस प्रवृत्ति के चिह्न संदेश" 
रासक की भाषा तक में संक्रेतित किये गये हैं :-- 

(१) ऊिसी प्रत्यय या विमक्तिचिह के पदादि 'इ! या एके पू्े 
(के ) पदाताक्षर में 'य का छोपफर दिया जाता है :--सरलाइबि 
(२६ ब, सरलाबिवि <९/सरलाव <* सरलापय्‌ ) रुइवि (६ण्अ 
सन्झविधि <९/रुब ) मंनाइ ( १६३ चन्‍न्मंतावि<९/ मंनाव ) वथा 
(से) पद्मध्य में भी यह प्रक्रिया देखो जाती है :-+कयबर' 
( ४६८द्‌++फ३ “कवि” ) 

( हे विभक्तिचिह-उ तथा पद्मध्यय उ था ओ के पूर्व भी 
“बुझा छोप हो जाता हे--२३ ( ४५ बरूरखु रूसवः ), जीउ ( १५४ 
स->जोचु >जीवः ), संताड (७३ ब>संताबु-संतापः ), तंड३उ (८ 
तंडबु>वांडबं ), कभोल ( १८५ व>कवोल ८ कपोंछ )| 

(३ ) पदांत या परृमच्यगत “अ' के पू्पे भी-बूल्का छोप कर 
दिया जाता है :-- क 

विदयण ( १८ अ>तिभुवन ) । 
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बणरत्नफार की भूमिका में भी टा० चाडुश्यों ने बताया है ऊि श्रुति 
गत वू-का कई स्थानों पर लिपि में कोई संग्रेत नहीं मिठता। 
चेदोआ्चेंदीवा <चन्द्रातप (२६ अ ), गोआर <गोवार <मोपाल 
(२६ ब ), मूस-रोअं <* रोब <-छोमन्‌ (५२व)। 

प्रा० पं? की भाषा में सध्यग 'व' के छोप के कतिपय निदशन देगे 
जा सकते हैं। यहाँ तो अधिकतर या तो-ब-हा उ चाढा रूप मिलवा है. 
था फिर तृतीय कोटि के “अ! वाले रूप मिलते हैं । 


(१) संठाबरि ( १.१५१-संठाविवि<९/ संठाव <९/संस्थापय ) 
(२) ठा३ (१.२०८<ठार्वे <ठाम <स्थाने ) 
चढाउ ( १.१७१< चढाव <*चढापय्‌ ( चालय )), 
देवददेठ (२.३० < देवदेवः )| 
घाउ (२.१७५१< घाव(<-घाअ) < घावः), 
गा३ ( २.१६८< गाव २.८७< गायति ), 
आउ (२,१६८< आब २.८७<आयाति), 
णेडरो (२,२१० <णेबुरी < नू पुर), 
(३) फश्बर (२,२००<कविवर), 
(४) विहुअग (१.१६५, १.१६६,२.४९< प्रिभुवन), 
घुभ (१८३< प्रव) 
$ ३६, प्रा पे में संज्ञा-विशेषण अकार्थंत पुल्लिंग अब्दों के प्रायः 
तीन वरह के रूय पाये जावे दै:--(१) ओऊारान्त रूप (+) आझारान्त 
रूप (३) अफ्ारान्त रूप ) 5द्माइरण फे छिये नाग, छत्द, भमर जैसे शब्दें 
ऐे प्रा०पँ० पी भाषा में णाओन्‍णाआन्णाअ, हंदो-छंदा-एंद, भमरो- 
भमग-भमर जैसे तिदरे रूप देसने को मिलते हैं! गुजराती-रानस्थानी 
मी सास विशेषता वे बल प्रथम एवं ठतोय फोटि के दी रूरों फो सुरक्षित 
रखना है, आपागंत रूप यहाँ नहीं पाये ज्ञाते । ज्षप कि गाड़ी योटी में 
अऊ्रार्यात रूप एयं समलठ आडारान्त रूप द्वी मिलते हैं। उद्ाइरणा्, 
स्पार्य फन्‍पाठे रूप घोटफ पका पविद्वाम सड्ठों बोलो में घोड़भो 
>घोढद> श्घोटअ>पोड़ा पाया जाता दे। अज्मापा के आदर्श 
फ्रस्य झूप में बलुतः सही योडी की बरद् आरूप (पोड़ा) दी 
है, यह विशेषता दोभाष तथा रइलसण्ड को प्रजमाणा में देसी 
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जा सफती है; ज्व कि सथुरा के पश्चिम तथा दृक्षिण की क्जभाषा से 
ये आफारात रूप न मिल्फ़र ओकारात या औकारात (घोडो-घोडो) 
रूप मिलते हैं। अज्मभापा पर यह राजस्थानी-गुजराती भाषागत प्रदत्त 
का प्रमाव है ।' किंतु आदशे ब्जमे भी भूवफ़ालिऊ कमवाच्य निष्ठा प्रत्यय 
के रूप ओफारात-औरारात द्वो पाये जाते हैं। इन शुद्ध रूय तथा खार्थे 
क-वाले रूपों से उद्भूत रूपो के चीज हमे हेमचन्द्र तक मे मिल जाते 
हैं. और कई स्थानों पर इनके बुरे रूप एक साथ एक ही भाषा में 
मिल भी जाते हैं। यद्यपि घोटफ जैसे शब्दा से दद््‌भूत रूगे में गुजराती 
राजस्थानों तथा ब्रज-सड़ी वोढी ने केयछ सयछ रूपों को दी सुरक्षित 
राश्स़ा है, पूरवी दिंदी मे इनके निवेल रूप भी मिल जाते हैं। 

सघ० घोटक', गुज० रा० घोड़ो, ध्रज० घे दा, राजस्थानी से प्रभावित रूप 
घोडो घोड़ौ, खड़ो बोली घोद्य, अवधो घोड़ । 


इतनी द्वी नहीं, पूरथी दिंदी मे इनके दोघे तथा अतिदीधे रूप भी 
पाये जाते हैं, जेसे घोड-घोडवा-घोडीना, छोट-छोटवा-छोटीना, ईचा- 
कुववा ऊुतौना, नाऊन्‍नी श्रा ।" कुछ शब्दों से केवल क स्वार्थ प्रत्यय 
उद्‌भूत रूप द्वी मिलते हें और कुछ में ये प्रिलझुख नहीं पाये जाते। 
इस भाषाशासत्रीय तथ्यने नव्य भा० आ० भापा के अध्येताओं के समक्ष 
समस्या उत्पन्न कर दी है । बस्तुतः अपभ्रश याछ में कई ऐसे शब्द थे 
जिनफे निश्चित रुप में झुद्ध एवं स्पार्थे क-बाले दोनो तरह, के रूप पाये 
जाते थे | ऐसे शब्दों मे कभी तो क ज्ञोड़ा जाता था, कभी नहीं । इस 
प्रशार के शब्दों के दोनो तरह के रूप (निर्बेछ तथा समल ) मिलते हैं। 
जपफि कुछ ऐसे शब्द थे जिनमे नियत रूप से स्वार्थ क का प्रयोग 
होता था, जिनझा विकास राज० गु० मे केवछ ओ वाछे रूपो मे तथा 
रपड्डी योली में केयछ आ- वाले हूपो में पाया जाता है । ठत्तीय फोडि 
के ये मूठ अदारांत शब्द हैं, मिनमे क स्पार्से प्रत्यय कभी नहीं 
जोड़ा जाता था, ऐसे रूपो वा विशास केयछ शुद्ध रूपा से दी पाया 
जाता है । 
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( १०७ ) 


हेमचल्ध के स्थमोसस्थोत! (८.७. ३११ ) सूत्र के अनुसार 
अपश्रश् में भफ़ारात झ्दों के कतोंरुमे ए० व० में उ-विभक्ति चिह 
पाया जाता है | इसके शुद्ध रूपों मे संकरु, भयंकर, चश्मुह, छंमुह जैसे 
रुप पाये जाते हैं, जयऊि स्तरार्थ क याले रूपों मे चद्विभउ (९/चड का 
निष्ठा रूप <“चडिर्त (आरूढ ,) घडिअठ (<*घटितऊ ) जेसे रूप 
होते हैं । भुजराती, राजम्वानी, सडी बोली में ऐसे अनेऊों दो तरह 
के रूप मिलेंगे। प्रथम कोटि के 3 विभवत्यत रूपो से शुद्ध रूपी तथा 
-अ३ विभक्र्त्यंत रूपों से सबछ (-ओ, -भा) रूपो का तरिक्नास माना 
जाए है: | यहाँ इन दुद्दरे रूपों के पिकास की ताछिया दी जा रही है + 
- छः गुज०द्ाथ, राज़० द्वाय,. न्ज्ञ पटी० हाथ 


रषपकः कर हाथो # दचो # दत्ता (दृत्था) 
स० पर्ण.. » पान ७. पान » पान 
» पेणंझ. »$ पा » पानूँ खड़ी बोली पन्ना 


स० दन्त, गु० दाँत, राज० दाँत, ब्रजञ० दात, सडी बोली दाँव, 
9. देन्‍वक, गुर दाँचो, राज्० दाँतो, कथ्य सडी बोली दाँता 
सं० पाद शु० पाय, रा9 पॉय, अजन० पॉय, खड़ी बोली पाँय, 
#. पाठक गु० पायो रा०पायो,  » पाया 
अप णक्द्र ,, नाफझ « नाऊझ » सीक )+ नाऊ 
णक्कर, नाहु ,, नाझो »नसाकानावों » नाता 
सष्ट है हि उबाले अपभ्रश् रूपों का वित्राम गुजरात तथा 
सध्यदेश की समस्त विभाषाओ में एझूसा (अफ्रारात रूप) है, झिंतु 
अउ-वाले अपभ्रंथ रूपा का परिकास गुजर-राजस्थानी वर्ग में -थो 
(नपु? में उ) हुआ दे, तो मध्यदेशोय पद्िचमी हिंदी में -वा। इतना 
दी नद्ीीं, इन दुदरे रूपी फा कई जगद फेयल पररचना मऊ मदत्त्व न 
न होकर अथसप्रवी ( 50005॥80 ) मदरव भी है, जो इनके अ- 
भेद से स्पष्ट है :-- 
“मनुण्य का द्वाथ दोता है, ड्ितु ही का दाथ नहीं इचाया हापा 
होतादे । यनारस के ठोग पान उहुद थाने ६, ठेडिन कागत डा पत्र 
( पाठुं, पानूं) नदीं चयाते। मेंस दॉँड द्वट गया दे, जयद्नि करी के 
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रू 


( एृ०्घ ) 


दॉते (बाँदो, दाता) वडे तेज है। वैल का पॉव हूटता है, लेकिन गाडो 
का वाया? (राज पायो)। उसने छडाई में दुश्मन को नाझ्ानवस्दो 
तोड कर अपने देश की नाऊ बचा ली 7? 


ये स्पार्थे कबयाले हूप हेमचद्र के समय की कथ्य बोलो में द्दी क्तियय 
छुग्पुर रूपों में ओरारात हो गये थे। यह प्रक्रिया सरत्रधप सबनाम 
घच्दों में शुरू हुई जान पड़ती है. । देमचंद्र ने 'सौ एुंश्योद्ा! (८-४०३३२) 
सूत में वताया है द्वि अड्रारात पुल्छिग शब्दों में न को बिऋल्प से भो 
विभक्त्यंत रुपों में परिवर्तित कर दिया जाता है।। उदाहरण के ढिये। 
“व रेम-परग वि जो मिल सहि सोक्सहेँ सो ठाइ” (हे ससि) जो 
सौ बरस में भी मिले वह सुख का स्थान है) में 'जो-सो” वस्तुतः प्राकृव 
रूप न होफर, य >जो >जउ >जो, स >सो >सइ >सो के क्रम 

विकसित हुए हैं। डितु नपुंपक लि में इनके रूप केयल ४ वाडे ही 
डे (जु, सु जैसे रूप) होते थे, इसका सकेत भो हेमचंद्र का 'पुसि! पद 
कर रहा दे ।' कहना न होगा, यही रूप राजस्थानी के 'ज्यो), सड़ी घोछी 
के जो! ब्रजभाषा के 'जो सो! तथा राजस्थानी- ब्रज के अव्यय 'झु मु! के 
रुप में विकसित पाये जाते हैं। 

इस विवेचन से इतना तो संक्रेत मिल सकता है हि स्वार्थ क चले 
रूपों का ओकारात विकास अपश्रशकालीन भाषा में सिर्फ पुल्लिंग शब्दों 
में ही हुआ है, नपुंघरो में दी । यहाँ इस लिंग विधान को ठोक संरक्षत 
चाड़ा न मानफर अपभ्र शक्नालीन लिय विधान समझना चाहिए, जिपमें 
आऊर सस्क्त के छिंग का विपयेय भी देखा जाता है। यदि ऐसा है। 
तो यद भो निश्चित दे कि कथ्य अपभ्रश के वे अकारात शब्द जो 
निश्चित रूप में नपुंसर थे तथा उं, अठ विभक्तिचि ह का प्रयोग करते 
ये, गुतर विभाषा की ल> भा आ» में ओफारात मे हो पाये। गुमरातो 
में वे सष्टव.-ई विभक्त्यंत रूरों में आज भो बचे रह गये, किंतु 
राचह्थानों मप सड़ो बोलो की पुरानी कथ्य विभाषाओं में जदाँ नपुंसक 
लिंग सर्वथा उप दो गया था, ये रूए या तो सब झूत्रो (ओ-आ) में 
विऊतित हो गये या किए केवल निर्वे रूर घने रद्दे। 
02230 क१ 23270 42260 


१. दे०--पुरौति कम | 


अंगदि” श्रगु न मिलिउ इनि अररे” अदृर न पत्ता 
विभ डे प्रन्तिदे/ मुह कमछु एम्पह सुर्‌ड तमतचु ॥--बह्ौ ४० ४६६० 


( १०६ ) 


प्रा० पें० की भाषा में-ठ-अठ वाले अपभ्रंञ्य रूपों यथा, घपु 
(६.३७) <घनं, भदठ (१.७५) <भद्रझः ग्रअणु (१.5५) < गगन, 
पुच्ठ (२,६१)<पुत्रक; के अतिरिक्त अधिक संख्या उन निर्वल 
(डुन्यरूप) तथा सबछ रूपों की है, जो न० भा5 आ० के विशिष्ट रूप 
हूँ। प्राप० के इन रूपों के कुछ निदशन ये हैं :-- 

(१) निवंछ रूए्-फछ (१.६)<फ्छं, कंत (१.६)<कांत॥ 
सुभंगम (१.६)<भुजंगमः, लल (१.१६६)<जढं, घण (१.१६६) 
<घनः, मे (२.१३६)<मेबः, पाठस (२,१३६) <प्रावपू , दिण 
(१.१६१)< दिन, पिमर (२.१६३) < ब्रिय:। ये रूप न० भा० आ० में 
निर्विभक्तिक रूपों के प्रयोग की विशिष्ट श्रदृत्ति को मी संकेतित करते हैं 

(२ ) सब्र रूप:--जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रा० पें> में दो 
तरह के सब्रछ रूप पाये जाते हैं, ( १ ) भा-वाले रूप, जो सड़ी वौढी 
के आहारंंत संतरछ रझ॒पों के पूर्वकूप हैं, (२) भोन्चाे रूप, जो 
गुजराती-राजस्थानों के ओकारांत सब्रल रूपों के पूर्वरुप हैं। प्रा? पं 
में ऐसे आकारांत तथा ओऊारांव दोनों तरह के रूप अनेझ मिल्ले दें, 
डिंतु प्रा० पें> के इन सभी रूपों को एकदम सदी बोछो या राजस्थानी रूप 
मान लेना सतरे से साली नहीं द्वोगा । वेसे इन रूपों में सड़ी बोली 
के आऊारांत रूप तथा राजस्थानों के ओकारांत रूप हैं. अबइय, डिंतु 
उन्हें छाँटने में थोड़ो सवझेता बस्तनी पढ़ेगी। इस सतरऊंता-निर्वाद के 
निम्न कारण हैं.--प्रथम तो श्रा० प० की भापा में अनेर प्राचीन 
( 070)४0 ) रूपों का भी असितित्व पाया है, तथा यहाँ परिनिष्ठित 
प्राकृत के ओन्‍वाले प्रथमा ए० व के रूए भी पाये जाते हैं, कहीं इन रूपों 
को गलती से राजस्थानी प्रवृत्ति के रूप न मान लिया ज्ञाय । दूसरे, दस) 
तरह कई स्थानों पर केवछ छन्दोनिरयाद्वार्थ पद्मांत भ का दीर्घीऋरण प्रा० 
पें> की भाषा को सास विशेषताओं में एक है। अतः हर आकार्रात 
रूप को सड्टी बोली का रूप भी न मान लिया जाय। तीमरे, कई 
स्थानों पर आइ्यारांव रूप ए२ च० के रूप न द्ोझर व० ब> के अर्थ में 
प्रयुक्त हुए हैं, प्रकरण के द्वारा यद्दो अर्थ पुष्ठ द्वोता दे, ऐसे स्पढों, 
में भी इन्हें पड़ी वोडी के सबछ ०० व? रूप मान लेना पतरे से 
खाली नहीं | मैं कुछ उद्ादरण दे रद्दा हूँ :-- 

(१) ओ-रूप जो परिनिष्ठित श्राहुव के हैं, राजस्थानी-गुज- 
* रावी प्रशृच्ि के द्योचर नहीं +-- 


( ११० ) 


णाओ ( १.१ ) <नाग', पिंगछो ( १.१ ) <पिंगल, द्देओ (१.३) 
<हेयः, दिण्णो (१,३ )<होनः, जिण्णो (१.३) <जोण', बुडुमो 
(१.३ ) <वबृद्धऊ', देओ (१.३) < देव', दीहो ( १.८) <दीघ, 
चण्गो ( १.८) <बरण्ण', कामों ( १.६५ ) <कामः, हम्मीरों (१.७१) 
< हम्मीए, जग्गंतो ( १ ७२) <जाम्रत्‌ । है 

(२) वे आ-रूप जो केबल हन्दोनिवाहांथ श्रयुक्त हैं, खड़ी बोड 
के आकारांत सबछ रूप नहीं :-- के 

हारा (१७७८ हार), तिछोअणा (१.७७ < प्रिलोचनः )| 
कफेलासा (१७४ <कैछाशः ) देसा (१.१२८ <देशः ), भणेत्षा 
(६.११० <घनेशः ), सग्या (२.२४ <स्वगं;), क्छत्ता (२.१७ 
< कछत्र' ), बीसा ( २.१२२ < विष ), चम्मा ( २.१२३ <चर्म ), 
दक्फ़ा ( २.१८१ < दक्ष: ), दीहरा ( ११६६ < दीघेः )। 

(३) वे आ-झूप जो ब० ब० रूप हैं, खड़ी बोलो के ए० ब० 
रूप नहीं । 

सजणा (१६४ < सज्जनाः ), मत्ता (१,१३६ < मात्रा), णीवा 
( १.१६६ < तीपाः ), करा (२.४५ < करा), छेआ (२ ११६ < छेका)। 
चाला (२१९४ >बाढूः ); घुड्ढा ( २१६५ <वृद्धा: ), कंपंदा (२११६ 
< मम्पन्त )। 

डा० नामवरतिंद ते अपनो पुस्तक प्ृथ्व्रीराजरासो की भाषा! 
मे प्रा: पैं> से कुछ ऐसे उद्दादरण दे दिये हैं, जिन्हें वस्तुतः न" 
भाषा के आकार्रंत तथा ओकारांव पुल्लछिंग संज्ञा-बिशेषण के रूप में 
नहीं माना ज्ञा सऊता ।' उनके द्वारा ओरारांत प्रदनत्ति के रूप में उदाहत 
“बुड्ढो”! रूप श्रा? पैं० में कहीं नहीं मिलता। बस्तुतः यह प्राकृत का 
'बुडुओ (१.३ ) है, जिसे हमने ऊपर संकेतित किया है.) यदि यह रूप 
मिलता, तो उसे राजस्थानो-त्ज की श्रवृत्ति निःसन्देह माना जा सकता 
था। उनके द्वारा उदाह्ृत 'काआ? ( १.१९८० ), 'माआ! (१,१८० ), 
दोनो शब्द पुलिंटिग नहीं हैं, शुद्ध त्लोलिय है, तथा इस रूप में ये आम 
भी राजस्थानी ब्रज सड़ी बोली (काया, माया) में बोले जाते हैं । 

१. डा० नामयरहिं६: इब्तौराजएसो की भाषा : पृ० ४६, 

२. इसका संकेत (११२) दिया गया दै, जो गनत है | मिच्नोथिकरा सतरण 
मै कहीं ० ५१२ पर बुद्दा शब्द नहीं है, बखुत' यई (५। २ ) है, जहाँ इत 
सह्ररण में भी 'बुद्ओ! पाठ ही है | देन--प्रा० पैं० उक्त सत्करण पृष्ठ ५ । 


( १९१ ) 


संस्कृत पु 'कायः शब्द हिंदी में काया? ( स्लीलिग ) हो गया है, सं० 
देह की तरह ही, तथा मध्यक्ालीन हिन्दी ऋषिया में श्रयुक्त मया! (अर्थ, 
दया) शब्द भी खीलिग ही हे। अतः इन्हें अकारांव पुल्लिंग के उदाहरण 
रूप में देकर क्थ्यनज्ञ तथा सड़ी वोछी की सामान्य विश्वेपता के प्रमाण 
ऋुप में उपन्यस्त करना कहाँ तक ठीक है। उनके द्वारा उदाहत खुड्ढा? 
( २.१९५ ) पद ब० व० रूप है, इसे राज० ब्रज० 'बुड्ो! का ब० ब२ 
रूप अयश्य माना जा समझता है, किन्तु यह भी सड़ो वीडी के आवा- 
गंत सवल ए० व? रूपों का संसेत तो नहीं कर सझेगा। बसतुतः प्रा? 
यें० में इधर उघर बिसरे ओकारांत-आफऊारांव सवछ रूपों को छाँटने मे 
इमें निम्न बातों का ध्यान रसना होगा | 

(१) किसी ओकारांत रूप को हम राजस्थानी तथा तत्रभावित 
ब्रज का सयल्ठ रूप तभी मानेंगे, जब कथ्य राजस्थानी या ब्रज से उच्त 
शब्द के ओफारांत रूप का समानास्तर निदशन उपलब्ध हो । 

(२) क्रिप्ती आऊारांत रूप को हम आदर्श कथ्यब्नज या खड़ी 
चोली का सप्त्न रूप तभी मानेंगे, जय कथ्य बज या सड़ी बोछी से 
उप्तर्मा समानान्तर रूप सामने रस सरके। 

इस प्रकार यदि कोई राजस्थानी प्रभावित ब्रज के उदाहरण के 
रूप में आरा० पें> से णाओ ( १। १ <नाग' ), कामो (१-६० <कामः), 
मोरो (१.११३ <मयूरः), पेश करना चादे, तो यह बैचारिक अपरि- 
पत्रवता ही ज्ञान पड़ेगी । कहना न द्वीगा कथ्य राजरथानी-अ्रज़ में इनके 
रूप भाग, *काम, मोर ही पाये जाते हैं । बस्तुतः प्रा० पें० मे झुद्ध 
कथ्य भापा के सत्र रूप बहुत कम मिलते हूँ, फिर भी छुटपुट बीज 
जरूए देखे जा सऊते दें । 

(क ) राजस्थानों प्रद्ृत्ति के सबछ रूप ; - 

भमरो ( १ ११३ <श्रमर; राज० भर्मेरों, सड्ढी बोली भौंरा ), 
जो (१.६ <य , रा? ज्यो, रड़ो बो? जो), सो ( १६ <स', अ्र० सो ), 
आओ (१.१८१, रा? आयो) उगो ( २.५४ <(उद्गत', राज्० उम्यो )। 

(से) सड़ठी बोढी के सयछ रूप ए१ घ० १-- 

(0) दोद्ा (१.१३५ ), जडश् ( ३१६४, रा० जाड़ो, कथ्य सड़ी बोली 
जड़ा, कथ्य प्रज्ञ जाडा ) मथा (२,१७५ < मस्तऊं, रा? माथो, क्थ्य सर 
बो३, पंजारों सत्य) प्रथा (-३% सही बोछी शया ), पाया (२.१०) 


( ११२ ) 


च-श्रुतिबाढा रूप ), मेटाबा (२१०१ द्वि० मिटाया ), ताक़ा पिअरा 
(२६७ <तत्य प्रिय ) में का? सम्बन्ध कारक चिह । 

(२) सडी बोढछी सयछ तियेकू रूप ब० व -- 

करे (१२०७, ए्‌+ ब० “करा ( किया ) भरे (१२०७ ए० ब० 
भरा ), चछे ( १ १६०, ए० व चला ), पल्ले (! १६८--पढे, ए० ब* 
#पल्ा पडा), फ्व्यके (१.१०८ के < काव्यस्य) मे के? (ए० ब० का ) 
सबन्‍्ध कारक चिह, मेच्छःके पुत्त ( १ ९२ <स्लेच्छाना पुत्रे ) में के 
सम्बन्ध कारक चिह्न । 

$ ४० प्रा० पें० को पुरानी परिचमी हिंदी में ऐसे अनेक उदाहरण 
मिलते हैं, जहोँं क्तों कम ए० व० के अतिरिक्त अन्य फारकों में भा 
विर्विभत्तिक पदों के प्रयोग मिलते हैं -- 

(१) करण ए० ब२ --भञ भजिड वगा (११४५ ), पाअभर 
मेइणि कंप३ ( १.१४७ ', हअ गभ पाअ घाअ उद्धतद धूलिदि गण 
झपिओ (१.९५४) दछ दलिआ चढिअ मरहट्ठ बल (११८४) 
चलत जोद मत्त कोह (२१५९ ), पक्सर वाह चल रणणाह फुरत 
तणू (२१७१ ) 

(२) अधिकरण ए० व० --कण्ण चलते कुम्म चलइ (१.९६ » 
कुम्म चलते महि चछइ (१६६ ), बधु समदि रण घस३ ( ११०६) 
उड्डुड णहपह (११०६ ), सुरताण सीस करवाल दइ (१.१०६ )+ 
घश्रण अणछ गछ गरल ( १ १११ ), दिगमग णह अधार ( १ १४४ )+ 
भमइ घण गण ( १.१६६ ) को कर वब्बर समा मणा (२९५) 

(३) करण ब० व०-खुर ख़ुर ख़ुदि खुदि महि घधर रब फछई 
(१२०४ ) झत्ति पत्ति पाअ भूमि कपिआ ( २१११ ) 

(४ ) अधिकरण ब9 ब---सब पञ मुगि दिअगण दिअ (३ २०२५ 
सच दीस दीसइ केसु काणण पाण वाउल भम्मरा (२३१ ६७), केअइ घूछि 
सत्य दिस पसरइ (२२०३). 

निर्विभक्तिक पदों का यह प्रयोग मध्यकालीन हिंदी कविता से खास 
तौर पर पाया जाता है। 

$ ४१ श्रा० घें० की पुरानी परिचमी हिंदी मे परसर्गों का प्रयोग भी 
चर पडा है। भागे चल कर ये परसर्ग अधिकाधिक प्रयुक्त दोने लगे 

| नव्य तथा पुरानी परिचमी राजस्थानी के रो-रा री, सउ ना नी, 
तण5 तणा लगी जेसे परसर्ग यहाँ नहों मिलते, साथ ही राज, अज० 


( ११४ ) 


(२) मध्यम पुरुष--सोहर तोहर संकट संहर ( २.२४ ) | 

तुम्ह घुअ हम्मीरो (१.७१ ) 

तुहु जादि सुंदरि अप्पणा ( २,९१ )। 

तइ इधि णइद्दि सँतार देइ ( १,९ )। 

सो तुद संकर दिल्वड मोक्खा (१.१०५ ) | 

सई उप्ता, रखो तुमा ( २.८ )। 

(३ ) उत्तम पुरुष:-णथ्ं ती हम्मारो, दूरितता संद्यारो ( २.४२ )| 

गई भवित्ती किल का हमारी ( २.१२० )। 

दि्सिइ चलइ हिअंभ डुलइ हम इकठि वहू ( २.१६३ )॥ 

8 ४३. प्रा० पें० को पुरानी हिंदी के क्रियारूपों में कुछ खास विशेष- 
ताये ऐसी भी परिलक्षित द्वोती हैं, जिन्हें न० भा० आए की प्रवृत्ति 
क॒द्दा जा सकता है । 

(१) वर्तमानकालिझ अन्य पुरुष ए० व० तथा ब० व में 
निर्विभक्तिक धातु रूपों का प्रयोग देखा जाता है। जो उत्तिव्यक्ति को 
भाषा में भी पाया ज्ञाता है. तथा इसका संकेत डा० चाहुज्यों ने किया 
है ।' प्रा० पें० के उदाहरण निम्न हैं :-- 

तस्थ देकप हरिबंध भंग (१.१०८), वेआढा जा संग णचु्च 
दुद्धा णासंता (१११९), भम्तई महुभर फुल्छ अरविंद (१११५४ 
चरिस जछ भमइ घग (१.१२६), जे कर पर उबआर हसंतड (२.१४ )। 

(२) इसके अतिरिक्त वतेमानकाछिक क्दुंत का समापिका क्रिया 
के रूप मे प्रयोग भी प्रा० पें> को भाषा की नव्य प्रवृत्तियों का द्योतक 
है। ब्ज-पड़ी बोलो मे यह विशेषता पाई जाती है, जहाँ वर्तमान" 
कालिक करत रूपो के साथ सहायक किया का प्रयोग कर "जाता है, 
'जञाते हैं), 'जाता हूँ", 'जाती है? जेसे रूप निष्पन्न होते है। श्रा० पें० 

में इसके साथ सहायक क्रिया ( ६/हो ) का प्रयोग नहीं होता, प्रायः 
इसका आक्षेप कर छिया जाता है; जेसे ;--राअह्‌ भग्गंता दिअ 
रुग्गंता ( १.१६० ), घ।इ आइ खगा पाइ दाणवा चढलंतआ (२,१४६ 2५ 


बहुइ सलम चाआ हंत कंपंत काआ (२,१६४ ), सब्वा दीसा 
झंपंता ( ३.६९४ ) | 
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(३) इसके साथ द्वीआ० पें० में बर्तेमानक्रालिक अन्य पुर एृ० 
च० तथा व० ब० में उन रूपों का अस्तित्व भी है, जो विद्धत स्वर 
की संधि कर बनाये गये हँ। आये (२.३८ <जआाबइ ), चछावे 
( २.३८ <चढाबइ ), णच्चे ( २.६१ <णरचइ ), जंपे(२.८८<जंपइ३), 
करे ( १,१९३ <करइ ), खाए (२.१८5३ <सादन्ति ) कहीजे 
( १,१०० <कथ्यन्ते ), थकके (२,२०४ <*स्थगन्ति )॥ 

इनडे अतिरिक्त न० भा० आ० के कहूँ ( सड़ो बोलो ) कर्रा 
( प्रच्च० ) जैसे रूपों के पूर्वह्य कर; आज्ञा प्रड्कार के निर्षिभक्तिक 
रूप, इज्ञ> ईजे वाले सरलोकृत विष्यर्थं (०0४४४ए० ) रूप भी 
प्रा० पैं० की भाषा में देसे जा सकते हैं ।' 

8 ४४. भूवकांडिक कर्मबाच्य ऋूदत का अ्रयोग कर भूवकालिऊ 
समापिका क्रिया का द्योतन कराना न० भा? भा० की सास विशेषता 
ह। प्रा० पैं० में इस प्रृत्ति के प्रचुर निद्शन मिड्ते हैं । कर्मवाच्य 
रूपों के साथ दृतोयांत कर्ता का प्रयोग संस्ट्रतन्आ्ाकुत को सास 
विशेषता है; डितु प्रा पें० में ऐसे रूप मी देसे जाते हैं, जहाँ कठेचाच्य 
में भा उक्त कुदं व रूपों का प्रयोग पाया ज्ञाता है ;-- 

(३ ) कर्मवाच्य प्रयोग :--विंगले कदिओ (१.१६ ). फर्णिदे 
भणीओ (२.१५ ), विंगलेण चस्ाणिओर ( २.१९६ ), सब्ब छोअदि 
जाणिओो (२.१९६), रह घुल्डिम झंपिभ ( १.६२ ), क्रिअउ कद्ठ दाऊद 
मुच्छि मेच्छहफे पुत्त ( १.५२ ), घूछिद्दि गण झंपिओो (१.१५) । 

(२) भाववाच्य तथा कठढेवाच्य प्रयोग :--मेद मंदर सिर 
कंपिअ ( १.६२ ), सत्ब देस पिकराय बुल्छिआ ( १.१३५ ), एम परि 
पछिभ दुरंत (१.१३५ ), भंज्विम मछभ चोलबइ गिवर्ठिआ गंजिम 
गुज्भरा ( १.१५१ ), गिरियर सिदर कंपिओ ( १,१५५), कुलिभ महु 
(१.१६३), अवअरू बसंत ( १.६३ ) कमठ पिद्द टरपरिआ (१ ६२ ), 
चल्िअ हम्मीर ( २.९१ ) फुल्लिमा णीवा ( १.१६६ ) | 


हज के 
० पें० की भाषा में पूरी न० भा० श्रा० के छुटपुट चिह--- 
8४५, प्रा० पें० की सापा छठी कठिपय नत्य वाक्यरचनात्मक 
विशेषताओं का संकेत यथावसर दिया जञायया, इससे इसडी 
३, दे० मापाशाप्नोय अनुयोलन का 'क्िग्रन्मकरण! | 
३, दे० मापाशाओोय अनुशोत्तन का 'वाक्र रचना! विपयक प्रररम | 


( ११६ ) 


तद्दिषयक प्रवृत्तियों पर प्रकाश पडेगा। प्रा० प॑० मे कुछ छुटपुंट चिह्न 
पूरवी विभाषाओं के भी मिल जाते हैं, फितु ये लक्षण प्रा पं की 
आापाकी खास विशेपता नहीं हैं। सक्षेप मे ये निम्न हैं. -- 

(१) २-ड का 'छ! मे परिवर्तेन,-धालछा ( १०१६८-घारा ), 
चमके ( १ १०४--चमरे ), तुलक (१ १०७-८तुरक, तुके )। पलट 
(१ १८९-पडइ ), वहुलिभा (२ ८३-वबहुरिआ )। प्रइन द्वो सकता 
है, क्या यह परिचतेत अवधी मैथिली आदि को ही विशेषता है, 
क्योकि ऐसे परिवर्तन पुरानी राजस्थानी मे भी पाये जाते हैं ?' टेसि- 
टोरी ने इस प्रशत्ति का उदाहरण भालइ <भार्‌ह <भाडइ! दिया है। 

(२) प्रा० पें० की भाषा में कुछ छुटपुट रूप ऐसे भी मिलसे है 
जिनके राजस्थानी सडी बोली मे केवल सबल ( ओकारात-आकारात 2 
रूप ही मिलते हैं, किंतु यहाँ निरबेछ रूप भी हैं | क्‍या ये नि्ेछ रूप 
पूरबी प्रवृत्ति के दोतक हैं. 'लम णहि जल वड सरुथल जणतरिअण 
हरा? ( २ १६३ ) में 'वड? का पश्चिसो हिंदो राजस्थानी वर्ग में केयल: 
सचछ रूप मिलता है “खड़ी बो० बडा, राज० बढ़ो । जब कि पूरबीः 
विभाषाओं इसका बिड” रूप मिलता है -- 

“को बड़ छोर कहते अपराधू। सुनि गुन भेदु समुक्दिदि साधू ॥' 

(छुलवी मान) 

(३) परिचमी हिंदी मे प्राय भूतकाछिक छृदतों में छ वाले रूप 
नहीं मिलते | प्रा० पें० में कुछ रूप ऐसे मिले हैं --प्रुअछ जिबि 
उल्लए (११६० )। 

ये रूप मैथिली तथा अन्य पूरबी मापाओं में मिलते हैं। प्रश्द 
दोता है, क्‍या ये रूप पूरबी प्रवृत्ति के हो ्ोतक हैं. ? यद्यपि छ वाले रूप 
पुरानी राजस्थानी में भो मिछते हैं --सुणिल्ठा, कीपछे?, फिर भी 
सभवत प्रा० यें० के रूप पूरवी दी हुए । द 

(४) भविष्यत्कालिऊ रूपों में -ब!ः वाले भविष्यत्कालिक्न कर्म- 
चाच्य ऋूदत रूपों का प्रयोग पूरवी भाषा वर्ग की खास विशेषता द्दे। 
प्रा० प० में भो एक स्थल मित्षता है --सदत्र कह स॒ुणु सहि गिभक 
णहि कता ( १.१६३ )॥ 
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जैसा कि हम घता चुके हैं, प्रा० पें० संग्रह-्पंथ है. तथा इसमे एक 
ही कवि, काल या स्थान की रचनायें न होकर अनेऊता पाई जाती हे, 
अतः कुछ पूरबी भापासंबंधी तत्ततों को छौक यत्र तत्र छुछ प्मों में 
मिल जाना असंभव नहीं | संभवतः उन पद्मों के रचयिता, जिनमें ये 
तत्त्य्‌ मिलते हैं, भबवी या मेथिडी स्लेत्र के हों । फिर भी कुछ मिछाकर 
आ? पे के पद्यों में प्रयुक्त भट्ट-रोडी को मूलाघार-भाषा पुरानो परिचमी 
पढिंदी की ही स्थिति का संकेत करतो है । 


ध्वृनि-विचार 
लिपि-शैली और ध्वनियाँ 


६ ४६. प्राृतपेंगलम्‌ के उपलब्ध हस्तलेखों मे लिपि-शेलीगत विचि- 
ज्ञतता एवं विभिन्‍नता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ तक कि एक ही हस्तढेस 
में कहीं कहीं अनेफरूपता परिछक्षित होती हे । इस प्रकार हस्तलेपो 
को बतनियाँ समस्या उत्पन्न कर देती हैं। यह विचित्रता प्राृतपंगढम्‌ 
के हस्तलेसों की ही विशेषता न होकर प्रायः अपभ्रश हस्तलेखों फौ 
अपनी खास विशेषता रही है, भिसका संकेत अल्सदो्फ तथा याकोबी 
ने भी किया है और संदेशरासक का संपादित संस्करण उपस्थित करते 
समय श्रो भायाणी ने भी इसका संकेत क्रिया है ।' यह विचित्रता लिपि- 
कार की अपनी कथ्य विभापा के साक्षात्‌ प्रभाव के कारण दिखाई पड़ती 
है, जहाँ कमी-कभी एक दी पढ के बेकल्पिक उच्चरित प्रचलित होते हैं। 
साथ द्वी इसका एक कारण, प्राकृतपेंगलमू के सम्बन्ध मे यह भी साना 
ज्ञा सकता है' कि ये विविध रूप कतिपय उदाहरणो में भाषा की गति* 
मत्ता का संकेत देते जान पड़ते हैं, जहाँ परिनिष्ठित प्राकृत, परि- 
निष्ठित अपश्रश एवं संकांतिकालीन भाषा के विधिध रूप उपलब्ध 
हैं। साथ दी इस ग्रन्थ को वतनियों पर जहाँ कुछ स्थानों पर संस्कृत 
की बर्तेनियों का प्रभाव पड़ा है, वहाँ कतिपय स्थानों पर प्राकृत ध्वति- 
संध्थात का भी पर्याप्त प्रभाव है । ये कारण भी वर्तेनियों को प्रभावित 
करने में समर्थ है। प्राकृतर्पेंगलम्‌ में विविधकालिक पयो का संग्रह 
होने से ठथा उपछब्ध हस्तलेखों के परवर्ती होने से भी लिपि* 
शैली में परिवर्तन दो गया है; जिससे उस काल के वाह्तविक उच्चरित 
रूप की अभिव्यक्ति इनसे बिहुकुल ठौक दो रहो है, यह आशा भी 
नहीं को जः सकती | डा० चाहुज्यों ने 'बर्स्नाकर! की भूमिका में 
उसऊझी लिपिशेलो का संकेत करते समय ठीक यही बात कही है 7 
“यतः भ्रसुत हस्तलेख १६ दीं झती के आरम्भ को विधि से अंकित 
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है, जवः इसको छिपिशेदों से १४ वों झती के उच्चरित को पूर्णतः 
व्यक्त करने की आशा नहीं को जा सकती ।”' हम यहाँ आकृतपेंगलम्‌ 
के उपलब्ध विभिन्‍न इस्तछेप़ों की लिपि-शेी को इन ऊरतिपय विश्ये- 
पताओं का संझेत अन्नपद में करने जा रहे है । 
8४७ प्राकृतपेंगलुम्‌ में निम्न ध्वनियाँ पाई जाती हैं +-- 
स्वर: भ, आ, इ, ई, ड, ऋ। 
2:4४ 
एं, ए, ओ, ओ। 
गघ 
ज़झ 
ड(डू) ढण (ए०६)। 
द्‌ घ (न) ८नद्)। 
थभमए(म्द)। 
छ ब(ल्‍ल्द)। 
। 
प्रक्रपैंगठम्‌ की भाषा में हस्त्र ऐें, ओ के अखितित्व का पता 
चछता है, किंतु दस्वलेपों में इनके छिये विश्विष्ट डिपिपक्रेत नहीं 
मिलते। संस्कृत में हस्व ऐे, आओ ध्वनियाँ नहीं पाई जाती, झिंठु म० 
भा9 आ० में ये ध्वनियाँ पाई जाती थां। पिशेठ ने संरेत दिया है. कि 
प्राझृव-काछ में हस्त ऐ, ओ ध्यनियाँ थीं।' इन ऐं, ओ का विश 
ऐ, भी, ए- ओ, इ- उ कई स्रोतों से हुआ देखा जाता दे, तथा संयुक्त 
व्यब्जन ध्यनि से पूर्त एओ नियत रूप से दस (विद्वत) उच्च रित किये 
जाते ये | दा टगारे ने भी अपभंश काल में हसव ऐ, ओ की सत्ता मानी 
है, तथा इस बात का भी संकेत डिया है. छवि इचरी इस्तडेयों में प्रायः 
इन्हें इ-३ के रूप में छिपा जाता है. ढा० याऊोबी ने भी इस वात का 


व्यंत्न 


यखश्यशथरषतष जख्म 
गज खभदलवत्य 
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उल्हेप “भविप्तत्तकद्दा' की भूमिका मे किया हे। प्राकृतपेंगलम्‌ मे 
हस्व ऐ-ओ का दो तरह का रूप दिखाई देता है, एक व्याकरणगत 
रूप, दूसरा छत्द'मुविधा के लिए हृस्वीकृत रूप। ए-ओ के इस 
चेकल्पिक रूप का संझेत इस पद्य मे मिलता है :-- 
'ड्द्विकारा बिदुजुग्रा एभो सुद्धा थर वण्गमिलिंधा वि लहू । 
रदवंजगछंजोए परे असेस वि होइ सविद्ास॥? (प्रा> पं० १.४) 

ऐ-ओ का लिपीकृत रूप दो तरह का देसा जाता है! कतिपय 
इस्तलेसो में इसका ए-ओ रूप मिलछता है, कतिपय में इ-ड | इ-उ 
वाह रूप किसी एक हस्तलेस़ की नियत विशेषता नहीं है! कतिपय 
निदेशन ये हैं। 

देह ( २,४२ )--0. 0, देइ ए, दइ । 

एम (१,८६५ )--8. 8, 0. एए, एम 00. इणि। 

अंतेककल ( १.८५ ) 7), अन्तिकलछ | 

ऐदद (१८३ )--$, 0, एभद॒ह 70, इददद । 

एम ( १,१४५ )--0, प्र, इम । 

मैंने संयुक्त व्यक्जन के पूर्ववर्ता ऐ-ओ के उच्चारण को सर्वेत 
विय्वुत माना है यथा--पे स्पद्दि (१.९५ ), गेण्द्द ( १.६७ ) 
ठेल्लि (९.१०६ ), ओत्या ओत्थी (११४५) | चैसे इन स्थानों 
में ये एसम्ात्रिउ न द्योफर द्विमात्रिक ही हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ 
छत्दोनिषांद्याे इनका दस्वत्य अपेक्षित था, मैंने इन्हें विशरत चिहित 
दिया है। इस संबंध में इतना कद दिया जाय कि केवछ मिणेय- 
सागर संस्कएण में ही इन परवर्सी स्थछों पर द्वस्म ए-ओे चिहित 
क्या गया है। 

प्राइनपेगछम्‌ को भाषा में 'ऐ-ओऔः ध्वनियाँ नहीं पाई जादीं। 
डिन्‍्तु इनके लिविध्येत फविपय दृस्वछेपों में मिलते हैं। 0 दस्वलेख 
में फही शुद्ध पफा 'ऐ' छिपा मिलता है। इसके अतिरिक्त 3 तथा 
9 दस्तडेप में 'भ३! 'भउ' ज़ेसे दृथक्षर स्वरो पो ऐ! 'औ! छिसा 
मिलता दै। साथ ही कतिपय रूपों में निणयसागर में भी यद् प्रभाव 
व सम शब्दों या है। इनके कतिपय निदर्शन ये हैं :-- 
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गोरी ( १.३ )--हें, गौरी। 

अभा ( १.३३ १)--४. 0. |, यभी, 0. जमी । 

डे ( १,४८)--५. ले ! 

गाय ( १.४८ ), पायइ ( १.४८ )--2, गांव, पावे । 

चउप्ट्ठि ( १.५१ )--३. 8. चौसद्ठि 

चइर ( १०१६३ )--$. बेर, 8. बेटि ! 

तेढंगा ( १.१९८ )--४. चेढंगा । 

इम प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व हस्तलेसों की एक दो अन्य विश्ये- 
पताओं का भी संउेत कर दिया जाय | हस्तलेखों में ओ' के छिए मिन्न 
विद्द मिलता है । 7) दृत्तलेस़ में 'उ” पर एक सड़ो छड्रीर सींचकर 
इसका चिह्द बनाया गया है जब कि अन्य हस्तलेसों में यह चिह्द 'छ' से 
'मढवा जुछता है! इसके अतिरिक्त चछ' एवं त्थ!ः के लिए प्राय: एड- 
में ही छिपिसंकत का प्रयोग झिया गया है, मिसे प्रसंगवश कहीं 'च्छः 
तथा फह्दी त्थ! समझना पढ़ेगा। बुछ इस्तलेसों में ऋ! छिपिसंकेत 
देखा गया है, जो 'ऋद्धि! शब्द में मिलता है, श्रन्यत्र रिद्धि! रूप 
मिलता है. । बछुतः प्रा पे की भाषा में ऋ! का अस्तित्व नहीं है, यद्द 
सहन प्रमाव है हि यहाँ 'छद्धि! छिपा मिलवा दे । 

प्राक्षवपेंगछमू में दृतय स्परों फा सानुनासिक तथा सानुस्थार रूप 
भी मिलता है, तथा एड, रद्द ध्यनिर्याँ मी पाई जाती हैं। प्राकृतपेंगडम्‌ 
के समय वी क्थ्य भाषा के उच्चरित रूप में न तथा नह ध्वनियाँ 
भो अवब्य थीं, उितु दस्तलेसों में ऐसे स्थरों पर प्रायः णण्द रूप दी 
मिलते हैं, ज्ञो डिपिक्ारों पर प्राऊत का प्रमाव हदू। मैंने अपने 
संसस्रण में तो इन स्थानों पर 'फ-ण्दः को हटाकर नन्‍न्‍्द कर 
देने को अनधिकार चेष्ठा नहीं की है, डितु मेरा विश्वास है तथा 
दम विश्वास के पर्याप्ष भाषावज्ञानिक प्रमाण उपल्य्य हैं हझि इस 
पाछ मे पदाद्ि में 'न' ध्यनि सुरक्षित थी, वया “नई एवं 'न्न! जेसी 
समुक्त ध्वनिरयोँ भी थीं जब झि इस्तलेसों में इनके लिए भी ण्द-ण्ण 
मंरेत मिलते दँ। पदमप्य में अवश्य “यः ध्वनि थी। यद्यवि श्रज्ममापा 
में यद्द परद्मध्य में मी ना द्वी हे, तथापि पूर्वा राजस्यानी में यह 
आजन्न भी पाई ज्ञादों है, तथा प्रझृतर्पेगडम! काठीन उन्चरित 
भाषा में पदमध्यगत 'ण” झा अरिित्व था। इसी प्रकार पद्मध्यगत 
उत्म्रित्र प्रतिवेष्चित 'ड्' का सो, जो चलुतः 'ढ' घ्यनि ( ऐग्००८०७७ ) 
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का हो स्वस्मध्यगत ध्यन्यंग (8007॥0॥6 ) है, अस्तित्व रहा होगा। 
इस पद्मध्यगत 'ड' का कतिपय हस्तदेष़ों में 'छ' रूप भी मिलता 
हे। 'छ! के उक्क्षिप्त प्रतिवेष्ठितरूप ध्! का अस्तित्व प्रा० पें” की 
भाषा में नहीं जान पढ़ता, जो आज की राजस्थानी विभाषाओं में 
पाया ज्ञाता है। 
उपयुद्धृत तालिझा में हमने ए६, नह, म्ह, लव ध्वनियों काअध्तिल 
मात्रा है, जो क्रमशः ण, न, म॑ तथा ल के सप्राण ( 8&शूशा*ध्वे )हूप 
हूँ | आधुनिक भापाशाख्त्रों इन्हें सयुक्त ध्वनियाँ न मानकर शुद्ध ध्वनियाँ 
भानने के पक्ष में है| अजमभापा में रह, म्ह, एद ये तीन ध्वनियाँ पाई 
जाती हैं और 'तुदफतु-ल-हिंद' के लेखक मिर्जा साँ इब्न फलुद्दीन 
मुहम्मद ने इन्हे शुद्ध ध्वनियों हो माना है। अपने प्रंथ में 'ब्रजमाया' 
के व्याकरण से संबद्ध अंश में उसने इन्हें प्राणतारदित न, में, छे 
भिन्न बताने के लिये उन्हें: 'छोमछः कहा है, तो इन्हें, कठोर 
( शफीलद्द ) :-जे थे नह ( नूमु ए शफोलढ, उदा० कान्ह )| मद ( मोम: 
ए-शकी क्षदद, उद० ब्म्ह्ा ), रद ( लामू-ए-शकोलद, उद्ार कालई )। 


अलुस्वार तथा अनुनाधिक 


8४८, अनुस्लार तथा अनुनाधिकत के विभिन्‍न लिवि-पंकेतो 
(' तथा” ) का स्पष्ट भेद प्राकृतपेंगलम्‌ के अधिकाद हस्तलेसों में नहीं 
मिलता | केवछ जेन उपाश्नय, रामघाट बनाएस से प्राप्त सं? १६५८ 
बाली 0 प्रति में हो अनुनासिर का चिह्न मिलता है। हित यह भी 
सर्वेप्र नहीं। कई स्थानों पर जहाँ ड्याकरण अथवा छन्‍न्दोनिर्षाद फी 
इृष्टि से अनुनासिक अभीष्ट है, इसी प्रति में अनुखार भी मिलवा है। 
चाफी हस्तकेस़ों में प्रायः अनुस्तार द्वी उपलब्ध द। अतुनासिक को 
यई स्थान पर चिद्वित नहीं भो किया जाता, और सानुनासिक सारा 
अननुनासिर हो लिया गया है । कहीं कहीं पदात सानुनापिक स्रर के 
पूषवर्ती सपर को भी अनुखारयुक्त लिणा गया दै। जैन उपाश्नय से प्रात 
अपूर्ण दस्तलेल्ल 0 में यद्द विशेषता परिलक्षित होतो है, जहाँ काई 
(१.६ ), णामाईं ( १.५६ ) को क्रप्तश' 'कांईं, णार्माई! छिखा गधा है। 
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( १२३ ) 


पादांव ईं को कई स्थानों पर अनलुनासिक दीधे ई” के रूप में भो 
डिसा गया है, और हमारे 0. हस्तठेय की यह सास विश्येपता है, 
जहाँ 'णामाई ( १.४८ ) जेंसे रूप भी मिले हैं । इस प्रकार स्पष्ट दे कि 
पक दी सविभक्तिक पद कहीं सामुनासिक लिखा गया है, दो कहीं 
अननुनासिऊ मौर कह्दी सानुस्वार, मौर कभी कभी तो यह बिभेद एक. 
ही हस्वलेस में भी मिछ जाता है! जेसे 0 हस्तलेस में जहाँ एक ओर 
सा्णदि ( १.६), कॉइ (१.६) रूप मिलते हैं, वहाँ दूसरी ओर 
संग्गेदि ( १.११ ) (-सग्गेदि ), सब्वेदि लहुएदि (१.१७ ) (सब्वेहि. 
लहुएहि ), पहरणेहि ( १.३० ) (>पदरणेदिं ) जैसे रूप भी मिलते. 

। यह विचित्रता संदेशरासक के हस्वलेस में भी उपछब्ध हे तथा 
श्रीमायाणी ने वहाँ प्राप्त सानुनासिक तथा अननुनासिर रूपों को 
गणना यों उपस्थित की है :-- 


सप्तमी (अधिकरण) वहुबचन -हि (१३). -हि (१३) 
ततोया (करण) रत "हि. (३७) "दि (४०) 
सप्तमी (अधिकरण) एककचन -हिं (३). -द्वि (३०) 
ठतीया (करण) | -हिं (११) नहि (११) 


इस संबंध में यह कह देना आवश्यक द्वोगा कि संदेशरासक के 
तोनों हस्वडेसों में सानुनासिफ तथा अननुनासिऊ रूपों में एफ्रूपता 
पाई जाती है। जदोँ -हिं मिटवा है, बदाँ तीनों हस्तडेसों में -हि 
ही हे, भौर जहाँ -हि है, वहाँ तीनों में -दि द्वी। कद्दना न होगा, 
संदेशरासफ के दृस्तलेफ़ों मे” के लिए सत्र ' चिह का प्रयोग मिलता 
है। यद्दी कारण हे कि श्री भायाणी के समक्ष ठीछ बेसी समस्या नहीं 
थी, जैसी दरिवंशपुराण फो संपादित करते समय 'अल्सदोफ ने ढक्षित 
की थी। प्राझतपंगछम्‌ की यह समस्या ठोऊ बसी ही है, जैसी हरिवृश- 
पुराण के विविध इस्वलेपों की। बढाँ विभिन्‍न हस्वलेखों में एक दी 
स्थान पर विभिन्‍न रूप मिलते हैँ। उद्गाहरणार्थ, दृरिवेश्वपुराण के & 
हस्तडेप़ में अज्ायांत ख्लीलिंग एवं सभो प्रकार के इफारांत एवं उक्रारांत 
शत्दों के अधिकएण ए० व० के रूप -ढिं छिल्ले मिलते हैं, जपयकि 3 
तथा 0 हस्तलेप़ में यद्दों -दे रूप मिटते ६। यद्दी फ्रारण है छि 


३, 540025302४5४)४--(88०१9) $ 2. 


( ६१४ ) 


अल्प्दोफे के समक्ष संभाव्य मूल बरतनी को निधारित करने की समस्या 
साप्तथो । 


इस प्रसार की बतेनी संबंधी समस्या का सास कारण यह है कि 
“म० भा? आ० में अनुस्थार के अतिरिक्त हमे दो प्रकार के नासिक्य 
स्पर उपलब्ध होते हैं, जिनमे एक अनुस्वार के चिह्द से व्यक्त डरिय्र 
जाता है, इतर अनुनासिक के चिह् से” । पदांत स्थिति मे प्राय इन 
दोनों प्रकार के नासिक्य स्परों का विभेद स्पष्ट परिलक्षित नहीं होता, 
तथा उन स्थानों पर जहाँ इनके मूल का स्पष्ट एवं निश्चित सकेत नहीं 
किया जा सकता, यद्द विभेद स्पष्ट नहीं है। प्रारृत में करण ब? ब२ 
में हमें एक साथ -हि, -हिं, तथा -हि दोनों रूप मिलते 2; “यदि 
इसका मूल बे० स० देवेमिः के समानान्‍्तर माना जाय, तो -हिं घाला 
रूप अधिक सभव है तथा यहाँ नासिक्ष्य स्पर सानना दोगा, दूसरी ओर 
दम इसको भूछ ओक शब्द पदेओकिनः ( 0००४० ) का समानास्वर 
सानें, तो अनुखवार ही अधिर संभाव्य है।।” शुद्ध अनुसार तथा 
नातिष्य स्वर का विभेद यद हे कि जदाँ * का संबंध पूर्ववर्ती न्‌। में 
से जोड़ा जा सके वहाँ अनुसार होगा, अत्यय नासिक्य खर। यह 
जाप्तिक्य स्यर कहो तो ' के द्वारा और कहें * के द्वारा चिहित किया 
जाता है | पुयने दृस्तलेश्लो में प्राय * का प्रयोग नहीं के बरापर देसा 
जाता है और इसा अनुमान प्राकृत चैयाकरणों के विवरणों से हो हो 
पाता है। पिशेज् ने बताया है कि हाल को गा।थापप्तश्ती के इस्तलेख 
में गाथा ६९९ में 'ज्ाइ बअणाइ? पाठ मिलता है, जपकि बम्प्रई बडे 
फाज्यप्ताला सक्करण में 'जाणि वअगाणि! पाठ उपछब्ध है, देम चन्द्र 
के सूप ३२६ के अनुप्तार जाई व अणाईं? पाठ होना चाद्विए तथा 
चेतर के मतातुस्तार यह पाठ छत्द को गति के विरुद्ध नहीं जाता | 
($ १७९). प्राकृत वेयाकुरणों के मतानुप्तार -ई, -ढिं। “है 
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( १२५ ) 


>हैं, -६ं को पदान्त में बिऋतप॑ से हस्प माना जा सकता है, तथा संगीत- 
रत्नाऊर ने अपभ्रेश के-हं,-ईं को पदमध्य में भी विकल्प से हृस्य 
सानने का विधान ऊिया हे ।  अनुनासिक चिह के प्रयोग के विपय में 
संपादित ग्रन्थों में भी दो तरह के रूप देसे जाते हैं। छुछ विदेशी 
परिद्ान चिह को स्वया छोड़ देते हें तथा अननुनासिक रूप का दी 
प्रयोग करते हैँ । प्रो० पंडित ने अपने गडडपदो? के ससमरण में 
अनुस्तार के साथ अधचन्द्र का प्रयोग कर अनुनासिक की व्यंज्ञना 
कराई है, जैसे 'अगाईं विण्हुणोग भरिआईं व (१.१६) | काव्यमाठा से 
संपादित गाह्यसत्तसई तथा सेतुयंध में भी म० म० दुर्गाप्रसाद एवं म० 
म० शिवद्च ने अरधचन्द्र का प्रयोग क्या है। काव्यमाल से 
ध्राकृतपिंगलसूयाणिः झीपेक से प्रकाशित श्राकृतपेंगलमः के संपादन 
में तो पं० शिव्दत्त ने अर्धचन्द्रयुक्त अनुस्थार का प्रयोग प्रचुरता से 
किग्रा है। वस्तुदः अधंचन्द्र का प्रयोग वहाँ स्िया गया है, जहाँ 
छन्‍्दोष्तुरोध से हस्व अक्षर अभोष्ट है। 


डा? हरमन यासोनी ने अपने “भवि्तत्तकद्दा' के संपादन में ऐसे 
स्थानों पर सर्वत्र का प्रयोग किया है। जहाँ तक उन्हें प्राप्त हस्तलेसो 
का प्रइन है, वे स्॒यं इस बात का संकेत करते दें. कि हस्तलेखों में इसके 
हिए अनुस्पार का ही प्रयोग मिलता है ।' “समस्त प्राउत हस्तलेखों की 
भाँति, कतिपय अपवादों को छोड़रूर, हमारे हस्तढेस में वास्तविक 
अनुध्वार के लिए अनुस्वार का विंदु अयुक्त हुआ है, जो मंबद्ध मक्षर 
को छन्दोदृष्टि से दीघ बना देता है, साथ ही इसका प्रयोग स्पर के 
नासिश्य रूप के लिए भी पाया जावा है, जो इसके छत्दोहप को 
अपरिवर्तित ही रसता है। अतः मैंने हस्प मात्रा के लिए परवर्दी 
स्थान पर अतुनासिक का द्वी प्रयोग डिया है ।..«००,००-०-अंत , मेंने 
डिपोक्षएण में अनुस्वार तथा अनुनासिक में सपष्टनः भेद किया है, 
यद्यपि दस्तलेप में दोनों दशाओं में अक्षर पर विंदु का प्रयोग किया 


७य--त+>>+.त 


१, इनमैं प्रमुख वेचर हैं, जिनके मत का उल्लेख पिशेल ने $ १८० में 
क्या दै। 


२, 78000॥ ॥04ए528४08 एणा.. गिक्षाइएा३, 9, 23 
(40४9%०१।५०९). 


( १२६ ३ 


गया है!” ( भविसत्तकदा भूमिका; लिपिशेटी $ ३) संपादित पा 
में वे सानुनासिक पाठ ही देते हैं-- 
करि घावि स॒ पुत्त मिक्लेवठः अल्विविद् सईँ $ 
धायिलतु कुमार पई देविखभ्वड समर्ड मई।। (११.९) 
श्रीभायाणीने 'सदेशरासक! के संस्करण मे सर्वत्र ऐसे स्थानों पर 
अनुष्वा२ (* ) हो दिया है, जदोँ छन्दो5बुरोध से अनुनासिक होना 
चाहिए था। 
(१) तह श्रगरइ रणरणउ असुहु अप्वहंतियहं 
दुर्सहु मक्लयप्प्तीण मयणाईतियहं । (३.१३) 
(इस प्रकार वियोग (-अरति) तथा दुख को सहते हुए मदनाव 
मेरे लिए मलछयघायु दुःसह हो गया । ) 
(९) णाय ग्रिवड पह रुद्र फर्णिदिदिं दह दिपिदिं, 
हुइप असंचर मा महत मद्दावित्िढिं॥ (३,१४५) 
(मद्दाविप फणवाले सर्पों के द्वारा दुशो दिशाओं में मार्ग विजिडवा 
से अवरुद्ध कर लिया गया है, तथा इस प्रकार बह ( मार्ग ) संचार 
योग्य नहीं रहा है.) यहाँ छन्दोडनुरोध से उच्चारण “अप्हंतियह, 
मयणाऊतियहें?, 'फर्णिदिहि? 'दिसिहि? 'महाविसिहि? होगा। प्रथम 
दो संत्रंध कारक के रूप हैं, दिसिहि (>दिक्ष) अधिकरण ब? च९ 
में तथा शेष दो करण ब० व० में | 
हमने प्र।क्तपंगलम्‌ मे उन समघ्त स्थानों पर का भयोग किया डे, 
जदों छन्‍्दोड्नुरोध से हस्व॒ अक्षर अभोष्ठ है। इस प्रकार हमने यहों 
डा० याक्रोपी की ही पद्धति का अनुप्तरण जिया हे । विभिन्न प्रतियों में 
इस प्रकार के स्थलों के पाठान्तर के कुछ निदर्शन ये हैं :-- 
१, ह॒दहिं (१.७) 8. 0. हरहिं (६ हद, पे. हृददिँ 
२. खग्गदि (१.११)--0. खग्गेदि, )). खग्गहिं, रे. खग्गहिं, 
खगाह 
३ कुछुमाई (१:६४७)--१« ७9. 0. कुसुमाइ, 0. कुछमाइ है « फल 


चुसुमाई । ग $ 
इसी सम्पन्ध में इस चात का भी, + , दिया | जोर 
ऋभी कतिपय इस्तडेसों में तवर्गीयें, दूर भर 


( १२७ ) 


त्तथा पवर्गीय के पूर्व 'म! के द्वारा लिपीकृत किया गया हे--यथा 
सणिमन्त ( मणिमंत १.६ ) 0. प्रति; मन्द्‌ (+-मंद्‌ १.३८ )0, प्रति 
तिसन्ति (“तीसंति १ ६८) 0. प्रति। इसी तरह निर्णयसागर संस्करण 
में अनुस्वार का वर्गोय पद्चसाक्षर रूप सर्वत्र मिलता है, साथ ही 
पदांत में मर! रूप मिलता है जो संस्क्ृद बतेनी का प्रभाव है । कतिपय 
निदर्शन निम्न हैं :-- 

पिज्लछो ( पिंगलो १.१६ ) णरिन्दाइम्‌ ( >णरिंदाइं १.२१ ), 
गण्डबडहदम्‌ ( >गंडवल्हुई १.२२ ) “जद्ठजुअलेहिं ( -+जंघ 
१.२२ ), 'पद्चविहृसिआ ( +'पंचविहुसिआ १.४९ ) । 

प्रस्तुत संस्रण में मैंने इन स्थानों पर सर्वत्र केवछ अनुस्थार का 
ही प्रयोग करना विशेष वैज्ञानिक समझा है.। 

सध्यकालोन हिन्दी के हस्तलेखों में प्रायः अनुस्वार तथा अनुना- 
का भेद चिह्त नहीं पाया जाता। दोनों के लिए प्रायः अनुस्वार का 
ही चिह प्रयुक्त मिलता है। किन्तु उच्चारण में उसका स्पष्ट भेद था, 
इसका पता मिर्माखाँ ( १४वीं शी ) को भी था। मिजा साँ ने अपने 
“ज़भाषा व्याकरण! में अनुस्थार को 'नून-ए-मुनव्वनह! कहा है, वो 
अनुनासिऊ को 'नूम-ए-मगनूनह? । अनुस्वार का उदाहरण 'गंग! दिया 
गया है, जब कि अनुनासिऊ के प्रसंग में “चाँद, बूँद, गो द, भौ“रा, 
नो द, पे दा, केवछ, ये उदाहरण दिये गये हैं ।' 


य नि तथा य-श्रुवि का प्रयोग 


$ ४९, जेन हृस्‍्तलेख़ों में कई स्थानों पर 'य? के स्थान पर 'इ! तथा 
8? के स्थाम पर या चिह् मिछता है। भायाणीजी ने इस प्रकार 
की विशेषताओं का संकेत 'संदेशरासऊ' के हस्तलेसों के विपय में भी 
फ़िया छे। यहाँ एक ओर रय ( +रइ>रति ) २२ जे, गय (८गइरः 
गति ) २६ घ, छायउ ( >छाइड>-छादितं) १४८ अ, केवय ( ८केबइ 
सतफेतफी ) २०४ द्‌ रूप मिलते हैं, तो दूसरी ओर मद्टरद्धठ 
( >मयरद्धउ न्‍न्मररध्वज़ः ) २९ स, आइन्निहे ( ८आयन्न्िं८ 
जआकरणेयन्ति ) ४५ ज, अइत्यि ( >अयत्यि +अगरित ) १५६ व, भी । 
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/ १२८ ) 


प्राृतपैंगलम्‌ में इस प्रकार की विशेषता नहीं पाई जञाती। सिफे एक 
हस्तलेख 3 में आअतचि! ( >आयति १.३५ ) का 'भाइति? रूप 
मिलता है, जो स-भ्रुतिक आायति' अथवा त सम रूप 'आयत्ि! के 
धयः का इ! के रूप में लिपीफूरण है । 7) हृस्तलेस मे उपलत्प मयद्हा 
में 'इ! ( “मइद ) के स्थान पर 'य' साना जा सकता है, किन्तु अन्य 
प्रतिया मे 'मअद॒ह” पाठ मिल्॒ता है । 

पदादि य! का श्रयोग कतिपय स्थानों में पाया जाता है, किन्तु 
ऐसे स्थानों पर कुछ हस्तलेख सर्वत्र 'जः लिसते हैं। 'यगण' के लिए 
प्रयुक्त 'य! में मैंने 'यः ही रसा है, जिसके साक्षी छुछ हृस्तछेस हैं 
अन्य मैंने 'ज! को ही चुना है।। यथा- 

(या! (१३३ )--8. यभो, 0. जभौ, 7. जमा, है. 0 
जे, यभौ। 

“यगरण ( १.३५ )--है, अग्रण, 0, यगण, 7), यगण हैं 
यगण । 

यगण ( १.३६ )--९, अग्रण, 0. यगण, 70. यगण, ऐं 
यगण | किन्तु 'जुअछ? ( १३,९) सब हस्तलेखों मे 'जुअछ? है, वेवक 
7 में 'थुगछ” है, जो सस्क्रत का प्रभाव है | 

प्राकृपपेंगछम्‌ के केवछ एम्र हस्तछेख ( जैन उपाश्रय, रामघाट 
से प्राप्त अपू्णे हस्तलेस़ /)) के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं यश्रुति का 
प्रयोग नदों मिलता । प्राकृत में उद्गत्त स्वरों को सुरक्षित रक्खा जाता 
है, तथा हस्तलेखो मे भी यद्दी रूप मिलता है.। चेसे प्राकृतबेयाकरणों 
ने संकेत किया है कि प्राकृत मे विकल्प से य श्रुति तथा व श्रुति या 
उच्चरित पाये जाते थे ।' हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में बताया हे 
किञअ तथा आ के साथ अपश्रथ् में 'यः-श्रति का प्रयोग पाया जाता 
है ।' जैन हस्तछेख़ों मे आहुृत तथा भपभ्राश में उद्वृत्त रवरो के बीच 
सदा “य! "श्रुति का नियत्तहूपेण प्रयोग मिछता है। इस विशेषता का 
संझेत करते हुए पिशेल लिखते हैं :--“जहाँ पद के बीच में खर 
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( १२६ ) 


सभ्यगत व्यञ्जन ठप होता है, उन दो स्वरों के बीच 'य'- श्रति का 
विशास हो जाता है, यह 'ब'- श्रति लेन हललेखों में सभी विभाषाओं 
में लिपीकृत द्ोती है, और अधमागघी, जैन मद्गाराष्ट्री तथा जैन 
शौरसेनी का घास ढक्षण है|” पिशेल ने आगे चलकर यह भो 
बताया है क जनेवर दस्तलेसों में यद य-श्रुति नहीं मिलती । इस श्रति 
का प्रचुर प्रयोग अ-आ के साथ दो होता है, किन्तु इसका असितित्य इ 
चथा उठ के साथ अ-भआा आने पर भी देखा जाता है। यथा पिय३! 
( >पिथ्रति ) सरिया ( पाछि ) ( 5"सरिता ), इंदिय (८इन्द्रिय), 
दियय ( हृदय ), गोय ( गीत ), रुय ( "रुत ), दूय ( दूत ) 
( दे? विशेद्ठ $ १८६७ )॥ 


डा० याक्रोबी ने 'भविसचकहा! वाले संस्करण में य-श्रुति का संसेस 
किया है। “यह संडेत करना संभवत: व्यर्थ न होगा कि जैन लेखक 
सामान्यतः प्राकृत में य-श्रति का संरेत करते हैं। यह हमारे दस्तछेस में 
भी उपलब्ध हे तथा केवड अ और आ के पदचात्‌ हो नहीं मिलती 
( जेसा कि कतिपय प्राकृत हस्वलेस़ो में सीमित कर दिया ज्ञाता है ), 
गिंतु अग्य स्वरों के बाद में अत्यविक नियत रूप से पाई जाती है । 
( दे० याकोबी : भविसत्तकद्दा भूमिका: आमातीऊ $ २) अल्सदोफ 
की उपलब्ध 'कुमारपालप्रतियोध” के हस्तलेसों में भी यह पद्धति पाई 
जाती है। वहाँ म-आा के साथ तो य-श्रुति का नियत श्रयोग पाया द्वी 
जाता है, किन्तु इसका अत्वित्व अन्य स्तरों के साथ भी देसा जाता 
है।। प्रो३ अल्सदोफ ने इसे स्पष्ट करते हुए निम्न तालिका दो है +-- 
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एअ : एय ८ ११:४; ओअ : ओय 5८ १०: ४ 
उभभउय 5 ९:४७, ऊभ : ऊय ब्ै ६:४१ 
ईअ: ईय सन २:१। 


संदेशरापक के हस्तडेखों मे भी इसका प्रयोग जेन प्राकृत की तरह 
क्वछ अ-आ के साथ ही मिलता है। वहाँ इ-ई तथा उ-ऊ के 
साथ य- भ्रुति नहीं मिलती । संदेशरासक के +3 हर्तलछेस में अवश्य 
“मयूह! ( १३७ ब ) रूप मिलता है, किंतु श्री भायाणी ने इसे प्रामाणिक 
नहीं माना है, क्योंकि अन्य विभिन्‍न ल्ोतो से गुमरता रहा है।' 

आरऊृतपेंगढम के प्राप्त हस्तऊ्ेसो मे केवछ एक दस्तछेयर में ही ये“ 
श्रुति की प्रचुरता है । यद्द हस्तेस रामयाट, बनारस के जन उपाश्य 
से प्राप्त है तथा बहुत वाद का है। इसी प्रति अपूर्ण द्ोने के कारण 
लिपिफाछ ज्ञात नहीं, ऊिंठु यह विक्रम की अठारहवीं शी से प्राचीन 
नहीं पान पड़ता | लिपिझार स्पष्टठ, कोई जैन है, जैसा कि इसके 
आरंभ में "ओ शुरुभ्यो ममः, अनंताय नमः” से रपट है । इस हृस्त- 
लेप में य- श्रुति का प्रयोग अधिकराशतः ब-भा के साथ पाया जावा 
है, कतिपय ददादरण ये हैं :-- 

9 इृस्वलेस-सायर ( १.१), बलय॑ (३१५), कणय ( १.२१ 3 
गयआभरणं ( १२४ ), पयहरथणअं ( १.२५), पय पाय (१:२६) 
गयरद ( १.३० ), बायाढीसं ( १.४० ), चहुणायक्ता ( १.६३ ) | 

किंतु इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्थल भी हैं, जहाँ अन्यत्र भी ये 
श्रुदि मिली है :-- 

3), हस्त “-प्रयोदरम्मि ( १.१४ ), गुणरदिया (१.६४)। 

हे हा इस्तछेसो में य-श्रुति नहीं है, विंतु एक दो रूप देसे 
गये हैं /-- 

ै. दस्त चयासी ( १ १२१), अन्य हस्तलेपों में 'बेआसी! हूप 
मिछता है । 

8. इस्व> बदियों (११६ ), अव्यन 'किद्दिओो' रूप मिलता है। 

औ. 3 इस्व० जणोयो (२१५ )। निर्णयसागर में भी यद्वी पाठ 
है, झितु पडऊुचा संसरण ने 'जणीओ? पाठ दी लिया हैक श्वशी 
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पुष्टि वह्दों ० ३४६ पर प्रकाशित टीका से भो होदी है, जिसमें 'जणीओ? 
भ्रतीक ही दिया गया है| दृस्व० 0. 'जणीओ!? पाठ द्वी छेता हे. । 

मेने भ्रस्तुव संस्करण में य-पश्रतिद्वीन पाठ को द्वी प्रामाणिझ माना 
है, तथा छुटपुट हप में मिले य-श्रतति के रूप नगण्य दें और थे वेभापिऋ 
प्रवृत्ति का प्रभाव जान पडते हैं। बेसे १३ वीं-१४ वीं शवी की कस्य 
पश्चिमी दिंदी में य-श्रुति का अस्तिख प्रधानहपेण था, तथा बाद में 
सध्यफ्राडीन हिंदी काव्यों में 'नयरों ( नगर ), सायर (>सागर ) 
जैसे प्रयोग भी इसकी पुष्टि करते हैँ। 


च श्रृति का प्रयोग 


8५०, य-श्रति को भाँति कतिपय रथानों पर वश्नति भी पाई 
जाती है। जिन स्थानों पर व! का प्रयोग संस्कृत के तत्सम था अघे- 
तससम दच्दों में पाया लाता हे, तथा जहाँ यद्द णिज्न्व क्रिया रूपों 
सथा संस्यावाचक्क शब्दों में 'प! का विकास हे, वहाँ इसे श्रुवि मानना 
हमें अमोष्ट नदवीं। रद्गुत्त स्तरों के वीच में सन्ध्यक्षर के रूप में प्रयुक्त 

ट्युप्रयत्नतर! वफार को द्वी ब-त्रुति मानना ठोक होगा । डा० य।फोबी 
'भविसचकद्ा! से वश्रुति का प्रचुर प्रयोग संद्रेतित क्रिया है। यह्द 
श्रुति घन स्थानों पर पाई जाती है, जहाँ उ, ऊया ओ के पश्चात्‌ 
“अ'-ध्वनि पाई जाती हे। कविपय निदृश्नन ये हैं :-अंधुब 
(--अंग्रुक), कंचुय (-+कंचुक), भुव (--सुज), हुअय (+-भूत), हुबवह 
हुतबह), हुआास (-हुताश), गत्योचय (>गन्बोदक)॥ रक्ति 
व्यक्तिप्रररण को पुरानी पूरपी दिंदो में भी डा० चाडुज्यों ने ब-श्रुति का 
समेत किया है; जद्दों उ-ओ हद्वी नद्ीं आ के वाद मी “बा-प्रुति पाई 
लाती है :--करोव (४२/६) (जिसके साथ वकल्पिशम रूप करोअ? 
<४२/६) भी मिलता है); गावि (४१४) (व० रू? गाई १३२७ )। 
सन्देशरासक में श्री मायाणी ने निम्न स्थलो को उद्ाह्त किया है; 
रुबइ (- रुद॒ति) २५ अ, उपर (ज-5द॒र) (श्श्ज 
केवइ (क्वक्ली) ५३ द, चावइ (+-चावको) १३३ भ, 
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( १३२ ) 


बश्रुति का प्रयोग सध्ययुगीन हिंदी के अन्धों मे भो देखा जाता 
है । जायसी के पद्माचव में 'केडास! के लिए 'कबिछास” शब्द मिलता 
है, जो वस्तुत 'फविल्ञास! (+कइछास) वाला व भुतिक रूप ही है। 

प्राइतपेंगल्मू से शुद्ध व श्रुति वाे कतिपय छुटपुट रूप मिले हैं। 

कुछ निद्शन ये हैंः-- 

गाव (२ ८८), (८ गायन्ति), आव (२ ८८) (८ भायाति), 

पाबा (२.१०१), मेटावा (२,१०१) ( निणयसागर स० में इनके 
“पाआ!; 'मिटाआ! जैसे श्रुतिरहित रूप मिछते हैं।) 

पाविज्ञ (१९१२ ) ( कलकत्ता स० पाविज्ज ), पावउ (२१५५) 
आविअ (२१६३) (कठ+त्ता स० आविअ), घाव (२.१७३) ( घलकता 
स० घाड) हु 

कलकत्ता ससकरण में सर्वन 'ब' के स्थान पर 'ब? का प्रयोग मिलने 
के कारण व शरुतिक रूप भी 'ब” से चिह्रत मिलते हैं । व भ्रुति बाने 
कतिपय रूप सख्यावाचक शब्दों मे भी मिलते हैं :-- 

धबाईसा” का वैकल्पिक रूप निर्णेय सागर स० में एक स्थान १९ 
ववावीसा' मिलता है। इसी तरह 'चउभालिपः ( ११२० ) का दस्त 
लेप़ में 'चठवालिस! रूप मिलता है । 


व, ये तथा वें का लिपीकरण 


8५१. अपभ्रश के अधिकाश हस्तडेखों में व तथा व दोनों के 
डिये भाय एक हो लिपिसक्रैत “व! का प्रयोग मिलता है.। डा? याकोयी 
ने भविसत्तकद्द! के हस्तलेप़ के विपय में बताया है. कि वंदों संबेत 
“व! के स्थान पर (व! छिसा मिलता है, यहाँ तक कि व्भ! के स्थान पर 
भी 'उभ! ही मिलता है।' सदेशरासक के दृस्तडेसों में यद्‌ घाव नदी 
पाई जाती | वहाँ (व' तथा 'बः का स्पष्ट भेद अर्धित है । वेसे फतिपय 
छुटपुट स्थानों पर “या के लिए व भो मिलज्ञाता है -पिवह 
( >णिविड-निधिड )8७ अ, बढाहय ( +-बलादय-बछाइक) 
१६० अ, याद ( >बाह-वाप्प )४५ ब, घोलंद ( नबोल्लत ! ९ 
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( ११३ ) 


अग्रवीत्‌ ) ६४ सं, पुष्फंचर (+ पुप्फंनर - पुष्पाम्भर) २०२ ब, दूसरी 
ओर 'वाउलिय” (-वाउलिय -व्याकुलिता) ६४ व, जदों व! के स्थान 
पर व” मिलता है । 


प्रस्तुत संस्र्रण में प्रयुक्त दरतछेसों में , 0, 0 में समंत्र व! ही 
मिलता है, जो इसी चिह्द के द्वारा 'वर तथा व! दोनों को संमेतित 
करता है। इस्तछेस 70. मे जो वाद का है, (व तथा व! का स्पष्ट 
भेद मिलता है। किन्तु यहाँभी फतिपय स्थानों में 'ब' के लिए 
+ब! मिलता है; 'बुडुभो! ( १.३) (>बुट्ुओ+-बृढ्धकः ) । 


प्राकृतपैंगलम्‌ के निर्णेयसागर वाले संघ्करण में भी व व का भेद 
रफ़्स़ा गया है, किन्तु विच्छोथिफा वाले कछफत्ता संस्करण में सर्वेत् 
केयल 'ब! मिलता है, जो पूरबी हस्तलेसों मे 'ब! के वगोय छिपी- 
रण का प्रभाव है | संस्कृत या प्राकृत से जहाँ भो व्युत्पत्ति को दृष्ठि 
मूल अब्द में 'ब! था, वहाँ मेंने “व! का ही प्रयोग झिया है. तथा उसका 
आधार 7. हस्तलेप़ तथा नि्णेयसागर संस्करण में सक्रेतित स्पष्ट 
भेद है। जहाँ ध्युसत्ति की दृष्टि से मूल रूप 'व! था बद्ों तथा णिज्ञन्त 
क्रिया रूपो एवं ब-श्रतिक रूपों में मेंने 'ब! का प्रयोग ड॒िया है। 
इस सम्नन्ध में इतना कद्द देना आवश्यक होगा कि सम्भवतः प्राकृत- 
पंगलम्‌ के संग्रह के समय (१४ वो शती उत्तराथ में ) णिजत क्रिया 
रूपों, कतिपय संख्याधाचक शब्दों, सबनाम शब्दों तथा श्रुति वाले 
रूपों को छोडकर अन्यत्न सवंत्र पुरानी पश्चिमी हिन्दी में--पुरानी 
परदिचमी हिन्दी में ही नहों पूरवी राजस्थानी में भी-- व! का परियतन 
“व! में हो गया था। परश्चिमी राजस्थानी की बोलियों में यह भेद 
स्पप्टत अभो भी सुरक्षित है। मूल 'ब! वद्ों वा है, फिन्‍्तु (व का 
दुन्‍्ध्योप्ठ्य 'ब' रूप सुरक्षित दे, जो मेवाड़ी जेसो राजस्थानी वोलियो 
में आज मो सुना जाता है! जैपुरी तथा हाडीती में यह ब्रजभाषा के 
अ्रभाव से 'ब” हो गया है, तथा इसका अस्तित्व चास!? ( >खं० उप- 


चाप ), वारणों, वे ( उच्चारण श४० ) चोने (3० 5७॥०9 ) जैसे 
कतिपय छुटपुट रूपो में या 'गुवाव्ा! ( ८द्वि० ग्वाल ) जेसे सश्रुतिक 
रूपों में मिलता है। पुरानी त्रज॒भाषा में भी “व! व” हो गया था, जंसा 
कि डा० धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं. 


( १३४ ) 


“प्राचीन बज में दन्त्योष्ठ्य (व! कभी कभी छिसा हुआ तो मिछता 
है, किन्तु छिपि के विचार से यह प्रायः 'ब' के रूप मे परिवर्तित कर 
दिया जाता थां और क्दाचित्‌ बा की भाँति हो इसका उच्चारण 
भी होता था। आधुनिक बज में साधारणतया व! नहीं व्यवद्रत 
होता है |” 

प्राकृतपेंगलम्‌ के हस्तडेखों में वे” के लिए प्रायः मे! द्वी मिलता 
है। एक आधघ छुटपुट निद्शन अपवाद हैं, जिनका संकेत हम भरत 
पद में करेंगे । पा 

कमल (<कर्वेछ), कमलमुद्दि (+कर्वेलमुदि), कुमारो (न-कुबोरी), 
सभवरगमणी (5-गअवरगर्वेणी), चमर (>चर्बेर)) ठाम (सी), 
णाम (णा्वे), भमरु, समर, भमरो (८ भर्वेर, भवेद, मर्वेरों)। 

वें के स्पष्ट संकेत का पता दो निदर्शनों में मिलता हैः जहाँ भी 
इसे अनमुनासिक 'व' से चिहित किया गया है । 

“ाविणिओं? (भाविं णिअं ८ सं० भामिनीनाम्‌ ) (१.२० ). सावर 
सार ( क्‍लफत्ता सं० ) ( सावर-इयामलः ) ( २.१३६)। 

अम्य प्रतियों सथा निर्णेयसागर में 'सामर” रूप द्वी मिलता ४) 
इसके विपरीत एक स्थान पर 0 प्रति में 'वावण्ण! ( १,१०४ ) के स्थाव 
पर भी 'वामण्ण्टं खव मिलता है। 


णं-त का भेद 


8५२. जैन अपभंश हस्तछेसों में मूधेत्य 'ण? तथा दन्त्य कक 
सप्ट जेद मिलता है। लेन महाराष्ट्री मे पदादि न! ध्यनि सुरक्षित 
री जाती थी तथा पद्मध्य में भी 'एह! ण्ण के स्थान पर नह! नर 
या चिह्न प्रयुक्त किया जाता था। पदादि 'न' के विपय में विद्वा्तो 
फे दो मत पाये जाते हैँ । जैप्ता कि प्राकृत व्याइरण के 'नो णः सबने 
( प्रा३ प्र३ २.४२ ) सूत्र से पता चलता हू, परिनिष्ठित प्राइुत में आदि 
तथा अनादि दोनों श्रद्मार को स्थिति से 'न! का मूधेस्यीभाव ( अरति* 
चेष्टिवोरुरण ) दी गया था। इसका अपवाद पैश्ञायों प्राकृव थी। जहाँ 
घलदे गूर्धन्य 'णः भो दुन्‍्त्य 'ना हो जाता था; तझणी >वछनी 

२. डा पीरेंद्र यर्मा; मज्मापराई ११२, ६० ४५ ( टिल्ुखानी एज 
डमी, १९५४ ) 


( १३१५ ) 


( १० )।' डिन्तु जैन क्षेत्रों से प्राप्त हस्तलेसों में आदि “न! सुरक्षित 
पाया जाता है| ऐसी स्थिति मे रिचार्ड पिशछ, डा० परशुराम छद्मण 
चेय, डा? हीरालल जेन दया डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये 
हस्तलेसों के “न! को सम्पादन में 'ण? कर देने के पक्ष में हैं, किन्तु 
दूसरी ओर यात्रोत्री अल्सदोफ तथा अद्दीदुल्छा आादि “न! को सुर« 
क्षित रखते हैं।' डा० याफोत्री ने अपने 'भविसत्तरह्दा! तथा 'सनत्कु 
मारचरित' के संस्करण में, डा० अल्सदोफ ने अपने 'कुमारपाल्प्रतिनोध? 
के संस्करण में यहाँ तक कि ढा० बच ने भो अपने 'हेमचन्द्र के प्राऊव- 
व्याकरण! ( पूना, १६२८) के सपादन में, पदादि “न! को सुरक्षित 
रकस़ा है। पूर्वी अपभ्रंश में डा० शदीदुल्छा ने न! की स्थिति पदाद़ि 
में ही नहीं पदमध्य में भी स्पीकार की है, तथा कतिपय छुटपुट रूप 
ऐसे मिलते हैं :--गअन (<गगन )) पय्न (<प्रबन )।' आधुनिक 
भारतोय आये भाषाओं में पढादि न! सुरक्षित है । सिंधी, युचराती, 
मराठी, राजस्थानी, तज्ञभापा तथा पजञाती में भी यह “न! सुरक्षित है, 
बनचभाषा में तो पूरपी भाषाओं की तरह ( उडिया को छोड कर ) मूरधेन्य 
“ण? मिलता ही नहीं-केवऊ तत्सम शब्दों में पद्मध्य में यह पाया 
जाता है, कितु वहाँ भी उच्चारण शुद्ध प्रतिवेष्टित न होरर वर्त्य कोटि 
का ही द्वोता है ।' शौरसेनी अपभ्रश से विकसित न० भा? आ9 
भाषाओं में गुजराती, राजस्थानो विमापायें, पञ्ञात्री तथा क्थ्य सड्ढी 
वोडी (दिल्ली, मेरठ, घुल्दशदर की कथ्य विभाषा) में केवछ 
अनादि ण! पाया जाता हे । इप्से यद्द स्रष्ट हे कि प्राकृत अपभ्रश 
में चादे वेयाकरणों ने पदादि 'न! को 'ण! बना दिया हो, कथ्य रूप में 
संभवत पदादि 'ण? (अ्रतिवेष्तित या सूधेन्य अनुनासिक व्यजन ) 
ध्वनि नहीं रही होगी | प्राचीन भारतीय आये भाषा वी पदादि ना 


१२, णी न ॥--प्रा९ प्र० १०.५. 
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( १३६ ) 


ध्यनि का ग्राकृतापश्र श् काछ ( म० भा? आ3 ) में भी दन्त्य या वर््ये 
उच्चारण ही रहा होगा । कहना न होगा, पाछि मे भी पदांदि न 
सुरक्षित है। यदि पदादि ण! म॒२ भा० आ० में होता तो वह किसी 
न ऊिसी बोली मे आज भी सुरक्षित होना चाहिए था| साथ ही द्वविड 
भाषा वर्ग में सो पदादि 'ण? का अभाव है और तेलगु मे वो पदमध्य 
स्थिति म भो 'ण' को अपेक्षा “न छी प्रचुस्‍ता पाई जाती है । यह 
एक ध्यनिशास्त्रीय तथ्य जान पडता है कि पद के आदि मं हो जिद्ठा 
को प्रतिवेष्टित कर 'णः का उच्चारण करना अत्यधिक कठिन है, तथा 
हमेशा मु सुस और उच्चारण सौकये का ध्याव रखने वाछो कशथ्य 
भाषा ने पदादि दन्‍त्य या चस्ये ना! को थयावत्‌ द्वी सुरक्षित रसा 
द्वोगा, प्रतिवेष्टित ( 7270९5 ) न किया होगा | स्वस्मध्यग स्थिति मं 
भी 'ण! वा उच्चारण शुद्ध प्रतिवेष्टत न होकर उत्तिक्षप्त प्रतिवेष्ठित 
( ॥8/9०१ 7०४००॥०६ ) रहा होगा, वर्योकि दिदी तथा शजस्थानी 
गुजराती में स्वत यह 'ड'ः (0) का अनुनासिक रूप न होकर 'ड! (7) 
के अनुनासिक रूप (ड ) की तरदद उच्चरित होता है ।' 
नण का लिपिप्तदेत परस्र इतना गइब्रडा दिया ज्ञाता है कि 
सददेशरासक के सस्करण मे पदादि मे एक साथ नण दोनों रूप मिलते 
। सदेशरासत के शब्दकोप मे णन आदि चाछे शब्दा मे ६४ (३ 
फा अज॒पात है। स्पष्ट हे कि वहाँ भी हस्तछेसों मे बहुतायत 'ण!/ आदि 
चाले रूपो की ही है। '०ण तथा 'ण्ह? के लिए यद्ाँ नियवरूपेण “ले 
तथा “ह” रूप मिलते हैं, मूधेन्य वाले रूप नहीं। पदादि ण! उत्ति 
व्यक्तिप्ररण वी भाषा में नहीं मिलता, जय क्र यहाँ पदमध्यगत 
मिस्ता है, जैसा कि डा० चाहुज्यों का सहेत है. -- 
पफ8 टएशव] ॥ 0छ 208 ग ॥6 पच्ञाहुब्ड प0५ धार 
ण 99 एथ7]70. प्रभाड त30058 0 ज़छ॥879.  घाएवा (# 78 
॥00 4०0७ #5च था पिशवाकयण 0 दिया 9०, 7 7१] 
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प्राकृतपैंगलम्‌ के उपलब्ध हस्तडेस प्रायः पदादि 'न! का 'ण! रूप में 
परिवर्तन करते हैं। पद्मध्य में भो 'ण! द्वी मिलता है, तथा अधिकांश 
स्थलो पर 'णद/ एण! भी इसी रूप में पाये ज्ञाते हैं। इसके छुटपुट 
अपवाद अवश्य मिले हैं। 

काण्द (१.९)--#. कह, 0. 0. कान्ह. ए, काह- 

ण (१ ११)-कैबल 0, हस्तलेस में 'न. ग 

चिह (१.१६)--0, 'चिन्ह', ४. (चिह', अन्यत्र चिण्द', 

उआसोण (१,३५)--8, 0, रद्ासीन (जो स्पष्टठः तत्सम रूप है). 

सुण्य ( ९.३६ )--0. सुन्‍्न, अन्यन 'सुण्ण . 

णिच्च ( १.३५ )--0. निच्च, 

णस ( १.३५ )--0. 0, नस; साथ द्वी 0, में नाभ ( १०३८ ), 
(८णाभ < नाग) रूप भी मिलता है, 

णिसंक ( १.४४ )--0. निसंक, ॥0 निःसंक- 

पुग (१४६ )--0 पुनि ( पदमध्यगत “न! का ध्योग ). 

आंणेइ ( १.७४ )--0, आनेइ ( पद्मध्यगत “न का श्रयोग ) 

णित्ता ( १.१३० )--0, नीचा. 

पंज्रणलीअगि ( १.११२ )--0, संजनछोअन- 

जाव ण आणहि ( १.१३२ )--0, जात नहीं. 

मणोमब (१.१३४)--०. सनोभव (परद्मध्यगत न! का प्रयोग). 

गयव ( १.१३६ )--0. नव. 

णाम ( १.१४१ )--०. नाम- 

उपयक्षित तालिका से यद्द आभास द्वोगा कि नाली प्रवृत्ति (2? 
इस्तडेस में प्रचुरता से मिलती है, उितु वहाँ भी 'त्! का नियतप्रयोग 
नहीं है, बहाँ अधिक संख्या पदादि तथा पद्मध्यग 'ण! वाले रूपों की 


२, 97. एक]: ए॥ ४४७४६ (5005 ) $ श 9. 4- 
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दी है, जो अन्थ के साथ 0. प्रति से दिये पाठान्तररों को देसने पर 
अधिक स्पष्ट हो सकती है! हमने सर्बेत्र णः को ही लिया है, पदादि 
में 'नः का परिवर्तेन नहीं किया है । यद्यपि पदादि स्थिति में इसका 
उच्चारण मूधन्य नहीं जान पडता ! इसी प्रकार ण्ह! ण्ण! को भी 
ज्यों का त्यो के लिया है, उनके स्थाम पर “नह! सना का परिवतेन मह्दी 
किया गया है । 


उत्तिए् प्रतिवेश्टित डर तथा छा 


8 ५३, भाघुनिक राजस्थानी विभाषाओं, गुजराती तथा मराठी 
मे थे दोनों ध्वनियों स्व॒र्मध्यग रूप में पाई जाती हे) संभवतः मराठी 
अथवा द्रविड भाषा वर्ग के प्रभाव के कारण ये दोनों ध्वनियों उडिया में 
भी उपलब्ध हैं। राजस्थानी विभाषाओं में ये दोनो ध्वनियों भिन्न २ 
हैं, और 'डः एबं 'छ? के ध्यन्यग ( ४॥090000 ) नहीं माती 
जा सकतीं, बयोंकि ये वहाँ एक से द्वी ध्यनिसरथान में भी उपद्च्य 
होती हैं । 

नाडो (900) 'पानी का गड्डा।, 

साड़ो (0४०) "नीविदधन! ( हि? नारा ) 

ढाल (१४४) ढाल), 

ढाल (१09॥7) दाल जमीन! । 

सड्डीबोली तथा ब्रज॒भापा में 5? नहीं मिछ॒वा, तथा केवल सदी- 
वोढी में 'ड' का रवस्मध्यग रिवति में 'ड” उच्चारण पाया ज्ञाता हैः 
जद्ों 'डू? बस्तुत 'ड! का ही ध्वन्यग ( ४॥099076 ) है।। 

चेदिकभापा तथा भ० भा० आ० में ढ़! () ध्वनि नहीं मिटती, 
डिन्तु वद्दाँ (हर 'ढा स्पस्मध्यग होने पर 'छ-छह! पाये जाते हैं। 
छान्द्स भाषा की इस विशेषता को ज्या का त्थो पाहि ने अपनाया है 
सथा वर्दा ये दोर्ना ध्यनियाँ पाई ज्ञातो हें ।' प्राइ्त मे कद का समेत 
नहीं मिलता, वहाँ स्स्मध्यगत 'ड' के छ? होने का सकेव पिशेल ने 
किया है। पिशेछ ने बताया हे कि उत्तरो भारत से उपलब्ध इस्वठेसों 


१. छलहएश + एच शरण बात ॥.घरप्णु० ( 7787 
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में यह छः ध्यनि संरेतित नहीं है, जब ऊझि दक्षिण से मिले दस्वडेसों 
में यद्द प्रवृत्ति पाई जाती है. । शाउन्तछ ( १४५,१ ) के उत्तरी ( बंगीय 
तथा नागरी ) हस्वलेफों में 'कीछनअं! रूप मिलता हे, जप कि दक्षिणी 
इस्तडैसों में 'किछणिश्जी, कीठणीयं? जेसे रुप मिटते हैँ। पाणिनीय 
संस्कृत के प्रभाय से उत्तरो भारत में छल! का भेद जाता रहा 
है, जो छालिदास के 'मुजलतां ज़डतामवटाजन» वाले यमक से 
रपट है, जदों परवर्ता 'ड! का छः (ल ) रूप मानकर दी यमकर अल“ 
फार माना गया है।' यहो झारण हैं हि उत्तरी भारत के हस्तरेयों 
में स्वस्मध्यग 'डर का रूपया तो केयछ 'ढः छिसखा मिलता है, या 
किए दन्त्य (छ ) । 

प्राक्र्षगरम्‌ के दस्तलेसों में मध्यग “डा का दो वरद का लिपो- 
फ्रण मिला है । कुछ इस्वलेयों में यद्द 'ड' मिछ्ता है। जो बस्तुतः डा 
के रिप दें, कुछ में 'छ', जो चर्गाय या पूर्ची दृस्तटेसों में प्रचुरता से 
मिलता है, जिसे हू? का स्थानापन्‍न माना जा सकता है.। रिंतु यहाँ 
इसका उच्चारण दस्त्य या पार्दियझ् लछ? हो है, उस्कषिप्त प्रतिवेधश्टित 
( ॥7724 700८5 ) नहीं । प्राृवर्पगटम्‌ को पुरानो पश्चिमी दिंदी 
में जसा दि ब्रजमापा के रूपों से स्पष्ट हे ७' ध्यति नहीं रही द्वोगी। 
पूर्वी राजध्यानी की 'झ! ध्यनिका भी ब्युल॒क्ति की दृष्टि से 'ढः के 
स्वस्मष्यग रूप से कोई संबंध नहीं जान पड़ता | यद्दी कारण है, मैंने 
“ह याडे पाठ यो ही प्रामाणिर माना है, लो स्पस्मध्यय द्वोने पर 'ड! 
रूप में उच्चरित द्वोवा रद्दा दोगा, जैसा झि आज पाया जावा है । ढ 
तथा “छः पाले पाठान्तरों के कठिपय निदशन ये हैं :-- 

पाहिओ (१.२-7छझ्ता सं० में प्रयुक्त 0. 0', धस्लेस पाडिओ। 

कीडमि (१.७)- कछऊत्ता सं> फीटसि ! 

मुदियं (१३१--. 98. 0. ». मुडियं 70, $7. सुलिअं । 

ताटंडइ (१.३१)--९०. 7), ए६. वाट झ । 

दितु इन स्थानों पर जहाँ समी इसलेसों में '४' दी रूप मिलता 
है, मैंने 'ल' को दी सुरक्षित रगा दे | ऐसे स्यछ बहुत झधि नहों 
र--संपटई (१.३६) <मंपाउयदि, पलंति (२,९२९) <पतंति। 





१. शिच्ण॑,९ $ 220, 9. 462- 03 


( १४० ) 


हि ७ 
संथुक्त महाग्राण स्पश घ्वनिर्यों 


$ ५९. प्राकृतप गछम्‌ की विभिन्‍न प्रतियों में संयुक्त महाप्राण सर 
स्वनियों--क्ख, ग्व, चछ। उ्य, ह, डू, त्य, छू) प्फ तथा ब्म-न्ता 
लिपिसंकेत चार तरह से मिछता हे । किन्हीं हस्तलेखों में इन्हें 
रख), ध्य' जैसे द्वित्व मद्माप्राण रूपों में छित्वा गया है; वो झिन्‍्दीं 
में प्रथम व्यव्जन ध्वनि को अल्पप्राण तथा द्वितोय व्यह्नन 
ध्यत्ि को महाप्राण लिखा हुआ है--यथा कख, ग्य'****“*"| कठिपय 
हइस्तछेश्ल इनमें दोनों ध्वनियों को 'आ्राणताः (88४०४ ) का 
डोपकार कफ, 'गग?*““औजैसे लिपि-संकेतों से व्यक्त करते हैं, तो 
अन्यत्र इन्हें, केबल एकाकी महाप्राण व्यव्जन ध्वनि के लिपिसंकेत 
(ख, घ, छ, झ्** ) से ही व्यक्त किया जाता है, जदाँ पूबवर्ती मश्षर 
के ऊपर सट्टी छक्लीर बना दी जाती है ताकि उद्चारणऊर्ता उस अक्षर 
पर वछाघात दे। कभो कमी यह खड़ी छक्कीर भी नहीं मिलतों तथा 
वढाबात को पाठऊ के अनुमान पर छोड़ दिया जाता हे, जो छत्दी5 
चुरोध से स्वयं उसका घुद्ध अर्थात्‌ द्विस्ववाढा उच्चारण कर लेता हैं। 
बेद्क संध्कृव तथा पाणिनीय संस्कृत में हमें एक साथ एक दी 
अक्षर में दो संयुक्त मद्दाप्राण व्यंजन ध्वनियाँ नहों मिलीं । ऐसे स्थानों 
पर सर्त्र प्रथम मद्दाप्राण व्यज्ञन ध्यनि अत्पप्राण द्वोज्ञाती है। ठौऊ 
यहीं बात म० भा? आ> में भी पाई जातो दहै। गायगर ने अपने 
“वालि व्याजरण! में बताया है कि “यद्दि संयुक्त व्यञ्न में मद्दाप्रात 
ध्यनि है, तो मद्राप्राथ सावण्य के नियम के अनुसार निर्मित नत्रीन 
रुप मे सदा वाद में प्रयुक्त होगाः खू+य-क्ख, कूकथन्‍्त्य । 
प्रारृत में भो यद्दी विज्ञेपता उपलब्ध द्ोतो है। द्ेमचन्द्र ने अपने 
दाप्दानुशासन! में बताया है फ्रि जिन स्थढों पर संस्कृत सयथफ! 
आदि प्राकृत में हा! न होकर दित्वयुक्त ( संयुक्त व्यं्नन ) होते & 
चहीँ प्रथम व्यसन रूप उप्ती का अल्पप्राग हो ज्ञाता है. 7! 


कक सी+ 3-57 
१. 20909070] ; १८व७ फमयाः ईग 50078 $ 09 
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रिचार्ट पिचेछ ने भी इस ठस्य का संकेत आ्रइृत व्याकरण! में किया 
है। वे बहते हैं :--/व्यल्ज्ञन ध्वनि के लोप अथवा महाप्राण व्यब्जन 
के ह के रूप में परिवर्तन करने के स्थान पर वहघा उनका हित्व भी 
उपय्प होता हे। सद्दप्राग व्यज्षनों के पूर्येवर्ती अल्पप्राण ध्वनि के 
द्वारा द्वित्व-रूप होने पर वे क्ख, ग्य, च्छ. उ्, द्व, डू, त्य, द्ध) एक, बम 
रुप में मिलते हैं ।” इतना द्वोने पर मी दक्षिण से मिले हस्तलेखों में 
संयुक्त मद्ाप्राण ध्यनियों में दोनों का मद्दात्राणत्व उपछ-्य होता है । उन 
उत्तरी भारत के नागरी हस्तलेसों में भो यद्द पद्धति पाई जाती है, जो 
दक्षिणी हस्तलेसों से नक्छ किये गये हैं. या उनसे प्रभावित हूँ । ऐसे 
हस्वलेसा के प्रभाव से दक्षिण से प्रकाशित ग्रन्थों में मी या तो भद्दाप्रार्णो 
का द्वितय पाया जाता है या उसके पूर्व एक छोटा सा बृत्त पाया ज्ञाता 
है :--अब्य या अ'घ--अग्घ+-अ'ये !? इसका प्रभाव अन्यन प्रशाशित 
प्राइव तया जैन प्रस्थों पर भी देखा गया है पिशे को पूर्नवर्ती 
घारणा यह थी # ि यह प्ररृत्ति (मद्मप्राणों का दवित्व) केवल दाक्षिणात्या 
विमापा ( रूच्छकटिऊ के चन्द्रनक की विभाषा ) में द्वी पाई जाती 
है, झितु याद में मागघी प्राझृत में भी ऐसे रयल देसऋर वे इस निणेय 
पर पहुँचे कि इसका कोई भापावेज्ञानिक महत्त्व नहीं है, अपितु यह 
सात्र छिपि शेली की प्रत्तिया है । 

प्राऊतर्पैंगलम के दृस्तलेख़ों को डा? एस? एन० घोषाछ ने इस 
इृष्टि से दो वर्गों में बाँदा है :--पूर्वी दस्तलेस एप पश्चिमी दस्तलेस | 
इनकी एतद्विपयऊ प्रवृत्तियां का अध्ययन वे एफ शोघपूणे विचारोत्तेजक 
निबंध में उपस्थित करते हैं, जिसका निप्कप निम्न है । 

पूर्बा ये के प्रातनतपेंगठम्‌ के दस्तडेखों में पश्चिमी घगे के हस्त- 
लेखों से लिपि शेडौगद स्पष्ट भेद धग्गोचर द्ोता है। परिचमी वग के 


१, 7:5000 ?#बडाए (कक्रापत्र ( दचए, छथार एए 727 
87904078 3708 ) $ 493 छ 44. 

२. 70 8 93, 

३० शंगऐ $ 20, 9, 20, 

४. 707. 5 ऐए, छ#053 $ 3 ०४४ 07 ६79 वज्रईश्या धयाएं 
पए्‌्८नछा 358, ण॑ (06 ए:807रपवएथएट्रुबए, ([00730 8300त- 
९8 ऐप्डाश]ए . शश्गाफ, 398 ) 
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हस्तलेखों में महाप्राग व्यञ्ञनों का ह्वित्व वाला लिपि-संकेत मिलता है 
जत्र कि हम प्रथम ध्वनि की अह्पप्राणता की भाशा रखते हैं, अथोत्‌ वहाँ 
ख्थ, घ्य, छछ, इस्म भादि छिपि-संकेत मिलते हैं। डिंछु पूरवी वर्ग के 
इस्तलेखो मे जो बंगला अक्षरों मे लिपौकृत हैं, दोनों ध्बनियों में प्राणता 
को छुप्त कर देने की भ्रव्ृत्ति ( अथौत्‌ टू, कर, ग्य आदि रूपों का प्रयोग ) 
पाई जातो है। यह भ्रद्नत्ति मूर्धथन्य ध्वनियों मे अधिक मिलती है। 
अन्य ध्वनियों में अपेक्षाकृत बहुत कम | इस प्रकार उन्हें पूना से प्राप्त 
इस्तढे पों मे अधिकॉशतः खुल, ध्य, छूछ, इस आदि रूप मिलते का । 
नीचे डा० घोषाछ के द्वारा संकेतित छिपिप्मम्बन्धो विविध पाठान्तर 
में से कतिपय उन्हीं के लेख से उद्‌ यृत किये जा रहे है :-- 
सात्राइच् छन्द ३, [2, , 2, 4, 6, . घुदओ (+--घुड्डु ओ)» 
१७, 70, , 2, 5. 6, गुहमइसो (८ गुरुमज्शे), 
३३, ॥), ]. 9, 4, 6 ।, मइझलहू ( ८ मज्ञझर्हू) 
४६. [0, , 4, 6, बुइसद (--बुज्ञद) 
'* 2. 4. 6. प्रिछ्खाआ (5--बिक्खाआ). 
2, 9, 4, 6, गुरुसइझा, 2), 4 गुरुमइन. 
(+ गुरुमज्झा) 
7. 9. 4, 8, 8. पेरुल्हि (+-पे स्सहि). 
7), 9, (. णिभ्मंत (-5णिब्भंत). 
70, 9, ६, 8, अरूपर अरुखर (+-भक्सर भक्सऐ- 
4), !. 2. 4. 5, रख्स ३ (-- रक्सठ) 
३०६, 70, . 2, 4, 6 मइस्...बुइम (-मज्य...बुच्य) 
ह १२९, ]2, 2. 5, लेरुसद (८लेक्खद) 
चर्णवृत्त छन्द्‌ ८१, 70. 4, 6, 7, मइझ (>+मज्झ) 
इसके प्रतिदछ डा० घोपाठ को कलछहऋत्ता से मिले हस्तेसों में ८» 
गा, टू. जैसे रूप मिलते हैं, जिनके कतिपय निदर्शन भी दम हीं से 
उद्थूत करते हैँ :--- 
मात्राइत्त ३०४७, . 9, 4. 6. 8, . अट्ठु इठऊ 765. |. 4, अट्ट 
अट्ट (5अट्टु इृट्ठ), 
*ै१, 70, , 2, 4, 6, अवसिदठउ, 8. 9, 4, 6. भव- 
सिद्ठर (+>अवसिदठ), 
३१. 70. ], 9, 4, 6, णट्ठे 3. 9. 6. णट्टे (+-णदठे)- 


४२. 70. , 2, 4. 6, 8. 4, उद्धिदठा. 3, 2, 
उद्दिद्रा ( उद्दिदठा ). 
६८६०. 0, , 9, 4, 5. वच्य 3, 4. 6. 7, बगा (>-बग्ब) 
९३. ]). 2, 4. 5. सदसरस, 3, 9, 4, 8. सहुसक्क 
( >सदसक्फ 2 
१००, ॥0. 2, 4. 6, 8. यासट्टि (0, 8 वासट्टी ) 8, . 2. 
4. 0. बास्ट्टी ( 8. 5. वासद्टि ). 
१३४५, 70, . 2, 4. 0. चटठसट्ठि 0, 2-05 चढ्सट्टि 
१४५, 4), 2, 4. 6. मरहट्ठा 8. 6-7 मरहद्वा 
, 2. 4. 6, विट्ठा (0. 4. दिद्वा) 8, 4-5 घिद्दा« 
५ ?, 4. 0, फट्टा 8, 4-5 कट्टा, 
70, 2, 4. 6, सोरट्टा 8. 4-7 सोर्द्वा, 
, 4, 0, पिट्ठ 0, 7. पिट्टि 8. -2 विद्टि, 
५ . 2, 6. रिट्रि मुद्ठि 8. 2, 4. 6. रिद्ठि मुद्ठि- 
]0. , 9, 4, वध्चछाढठा 3. 4, 6, १. बगगाछन्ला, 
८८. 7), ), 8. 4, 0. 7. अटद्ठाराह्य 3. 2, 4, 6, १. 
अद्यराद्दा, 
१६६. 70, . 3, 4. 6. 7. णद्ठ 3. 9. 8. 6, 7. 
पूरयी यगे में यह प्रदृरधि अधिकांश में मूथेन्य ध्यनियों में दी पाई 
जानी है; भन्यग्र वगग (सूयपग्घ)) सहसस्क (-सदसक्स ) जैसे 
रूप दी मिलते ए। ऐसे स्थछों पर ढा० घोपाछ इन दोनों रूपों फो 
पालविक न मानकर लिपिशेली फा दोप मानते हैं। थे सर्वत्र फ्स, 
गयी, रछ, घ्या जैसे रूपों फो दी प्रामाग्िक मानते दें ।' डिन्तु अन्य 
विद्वानों पा यद्द मत दे कि कस) ग्प साले रूप संस्कृतज्ञ लिपिछारों 
देन दे तथा प्रामाणिक रूप रख, ध्य फो द्वी मानना चादिये। 
दिवी के पुराने इसज्ेफों में थे इन्हीं रूर्रो को अपनाना ठीएछ 
समझते है।' 
प्रारतरपंगठम फे दोनों प्रकाशित संरकरणों तथा मुझे उप्वत्ध 
ध्राऐसों में इस विपय में एऋरूपता मिडती । निग्यस्तागर 
77 ६ ६ सपपुषा हम ए० ६१। 
३. यश मा! हिंगी डे प्रशिइ दिद्ान्‌ धायावे रिश्गनाथ प्रशा३ मिध झा है, 
हि होते झपदी बपयी। मैं ग्रस्‍ना मंद रेड डिप्ा घा। 


6, 


>>" 


यणपत्त.. ५४९, 
पु 


उड़, 


ए | 


2 
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संस्करण का विशेष झुक्ाव 'कख, ग्य” जेसे रूपों की भोर है, तो 
कछकत्ता संस्करण में 'क्स रुख, ज्म-इस' जेसे दोनो तरह के रूप 
मिछते हैं । हस्तलेसों मे भी सर्वत्र एक-सा रूप नहीं मिठता तथा एक 
इस्तलेस में 'क्ख', 'रस' तथा केवछ 'ख' जेसे त्रिरूप मिलते हैं। यह 
निश्चित है कि इन इस्तलेल्लो मे प्रबो हस्तले प्रो बाली दोनो ध्वनियों 
में प्राणता ( ४४0॥8४09 ) का छोप कर देने की प्रवृत्ति केवछ ? में दो 
चार स्थानों पर ही हमारे देखने में आई हे । यहोँ हम कतिएय 
पाठान्वरों की तालिका दमारे हस्तलेखो से दे रहे हैं, जो इस वात का 
विशेष स्पष्टीकरण कर सकेगी । 

कडकखम्मि ( १.७ )--0 कडुझुखम्मि, /0. फड़ष्पम्मि, 

भद्ठाइ ( १.१३ )--१. 70. हू. अटठाइ, 0. गठठाइ, झे भठाई« 

देदठ (११४ )--9. द्ेठ, ० 0). देठुठ 

मज्ञगुरू ( १.३३ )--+- ० 70 मइझगुरु, 

णिव्भज (१.३७ )-- ९ 70 7. जिश्मअ, 

मेच्उप्रीर ( १.७१ )--3 0. 9 मेछ*. 

अट्ठाइस ( १,१०५ )--3 अद्टाबीस, 0, भठठाइस- 

सज्झ ( १-१०९--४ सब्ज, 0 सइझ, 

पश्म रइ ( १.१२५ )--३ 'प पह्झरइ 0. 7. पहझहई« 
स्परमध्यग॒त प्राणध्यनि (६) +--- 

8५४. डा? घोपाल वो प्रा० पें० के पूरवी दस्तलेसों में हुछ ऐसे 
निदशन गिछे हैँ, जहाँ स्वस्मध्यग्रत प्राणध्चनि ( ६) फा छोप बर 
दिया गया छे । इस तरद्द के छुटपुट रूप प्रा० पें० के कड़रत्ता संस्करण 
में भी मिलते हैं तथा उस सस्षररण में प्रयुक्त दस्तठेस 77 (8), 7६ (0) 
पी यद्द सास पद्दिचान है । डा० घोपाल को मिले हस्तलेसों से कतिपय 
उद्ादरण ये हैं. :-- 

इर्दाह (१.७ )--8. 4 हृदइ, 8. 6 द्रदइ, 

याददि ( १.६ )--8. !, 2, 8, 5, वाह, 

बुद्दागद ( १.१३ )--95 , २. बुद्दणम | 

टट्ठटढाणइ ( १.१९ )--3. 3 रइठठडढढाणम, 9. 4, है. टढ" 
डढाणम । 

पेकसदि ( १.६७ )--9. 2, 4, 7, पेक्सइ। 
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सिरदि ( १.८६)--४. , 2, 4, 6, १. सिरइ। 

विसज्तद्ि (१ ११४ )--8. , 2, 4, 7. तिसज्जइ। 

करहि ( १.१२५ )--४, 4, 6 करइ। 

हमें प्राप्त दस्तलेसों में यद विशेषता नहीं पाई जाती, और इनमें 
अध्यग हु! छो प्रायः सुरक्षित रक््सा गया है| 

डा० घोषाछ ने उक्त पाठों को इस्तडेखों के लिपीकरण के समय 
चँंगढा कथ्यभापा में प्रचछित उस अ्रद्ृत्ति का प्रभाव माना है, जहाँ 
स्व॒स्मध्यग 'ह का छोप द्वो चुका था।' 

प्राणध्वनि के युद्ध स्वस्मध्यग रूप तथा मद्दाप्राण ध्वनियों के प्राण- 
तांझ का विझास न० भा० आ० के सभी भापा-रूपों में तिचि> देसा 
जाता है। हिंदी तथा पंजानी प्रायः पदमध्यग हु! तथा मद्दाप्राण 
ध्वनियों की प्राणता को सुरक्षित रखती हैं, यद्यपि प्राणवा के छोप तथा 
विपयेय के छुटवुट उदाहरण पज्ञावी तथा पश्चिमी हिंदी में भी मिछ 
जाते हैं।! न० भा० आ? में यह प्रवृत्ति गौड़ीय वर्ग में विशेष परि- 
लक्षित होती है। दोनेडी ने इसद्ा समेत डिया है हि स्वस्मध्यग 
+ह? का पूरनी द्िंदी में छोप कर दिया जाता है :--' जे कइ (>जेह 
कइ ), ओ कई (ओह कइ ) ताँ (-तददोँ ), काँ (८ कहां), माराठा 
(-मरहठा ), सा (+सगद्दा <सगभक' )। इतना ही नहीं, यहाँ 
कई असयुक्त महाप्राण ध्यनियों में भो प्रागता-लोप की प्रगृत्ति देसी 
जातो हैं :--परकइ (< परीक्ष्यते)) अचरज (<अच्छरिव्ज < आश्चर्य), 
चच (<बछा <बत्सकः ), पचतायइ (<पछतायरइ <*पच्छात्तावइ 
<पद्चात्तापयवि ), बडा (<बढ़ा <वबृद्धऊ' ) वेडा (<वेढा < 


३. /.... ०098 १0983 एप उच७४ए००७७४७ '! उछ७४ऐ 4088 
ईशावेशा०ए ॥0॥ 99 5एफेशा छ87984॥7 ६0प879 ४8 जछठ 
एप्रशाशाई &6 ध8 079 0 8 द्रशयाउटषफ़ाणा 0| $86 शठउ ? 
छामवो + # 000 0. यं5र्ईशा ढ0ते शछाशत ह६9. 
०(॥99 79. (7. प्र. ९ 987 ) 

२, श]०७ + 0, 0. 8. 7,, 8$ 48 ( 0) 9. 59, 
फा०्णी . 7 पृच्रव०-$75०४४ ७. 49. 
३. पि0शया8 : & 000ए2४74४४8 ध्राभ्रणाावरर 0! [89 ठच्नपऐन 
787 34058798९5 $ 82, 
झनु० १० 


( १४६ ) 


चेष्ठ ) ।' कितु ऐसा जान पड़ता है, यह श्रवृत्ति कमो-बेश समस्त न० 
भा० आ में पाई जाती है । राजस्थावी-गुज्ञराती मे भी इसके संकेत 
मिलते हैं। राजस्थानी विभाषाओं में कहना? “रहना? “चाहमा' जैसे 
झब्दों के समानान्तर रूप “कैत्रों ( काबो), रेबो ( राथो ) चा'बो 
मिलते हैं। 'अ! ध्वमि के पूर्व तथा पर में होने पर स्वस्मध्यग 'ह'का 
लोप कर दोनो “अ' के स्थान पर ४ ( ७ या £ ) ध्वनिका उच्चारण 
क्रिया जाता है. तथा इसका बेकल्पिक उच्चारण जा (9०३ ) भी छुवाई 
देता है। यहाँ प्राणता के रथान पर प्रायः कंठनालिक स्प्टट्ट ( होणीं 
800 ) पाया जाता है।' इतना ही नहीं, राजस्थानों में असयुक्त 
सधोप महाभ्राण ध्वनियो की प्राणता भी पदादि में होने पर कण्डनाडिक 
सा दो जाती है, तथा पद्मध्यग स्थिति में होने पर आय बक्षए में 
समादित (8050:0०0) हो जाती दै.।' यदद विशेषता कुछ स्थितियों में 
गुजराती मे भी पाई जादी है, जहाँ हि? समझना, सीखना) कमर 
समजदुं, सिकवुं हो जाते हैं. तथा राज० में भी इनके समजयो, सीफतों 
उच्चारण पाये जाते हैं । 

पटमध्यग 'ह? के छोप की प्रवृत्ति दोहाकोशं, संदेशरासक कथा 
पुरानी राजस्थानी भाषा तक में पाई ज्ञाती है। देसिदोरी ने बताया 
है. कि पु० प० राज० में स्वस्मध्यग 'ह” सामान्यतः छुप हो जाता है 
यथा 'कॉ ( रत्व १८) <अप० कहाँ <कम्दा <कस्मात्‌; जाई 
(भ० ४४) <जाणहि <*जानसि (-जानासि ), नयणे (फ० ७४३ 
७१) <णअणदि <अमयनभि, (८नयने. ), मूँ <महु <महाम। 
किंतु भाचीन कविता में 'द' सुरक्षित रहता छे :-गरयोंद <गभाई 
<गतासा (गठानाम्‌ ), गुणिद्दिं <रगुणेमिः ( ब्ू्गुणे; ), वापद 
<बष्पद्, मनहिं <मणहि <मनस्मिन्‌ (--मनसि )। प्रा? प? 
कौ प्राचोन फ्विता शैली ने स्वर्मध्यय हु? को प्रायः सुरक्षित 


१, ।व0 ६ 42, 

३. चादुप्या : राजस्थानी मापा ए० २८, 

३. बड्दी ४० २६. 

४. भें, छिष्यातेए[व + [6 00970 3[ए३04703, 0. 3/« 
५ डिपनुुकाठ. 990003१७5१६७ (55प्रतेए 8 88 8. 9. 75 
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रक्त्सा है तथा अधिकांश हस्तलेत भी प्रायः इसी प्रवृत्ति का संऊेत 
करते हैं। बसे 'तुअः ( श्रा० पें० ९.१०८, १,१४७, २.१३० ) में हु? के 
छोप की प्रवृत्ति देसी जावी है, जिसका परिनिष्ठित अपअंञ् रूप तु? 
द्वोगा। यह रूप संदेशरासर की भाषा में भी मिलवा है :-- 
(१) तुद्टीं देह ण दृड द्वियठ, तुभ संमाणिय पिह्िस ॥ (७४८२) 
(२) कावालिय कावालिणि तुय विस्देण किय ॥ ( ८६७) 
श्रा० प० की भाषा में संदेशरासक की तरह कुछ -इ ( >-ए) 
विभक्ति चिह॒ बाले अन्य पुर व० व० के वर्तेमानकालिक विहंत रूप 
मिटते हैं। कह्िजजइ ( १.१४६ <कथ्यन्ते ), कह्दीमे ( १.१०० < 
थ्यन्ते ), किल्‍्मइ ( १.१०४ <क्रियंते )) किम्जे ( २.१९५< क्रियंते ), 
झगए (२.१८३ <सादंति )) चछइ (१७३ <चरछंति ), थक्के 
( २,२०४ <_# स्थगन्ति )। अपभ्रंश में वतमान अन्य पुर ब० ब० 
का चिह् “हि? था; जैसे :-- 
'मुद्द कब्र रे-बंय तद्दे' स्लोद धारहिं ।न मस्लस॒ग्क सत्ति राहु काहि ॥? 
( देम० ८.४.४८२ )। यह चिह्ठ “-ग्ति के साथ साथ भवि्तत्तकद्दा 
में भी मिलता है [ संदेशरासऊ में इस “-दिं? ( -अददिं ) के प्राणतांझ 
( 4४9778007 ) तथा नापसिस्यांत्र ( 7858230098 ) का छोप कर 
-अ३? वाले रूप १० वार मिलते हैं।' श्रा० पें? के उक्त रूपों में भो 
यद्दी विछाप्तक्रम मानने पर “ह? का छोप माना जा सफ््ता है।। इन 
टपुट रूपों के अतिरिक्त प्रा? पें० में अन्यत्र “ह? के छोप की प्रवृत्ति 
नहीं देगी जाती | इस तरह के ““अड! वाछ्ठे वर्तमान ब२ ब० रूप 
प्रा० प० राज्ञ में भी मिलते हैँ 


कं 
अआानपासतन 

8 ४५६, अपभ्रंश को ध्यन्यात्मक संघटना ( 90070]0879 ) प्रायः 
प्राकृत की ध्वन्यात्मझ संपटना से अभिन्‍न हे | कतिपय विशिष्ट छक्षणों 


के अतिरिक्त, जो साी अपभश्रश में ही मिलते दें, समस्त म०भा० 
आ० भापा-बर्ग का ध्यन्यास्मक संगठन एक-सा हे! इस तथ्य का 


१. 7४००४ : ति4ए58:080 84 $ 33. 
>.. २, एग्नबजथ्यां $ उिद्यगऐ४:७785384 ( 50ए09 ) ६ 34. 
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संकेत प्रायः सभी भापावेज्ञानिकों ने किया है। अपन्रंश की इन 
कतिपय विशेषताओं का संझेत हम लिपि-शेली के संबंध में कर पुर हैं 
तथा यथावसर “अनुशीलन' के इस अंश में भी करेंगे। किंतु श्राइव- 
पेंगठम' को अवहृद्द में अपभ्रंश की अधिकांश विशेषताओं के मिलते 
हुए भी कुछ निजी विशेषतायं हैं :-- 

(१) इसमे य-श्रुति का अभाव है, जो अपन्नश की साप्त 
विशेषता है। यद वस्तुतः परिनिष्ठित ग्राकत का प्रभाव है । 

(२) इसमें 'दें' ध्वनि, जो मध्यग 'म' का अपभ्रंश बाढारुप 
हैं, बहुत फम पाई जाती है; फेवल 'भाविणिअं! ( १.२० <भामिनीयं ) 
'साबर! (२.६३६ < श्यामछः ) रूप मिलते हैं । 0 

(३ ) तोसरो विशेषता, जो बस्तुतः भव्य भारतोय आये भाषा वर्ग 
की विशेषता है, यह है कि यहाँ सध्यकालौन दिंदी की तत्सम-वहुड 
प्रवृत्ति के बीज़ भी परिरक्षित होते हैं। इन तत्सम तथा अधतत्सम शब्दों 
को ध्वन्यात्मक संघदना प्राकृत तयो अपभरश को म० भा० आ० घ्न्याः 
त्मक संघटना से मेक नहीं खादी | स० भा० आ० में प्रायः मध्यग 'क गे 
च, ज, त, द, प, य, व! का छोप देखा ज्ञाता है, तथा अपन्रश्ञ में 
अधोप 'क, च, त, प), का सघोषीौभाव ( ए०ं०॑एण३ ) देसा ज्ञाता है। 
अधघोप ध्वनियों के सघोपीभाव का विद्शेत समूचे आरकृतरपेंगहम! में 

सिर्फ एक देसने भर को मिलता है'--'मअगल < मदकल्? । ऐसे रई 
छद्यदरण उपन्यरत डिये ज्ञा सऊते हैं, जहाँ ग्राइत में इन मा 
अल्पप्राण रपर्शो' का छोप अभीष्ट था, किंतु प्राहृतपेंगडम! को भाषा ने 
उन्‍हें सुरक्षित रक्या है अथोत्‌ उनके तत्समरूप को चुना है। पर व्दों 
लक मध्यग 'खि, घ, थ' आदि महाप्राण ध्वनियों की रशट्ठता के छोप डा 
प्रश्न है, 'प्राकृतपेंगलम! की अवद्ृद् मे इस नियम फो पूरी पावंदी रो 
२. 7६०70; उेच0३प८प०० ६० पाबरंडवाएवों.वोक ( 770१0 
]025 ) $. 

चह०्तेक्टम॑ंणा ६० 543 पररधबल्वर् (व (स000थे०६५) ६75 

छिघ4ए०र्म ; 837003935905 ( 50प09 ) ६ 46, 

4588० ६ साउणाव्यो 0:इणएण१ 7 ण॑ 39शगशभाक- 
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गई है, अर्थात्‌ सबत्र उनका शुद्ध प्राणणा वालछारूप (ह) द्वी 
मिलता है । 


छन्दोप्ननित परियतन 


8५७, अपश्र श काल में आऊर सर-ध्वनियों को संघटना में एक 
सास तरदद का मात्रात्मक परिवतन देखा जाता है, जो प्राकृम में नहीं 
पाया ज्ञाता | नाम शब्दों के प्रातिपादिकों में पद्ंत दीघ आ, ई, ऊ का 
हुस अं, इ।5, द्वो गया हे। इस परिवरतेन का खास कारण 'झुर! 
( ४०८९४ ) जान पढ़ता है| वस्तुतः स्वर-ध्वनि की हृस्यता तथा दौघता 
का संबंध परवर्ती म० भा० आ० मे द्वी झब्द को ्युत्पत्ति! या 'निरुक्तिः 
से मे रह कर वाणी के छयात्मक आरोहाबरोह से हो गया था। वेदिक 
भआंपा का 'छुए, जिसका संबंध वस्तुतः 'निरुक्ति से घनिष्ठतया संबद्ध 
था, छप द्वो गया था। बैदिऊ भाषा में उदात्त 'सुर का घनिष्ठ संबंध 
अ्रश्त्यंश या पत्ययांश से देने के कारण बह पद? में कही भी दो सऊशा 
था, तथा खरभेद से एक ही पद्‌ विभिन्‍न स्ंघ-ठर्तवों फी व्यंजना 
करा सकता था; किंतु संभववदः प्राऊृतझाछ में हा उद्ात्त सर ( ४३ 
4076 ) या स्थान नियत दो गया, ठथा कतिपय रथछों को छोड़कर 
प्रायः सवत्र म० भा० आ० में पद्‌ का पद्दला अक्षर द्वी उदात्त (80०९7- 
800) द्वाने छगा | इस स्थारण-प्रक्रिया फे फटस्वरूप दयश्षर, व्यक्षरादि 
पदों में पद्मांतर अक्षर के अनुद्यात्त ( ४०४००३००८० ) द्वोने से वहाँ 
दोपेस्वर प्यनि का इछका उ्थारण दोने छगा, वह दस्व ट्वो गई।' इस 
विशेषता फो नत्य भारतोय भाये भाषाओं ने भी अपनाया है। रेत 
यहाँ मिस्त स्वस्परियतेन का इमें संझेस करना है, बह छन्दे फी छूय॑ 
तथा गति से संबद्ध 

8 ४८, यद्यपि संश्शत हन्दाःशाम्रियों ने “अभपि मास सर कुर्या- 
शछम्दौमंगं न फारयेत्‌! पह कर कवियों को दौप अक्षर फो हस्य तया 
हस्‍्प यो दीधे थनाने फी छूट दे दी थो, फिर भी संस्क्ृद फवि को 
व्यवद्ासतः यह छूट न थी और उसने पद फी शुद्धता फा सद्दा ध्यान 
गझग्ण, है. | परित्गि्ठित, प्रायृत फब्रि, छो. भी, इस. तगाह की. छूट न. थी, सा, 
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उसने भी उद्यारण की शुद्धता पर पूरा ध्यान दिया है। वेसे हस्ो* 
निर्बाह्यर्थ दीघ अक्षर फो हस्व तथा हस्य को दीघें बना देने की 
स्वतन्त्रता सबसे पहले बुद्धनचनो मे द्वी उपलब्ध होती है । धम्मपद्‌ में 
में कई स्थानों पर ऐसा छन्‍्दोजनित परिवतन देखा जाता है, जिनमें 
से दो निदशेन निम्न हैं 

(१) रमणीयानि अरब्ञानि यत्थ न स्मती जनो ।--(अरदंतवगगो) 

(२) एवं जरा च मच्चु च आयु पाजेन्ति पाणिनं | “-(दण्डबग्गो) 

अपश्रंश कवियों को छन्द सुविधा के डिये ऐसा परिवर्तन करने की 
नियमत छूट मिल गई थी और इस दृष्टि से सभी अपभ्रंश कवियों में 
इस भ्नृत्ति के भ्रचुर निदर्शन मिल जाते हैं, कितु इस काछ में भी 
परिनिध्तित प्राकृत उन्दों मे यह स्वतन्त्रता नहीं बरती जाती थी, इसका 
प्रमाण डा० याकोबी का निम्न कथम है :-- 

“0880 07 06 ९ाहुण6ए ण॑ खक्ा9 शि6 90% फणां 
ढाबा89 ॥08 पुप्रशाए 09 8ए॥8008---॥ 7680077 क्प्राणी 78 
श]0720 ०97 एर 9. 90९४०9, 0608089 0 ए260. 806 (॥/0 |] 
चा९छगणा0070व छत 78 ज़ह्ाते पा 8 एशए 90 १९800 84 
घरब्चय8078 ॥88 0क्वाध्त 40 97088 ॥॥ 88% व 75 एक. 
ए०७॥४, ल8 9000० [70006077 38, धाहार079, 08880 !/॥॥ 
पए०॥ ४08 ॥7र8ण5॥6 फश्व्पौबल।ए. णु॑ 89. 88 हा ॥8 
'एशजजाए 7रशंपलों करष्बत860678४. "५ 

प्राक्ृतपैंगठम्‌ के अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी वाले छंदों में इस 
स्वतन्नता का समुचित उत्योग किया गया है । 

$ ५४६ छन्दोजनित दीर्धघोकरण --छन्दोनिवोद् के लिये रघु अक्षए 
को दीघ या गुरु बना देने की प्रव्नत्ति प्रायः सभी अपभ्रंश कात्रयों में 
देखी जाती है.।*. यह दो्धोकरण तोन तरद्द का पाया जाता है ४: 
(१) हस स्वर को दीघ बनाकर, (२) सर व्यजन को हिंत्व करने 
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से पूथवर्ती हस्थ स्वर को दोधे वनाऊर, ($) निष्क्रारण अनुसार जोड़ 
कर। ध्रा० पँं० की भाषा में इन तीनों प्रक्रियाओं का प्रयोग 
मिछता दँ 

(१) हस्त स्वर का दीर्घीछरण:-- 

णाआ राआ (१.११९--णाम राअ), घित्ता (६.१३०-घिच्त), 
गित्ता (१.१३०-णित्त), चारिदद्या (१.१३१८घारिदह), पम्माणा 
(१.१४५-पप्ताण), छह (१.१८६-लहु), सम्मभा (१.१७१--समग्र), 
सगगा (१.१७२८सगण), घर (९.१७४ - घर), कुछा (१.१६५८ 
"कुल्), मीलिभ (१.१६२-मिलिआ), जणीओ (२.१५ ८ जणिओ), 
सग्गा (२.४३-सगा); बासगा (२.७७ >न्‍्वसण), घणा (२,६४० ८ घण) 
चार्य (२,२७० चारि), काला (२.२७ -- कला ८ कलाः)) सारि (३.२९८- 
सर ८ शरः) भूअंतासारा (२.२३--भूअंतसार) दूरिचासखंडी (२३४० 
दुर्तियंडी)) चीस (१.२१०--विस), कई (२,१८६ ८ कवि), बीसा 
(२.१०६ बीस), बसता (२,१४४८व्संत), कंता (२.१४४२कंत), 
परसण्णा (२.४८-परसएण), जाणेद्दी (२६४ + जाणेद्वि), मत्ता दीह्वा 
(२,६०८ सत्त दीद्मा), 

(२) हन्दोजनित व्यश्जन दित्व ३-- 

दुगित्ति (१.१०४-टुरित ), दीपक ( १.१८९८दीपक ), णाम 
माहण ( १.११०-णाम गहण ), जमकझा (१,१२० ८ जमऊक८ 
यमऊ), ठोल्छा (१.१४७८-टोछ), गिम्म (१.१८६-०णिम>णिअम्त ८ 
नियम), विसम त्तिभ (१.१६६७विसम तिआ), शवसण ( १.१९०- 
जसण), कछ टटठविज्ञपु (१.१९१७फछ उठविज्नस) सुक्सार्णद 
(१.१९ नतमुसानंद ) तेलोक्छा (२.३४७विछोक) घिचा (१.१३० 
< घृठ), छुब्म (२,४ -्शुमं) विव्वण्णों (२११७-विवण्णों)) माझती 
(२.११२--माठती,) संदित्त (२.१६४--सद्वित), पिद्दित्त (२१६४ 
णिद्दिती, सारंगिकका (२.१५७-सारंगिझा), रण्गउम्मअग्गणा (२.१६९ 
रणरूम्मअग्गरा ८ रणरमागाः सारंगहअक्क (२०१३१ ८-सारंगरूअक), 
एुष्पिआ (२.१३०--कुपिअ ८ #दुष्य), फकाडिकका (२४२ ८कालिका), 
पल्टट्टि (२.११२८पलट्टि ८ परावत्य), पत्र प्र (१:१८६--पक पञ्च), 
अदठ टठाअं (१,१९६ अटठ ठाअं), 

(३) छन्दोजनित अनुसपार की रक्षा फर या नया जोड़ फर:-- 

सम (१.१८६), गम (१.१८४), गर्ण (१७८९), फरं (१.८४) 


( श५२ ) 


तहण (१.९९), छद सुक्साणद (१,१९७), क्‍छभ॑ (२,१००), देहँ 
(२ १२४), रेह ( २.१२४ ), विंगछिआ ( २,१२६ ), भणिअ (२,१२९), 
उचिअं (२.१२९ ), बर ( २.१२९ ), रइआअं ( १.१२९ )। 

अन्य उद्दाहरणो के छिए पद्य १ १६५ देसिये । है 

$ ६० छत्दोजनित हस्‍्वीकरण --छन्दोनिर्षाह्मथे दीीऋरण वी 
भाँति दीर्ध अक्षर को हत्म बना देने की प्रवृत्ति भी अपभ्र'श काब्यों मे 
देखो जाती है ।' यह हस्वीकरण तीन तरह से किया जाता है। ८ 
(१) दाघ सर को हरय बनाकर, ( २) व्यज्धन ह्ित्व का सरलोकरण 
करते हुए भी पूव॑वर्ता स्यरकों दोधे न बनाकर, (३) अनुसार को 
अनुनातिक बनाकर । प्रा० पें० से इस प्रवृत्ति के ब्दाहरण ये हैं. -- 

( अ ) दीघे स्तर का हरर्रीकरण -- 

रूख ( १.१५७-लाख ), सुदइ ( १.१५८८-सोहइ ), जणइ ( १/[ 
६६--जाणइ ) सरिर (२.४०-सरीर ), कआ (२११४-ल्‍काभा ) 
पराहिण (२१३६--पराद्वीण ), तिछुछ्घर (२. १३१८--विसूलधर ) 
चदमछ ( २.१९००-चदमलछ <चद्रमाछा ), जिवण (२ १९३७-जीवण), 
हप्तिर ( २.२०४८हमोर ) ! 

( आा ) व्यव्जन हित्व का सरलोकरण *-- 

बढ़इ (१ १२०--बडु३<बधते ), जुझंता (२६८३८-जुब्झता )| 
सझ (२२०४-सल्ल <शल्य) बिपख (२२०४+-विपक्ख< 
विपक्ष )) णचता ( २.१८३--णच्चता ), णिप्तास (२ १३४-णिस्सात, 
णचइ ( ६ (६६-णच्च३ ), चाणिभो ( २ १६६--वसखाणिओ ) । 

(३) अनुस्तार का अनुनातिक्कीऋरण --इस प्रवृत्ति के उदाहरण 
बहुत कम मिलने हैं :--संतार (१६८सतार ), सजुत्ते (१६४२ 
सचसजुत्त )। 


स्तर-पसिितन 


8६१ पदात दौधे स्प॒र का हस्वो ऋरण -- हु 
तड्ब शब्दों मे उद्ात्त स्वर ( ००७०६ ) का स्थान परिवतेन होने 
42 02+23 एक अप 4 2 पद कई 
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( १श३ ) 


के कारण अपश्रंश में आकर आकारांत, ईकारांत, कमझारांत झब्द्‌ 
अकारांत, इकारांद, उड्कारांव हो गये, अर्थात्‌ अपभ्रश को एक विशेषता 
पदांत दीधस्पर का हस्तीकरण है.।' न० भा० आ७ में आकर तद्भब 
शब्दों में मूल आयाराद खीलिंग शब्द तक अऊारांत हो गये हैं।' गंगा! 
यमुना! जेसे शब्दों फे मूल तड्भव रूप 'गंग', 'जमुन' ही हैं, अन्य रूप 
या तो तत्सस हैं या स्वाथ-क चाह रूपों के व्श्विप्त जान पड़ते हैं । प्रा० 
पें० फी भाषा से इस प्रवृत्ति के कविपय निदशन ये हैं :--- 


भास (१.२ <भासा <भापा ), तरुणि (१.४ <त्रुणी ), गा 
( १,३६ <गाद्ा ) सस्ध (१,४५४ <संत्ा <सख्या), गिउ (१.९८ 
गोवा <प्रीवा ), दिस (१,११८६९५ <दिसा < दिशा), विग्गाह 
( १,५१ <बिगाथा ) मच (१,१३८ <मात्रा ) गोरि (१,२०९ <: 
गौरी ), ठाकिणि ( १२०६ <टढाफिनी ), केभइ (२,१९७ <केतकी ), 
मजरि (२, १९७ <मंजरी ), रेदह (२,१९६ < रेखा ), विभोर्शण 
(२,२०३ <वियोगिनों ), सुंदरि ( २,२११ < सुंदरी )। 


ऋ-घनि का पिकास 


8६२, प्राझुत-काछ में ही 'ऋ' ध्वनि का उच्चारण छुप्र दो गया 
था, इसके भ, इ या उ रूप पाये जाते हैं । प्रायः दृथोप्ट्य ध्यनियों से 
परवर्ती होने पर ऋ फा उ रूप होता है, येसे इसफे अपयाद भी मिटते 
हैँ; अन्यम इसका अ या इ दोता है । कुछ स्थानों पर इसका 'रि! रूप 
भो मिछता है, जैसे 'छ? या 'इसी-रिसी! दुद्रर विकास देखा ज्ञाता 
है। देेमय॑ंद्र ने अपक्षंश में 'ऋ या अत्वित्व माना है :--तणु, सुझुदु५ 
किंतु ऐप्ा जान पड़ता है फ्लि अपश्रंद् में इसका उच्चारण 'रि!था। 
श्रा2 पैं० में कर का पिझास विविध रूपों में देखा जाता है, शुछ दस्त- 
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( १५४ ) 


लेखों में ऋष्धिः (१ ३६) में.ऋ! चिह् मिल भी जाता है, (किंतु अधिकांश 
हस्वछेस इस लिपि चिह्न का प्रयोग नहीं करते। प्रा० प० में 'ऋ छा 
निम्त विकास देखा जाता है :-- 

अ <ऋ--महंदद्द ( १.२६ <मग्गेंद्र), विसजइ ( १३१६ <वबिछ- 
ज्यते ), घरणि (१ ३८ <ग्रहिणी ), कआवरदहो (१.५५ <क्तापराषः )+ 
णचइ ( १ १६६ <नृत्यत्ति ) | 

आ <ऋ--ऋण्ह ( १९ < कृष्ण ) । 

इ <झ--दिट्ठ (१.२२ <हएं )) अमिभ (१.१९ <अगमृत )) 
मिच्च (१३४५ < भृत्य ), उक्िद्वा ( १.४४ <उत्कष्टा ) विद्धि (॥.७४२ 
<बरष्टि ), किअठ (१,६२ <कृतः ), घित्ता ( १-१६० <धृत )। ;ढ 

ई <ऋ--माई (१.३ <माह-), तीअ (१.४४ <#विईभ 
<ढुतोीय ), धाई (१.६० <घाढु-), दीसए ( १.१८८ <*दिस्सर 
<हृश्यते )। 

इन डदाहरणों में द्वितीय तथा चतुर्थ में मूलतः ऋ का हछ 
इ ही होता है, जो संधि तथा पूर्वबर्ती स्वर के दीर्पोकिरण के 
कारण ई? हो गया है । थे 

छ <ऋ-बुड्डओ ( १.६ <बृद्धकः ), कुणइ ( १.३ <कणोति ) 
पुहबी ( १.१४ <पृथिवी ), पुच्छछ ( १,४९ <९/प्ृचछ+ल + पृ४ )| 
पाउस ( १.१६८< प्रावूप्‌ ) । 

ए < ऋ--गंण्हइ ( १.६७ < यृह्दाति )। 

रि <ऋ--रिद्धि (१,३६६ <ऋष्धि), उष्बरिआा (१.०४ < उद्वृत्त-) 
सरि (१.४५ <सदश )। 

चर्णेरत्ताकर में 'ऋ' चिह् मिलता है, कितु उसका _ इच्चाएं 
'रि! ही पाया जाता है :--ढूपव्ब ( वर्ण ७५ क ) - त्रिपव्वे | 


मात्रासंबंधी परिवर्तन 


$ ६३. गायगर ने 'पाछि भाषा और साहित्यः में इस बात को 
संकेत किया है कि पाढि- श्राकृत ( स० भा० आ० ) में संयुक्त व्यक्षन 
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( १४४ ) 


का पूथेवर्ती दीय स्वर तथा सानुस्वार खर हस्व हो ज्ञाता है ।' इतना 
ही नदीं समास में प्रथम पद के अंतिम हस्व स्वर तथा द्वितीय 
पद के चिद्गत (संयुक्त व्यंजन से पूववर्ती) हस्व स्थर की संधि होने पर 
भी केवल हस्व स्वर दो द्ोता है, दीघे स्वर नहीं। टसी सिद्धांत को 
“म्रात्रा-नियम”? ( 78ए ० ए0: ) कट्दा जाता है । यदि हम दीघे 


स्वर के लिये ४, हस्व स्तर के लिये ४, तथा थ्यंज्ञन के लिये 0 


चिह् मान छें, तो यद्द कद्दा जा सकता है कि संस्कृत का ९०८ ध्वनि- 
समूह प्राकृत में ४00 द्वो ज्ावा है। इसी तरह यदि अहुग्वार के 


डिये »[ चिद्च मान लें, तो कद सकते हैं. ऊि संस्कृत का ४७ का 
प्राकृत में ४५६ विझास होता है| प्रा० पं० से इस प्रक्रिया के कुछ 
उदाहरण ये हैं ;--भिण्णो ( १.१ ४ ज्ञीण: ), मच ( १.१ <मात्रा ), 
पत्त ( ९.१ < प्राप्त ), कज्ज (१.३६ <<काय ), पुच्बद्ध (१५२ < 
पृवोद्ध ), गाद्दार्ण ( १.४८ <गाथानां )। समास या संधि में भो इस 
प्रक्रिया के यत्र-तत्र दर्शन होते हैं :--चरणंते (१,२< चरणांते), विंधुदठे 
(२,९७४ विंव+ ओटठे )। परवर्ता उदाहरण में अक्ा छोप वथा 
“ओ! फा 'उ' परिवतेन 'भात्रा-नियम्म की पावंदी के लिये द्वी हे । 

प्रा० पें० की भाषा में छन्दोनुगेघ से हस्त सर के दीर्धोकरण 
तथा दीघस्वर के हस्वीफरण का विवेचन किया जा चुरा है. पदांत 
दीध स्व॒र ध्वनि के हस्वोकरण का विवेचन $ ६२ में हो चुका हे । संयुक्त- 
व्यक्षन के पूच खबर के दोर्धीझरण तथा संयुक्त व्यंजन के सरडोकरण 
संचंधी मायात्मक परिवर्तन के डिये दे? $ ६८। प्रा० पं० में पदादि 
रबर ध्वनि 'आ! के हस्पीररण के भी छुटपुट उदाहरण मिछ जाते हैं । 
यद्द परिवततन बलाघात (४7८४७ ४००९०) के स्थांनपरिवतन के कारण 
हुआ ज्ञान पड़ता दै। एक ददाइरण यद्द हे :-- 

“अद्दोर ( १.(७५ <भआमोर )। 


मुणसंबंधी स्वर-परिवर्तन 
8 ६४, स्वरों के गुण-संबंधी परिवर्तन के फतिपय रद्ादरण ये हैं:-- 
जे >उ-मुणहु ( १.३६ <९/ मन्‌- )। 





१. ठशंह्रव ; एड [पटठण्कहु९ जाते [/६४8०5४ $ 98, 


( १५६ ) 


इ >उ-हुण्णा ( १.४९ <ठिगुण )। 

ई>ऊ-चिहूर्ण ( १. ११ <विहन )। 

उ >अ-क्त्थवि ( १.४ <कुतपि )। 

ऊ >ए-णेडर (१२३१ <नू पुर )। 

ए> इ-- -“ईं ) इआलिस (११४६ <एकचत्वारिंशत्‌ ) सुणरिद 
६ १.२८ <सुनरेंद्र ), मइन्दह ( १.२९ <मगेंद्र ), केस (३:१७९ < 
फिल्ुक ) जद्च्छ ( १ ६६<यथेच्छ ), गिवाढ्ा ( १.१९८५< नेपाल )। 

ऐ> इ-पिज्ज (१७ <घैय )। कं 

ऐ> भइ--बइरि ( १ ३७ <वेरी ), भइरव ( १,१६० <भरब ) । 

ओ> उ--सुह॒इ ( १.८६ <शोभते ) । मु 

ओ ( <ओ ) >उ--जुब्बण ( १.१३२ <जोव्बण <यौवन )। 

इन परिवतेनों को देखने से पता चलता दै. किये समीकरण, 
विषप्तीकरण, विपयेय ( 7९0307683 ) जेसी ध्वन्यात्मक प्रक्रियाओं 
के कारण पाये जाते हैं । यथा 'मुणहु” में अ का उ सं० “मनुते' की ४. 
ध्वनि का स्थान बिपयय करने से हुआ है.। 'बिहूर्ण! में द्वितोय ई 
ध्वनि को विपमीकरण के द्वारा बना दिया है!। सुणरिद, जुढअग 
जैसे स्थलों में ए, ओ ( <ओ ) का इ, उ रूप 'मात्रा-नियम' का 8 
है। 'सुह? मे संभवतः पदायक्षर के बलाघात के स्थान परिवर्तन 
के कारण ओ! का 'उ! द्वो गया है। प्रा० पें० मे 'खोहइ! रूप भी 
मिलता है, किंतु 'सुहझ! को केवछ छन्दोनिर्षादार्थ हसवीकरण 
न सानकर कथ्य भाषा को विशेषता सानवा द्योगा। कथ्य राग 
स्थानी में यह 'उ! जो मूछ धातु ( शुभ) में भी हे, ससोद३ 


के साथ साथ वेकल्पिक रूप 'झुवाधों ( ८*सुद्दाबो ) 
देखा जाता है । 


उद्रत्त स्व॒रों की स्थिति 


६६५. संश्कृत की स्वर्मध्यग अल्पप्राण सपशे ध्यनियों प्रात में 
छुप्त दो गई थीं। डा० चाहुच्यो की सान्यता है किये ध्वनियाँ पहले 
सोध्म ग, ज, .द को स्थिति से गुज्ञरी होंगो। इस प्रकार सं० क> 





१. चाहु्ज्यो . मारतीए आर्बभाषा ओर हिन्दी पृ० ६१, 


( १५७ ) 


ग>ग>ज; ग>ग>ग; च>जन>ज>भ; ज>ल्>अ के क्रम 
से इनका छोप संमय है। इन ध्वनियों का छोप होने पर प्राउठ से 
एक साथ दो स्वरूध्वनियों की विशृत्ति (:89003 ) पाई जाने 
छगी। इन दो रर-ध्वनियों के एक साथ उच्चारण को तीन तरह की 
प्रक्रिया हो सकती थो, (१) या वो इन्हें उद्दवत्त या त्रियत्त रूप में 
सुर्यक्षत रपा जा सकता था, परिनिष्ठिव प्राकृत ने इसी पद्धति को 
अपनाया है; (२) या दोनों स्परों के बीच किसी श्रति (ययाव ) 
का अ्रयोग किया ज्ञाता ; जैन सहाराष्ट्री वथा अपभ्रंश् ने य-श्रति बाले 
रूपों छा विकास किया है; (३) था दोनों स्वरों में सन्धि कर दी 
जादी। विछदो प्रक्रिया के कुछ छुटपुद चीज़ प्राझत तथा अपभ्रशश में 
भी मिल जाते है । संस्कृत में नियत रूप से ऐसे स्थछों पर सन्धि पाई 
जाती है। पद में सन्निहित दो स्पर-ध्यनियों की यह प्रक्रिया शुद्ध 
ध्वन्यात्मऊ है तया प्राकृत अपभ्रश या भारतीय भाषावर्ग की द्वी 
विशेषता न द्ोकर सामान्यतः ध्यनिनिज्ञान का महत्त्यपूर्ण तथ्य हैं। 
परा० पं० में य-श्रुति बाले रूप नहीं मिछते, केवछ एक निदर्शन 
“जणोयो! है | प्राकृद की भाँति यहाँ विब॒त्ति को सुरक्षित रखा गया है । 
विश्वत्त खतरों के उच्चारण की र्विति में दोनों रवरों के बीच उच्चारण- 
कर्ता स्क्रोट का निरोध करता हे, फछतः दोनों के वीच कण्ठनालिक सपशे 
( 80%3 8:०0, 80६030 ००७ ०थ०॥ ) का प्रयोग पाया जाता है |* 
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( श्श्८ ) 


भा० पैं० से उद्वृत्त स्व॒रो की विवृत्ति के अनेझ उदाहरण दिये जा सकते 
हैं --साभर ( ११ ), णाओ (१.१, ), रूए (१३), हेभो (१३) 
चुड्डुओ ( १.३ ), मिलिआ ( १५ ); होइ ( १ ५), पंञ (१७ ); तुरिभ 
( (८८ )) पढिओ (१.८ ), तुडिआ ( १ १०), पडइ (११९१), जाऐे 
(१ ११), तिछो अणा ( १.७७ ), सुरअरू ( १.५६ ), लोआण (१.5२) 
पआसेइ ( १ ८४), जुभछ ( १.८६ ), मिअणञवि (१८६ ), पिमर 
(१७५५) तविहुअण ( १८७ ) हसीआ ( १ ८६ ) | 

प्रा० पें० में कई स्थानों पर उद्यृत्त स्वरों के सधिज् रूप भो 
मिलते हैं. - 

अधार (१.९४७ <अधआर ), कहीजे (१ १००<कहिष्जइ ) 
किज्जे ( १.१६४६ < किब्जइ ), साए ( २.१८१ < खाअह ), धवके 
(२२०४< थक्कइ )। इन सधिज रूपो के लिए विशेष दे? है ३७। 
व्यंजन-परिवतेन 

$ ६8. असयुक्त व्यजनो का विक्रास -प्राकृत काल में सरहत 
व्यज्ञन ध्वनियो के विकास की कहानी बड़ी मजेदार है। असयुक्त 
व्यञ्ञन ध्वनियों की स्थिति मे विचित्र परिवर्तन दिखाई पडता दे। 
म० भा० आ० से पदादि स्पशे व्यजन ध्वनियों को यथास्थित सुरक्षा पा 
जाती है, किंतु स्वस्मध्या अह्पप्राण स्पर्श ध्वनियों एबं य तथा व 
ध्वनि का लोप हो ज्ञाता है । स्पर्मध्यग मद्दाप्राण स्पर्श ध्वनियों का 
विकास 'ह! के रूप में पाया जाता है।* यह अल्पप्राण ध्वनियों का 
लोप तथा महाप्राण ध्यनियो के स्पर्शाश का छोप कैसे हुआ, इस विषय 
से विद्वानों ने कुछ कल्पनायें की हैं | डा० चादुज्या ने बताया है कि 
भ० भा० आ० को प्रथम स्थिति में उक्त सर्श ध्वनियो तथा य; व, की 
'प्रिकास सोष्म व्यज्ञनो (897970७) के रूप में हो गया था । अगढी 
स्थिति मे आकर ये सोष्म व्यज्ञन छप्त हो गये तथा इनके स्थाम पर 
उद्वत्त स्वर पाये जाने छगे । उदाहरणाथे-प्रा० भा० आ० चूव- दिंगुण, 
झुक $ ताप, हृदय , दीप- शाव- का विकास न० भा० आा० से जूआ, 
ता, तु, ता (त्ताज ), हिआ, दिया, छा” होने के पहले ये म० भा० 
आ०» में “जूद, द्गुण, छुग,ताब, हिंदअ, दिय्या, छा, की स्थिति से जहर 

है कगचशतदपंथवा प्रायो लोप ” ( प्राउतप्रकाश २ २)। 

२ सघयघमा हू ]] ( प्रा० प्र० २, २७ ) । 


( १५६ ) 


आुजरे दोंगे। इसी चरद इनके भद्दाप्राण रपशों में मी यह पिहास 
पुब> मुधघ> मुप< मुद्द; छलघु> लघु> छलहु; कथबयति > 
कथेदि > कवेदि >कहेइ) कहे घघू>वघू> बहू, बह ओेफालिक्रा>_* 
शभालिगा># शेमाडिगा>* शेहालिआ>मध्य-येंगठा, शिदली> 
नम्य वेंगला, शिडलि; गमीर<गभीर>गद्दीर ( द्वि० गहरा, गहिरा ) 
इस क्रम से हुआ ज्ञान पडवा है । प्रा० पं० की भाषा ने तद्भबव दच्दों 
में इसी पिदासअदछिया को अपनाया है; किंतु यहाँ कई झत्दों में स्व॒र- 
मध्यग स्थिति में स्पर्श व्यब्म्जन ध्वनियों का अस्तित्व भो पाया ज्ञावा 
है तथा उनका छोप नद्दों मिटता। प्रा० प० करे समय की कश्य भाषा 
में घन्‍्दों का तखम-पाहुलव होने छगा था भीर आगे चढऊर सध्य- 
कालीन हिंदी में तत्सम तथा अधतसम शन्दों का आधिक्य पाया 
जावा है । इन रूपो में स्व॒स्मध्यग रश व्यतूचन ध्वनियाँ पाई जाने 
डगी | जैप्ता क्वि डा० चाहुप्यों ने संक्रेत क्रिया है कि संस्कृत (या जैसे 

के संयंध में फारसी-अरबी ) शब्दों के म्रदण तथा नये झद निर्माण 
के कारण इस ध्यम्यात्मक प्रक्रिया ( अल्पप्राण स्पर्ण ध्वनियों के छोप 
सथा मद्मप्राण रपशों के 'ह? वाले रूप) का यिशेष मदत््य नम्य मारतीय 
भाये मापाओं के डिये नहीं रद्दा ।| फडव जहाँ कीं स्वस्मघ्यगव रर्श 
ध्वनि न० भा० आ० में ठीक वहीं पाई जाती है, जो संस्कृत में, तो 
चह दाब्द सुद्ध तद्भव कमी नहीं माना जा सऊता, बह या तो तत्मम है 


या अधवस्तम । श्रा० पें० की भाषा के तद्धवों में इस प्रक्रिया के ये रूप 
मिछते हैं 


ँिकी>० सअछ (१.१११ < सकऋछ)) कणभ (१.१० < कन>ऊ), 
केआइ (२.९५ < केतकी), कोइल (२.४७ < को छिछ) 

वाउछ (२.१६७< व्याइुछ) 
२. (86९7९७ . 0. 70, 9. 7. ५०. 7 8 88, 9. 258-84. 
२, 806 0छ5गाड्ठ 60 ॥8 (5, ]47878863 #४एााड 8०9 
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(० ए6५०-वैकद00, 85 70 596 ९३..6 0 प्रावए ) &70 छए घछफ 
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(६ साथ द्वी दे० 9) 80% ; 49 450879 2४४४९ $ ६ 4, 83, 


( १६१ ) 


घ?> हू विविद '( १.१ <चविविध ), वसुद्गद्िव (१.२५ 
< चसुधाधिषप ) पमहर (१.२५ <परयोवर )| 
बुदअण ( १.२४ <घुबजन )। 

भा > हू करही ( १,१३५ <करमिका ), खुदिम ( १,१५१ 
<श्लुभित ८ झ्ल॒ब्च), वरठदों (१,४५५ < वल्लभः), 
सुरद्दी ( १.७६ <सुरभिका )। 

स० भा० आ० में आरूर टवर्गीय अघोप ध्वनियों का नियत रूप 

से सघोपीमाव (४०८०४ ) मिलता है। वैसे अपभ्रंश में 'क, च, 

ल, प! वथा 'स, छ, थ, फ! के भी सोपीमाव के संकेत मिलते दे 

प्रा० पँ० में टवर्गे से इतर ध्वनियों में सयोपीभाव के सिफे छुटपुद 

उदाहरण मिलते हैं, तथा 'मअगछ (२,६६< मद्कल ) आणीदा 

(२.१८९< आनीता ), अच्झुद (२.१८९ <अदुझुत )। 'प! के बा! 

वाले रूप अनेझ मिछते हैं, जो सम्भवतः प>व>ब के क्रम से 

विकसित हुए जान पते हैं। सघोपीभाव के उदाहरण ये हैं। 

ट>ड कोई ( १/५०< कोटि, फोटिका ), खडा (२.४२< पट )| 

गुडिआा ( १.६७ < गुटिका ), कड॒क्ख ( १.४< कटाक्ष ) | 

“5, (<थ) >ढ पढम (१.१ तथा अनेझशः <*पठम < प्रथम ) 
पढइ ( १.८< पठति )। 

“प>#ब “बु>च णीवा (१.१६१<नीपाः), परिठवहु ( १.१४ < परि- 
स्थापयत ), सुरबइ (१.१६ < सुरपति ), अवर 

( १.१३४< अपर ), कविछा (२.९७<कपिछा:), 
फ्रिवाण (२,१६९<कृपाण ), कृषि ( २.१६७ 
<छुषित )॥ 
इसी तरह कई स्थानों पर 'ल? का प्रतिवेष्टितीऊरण ( 7९70॥8- 
जांणा ) कर तब सवोपीभाव मिलता द:-पाडिओ (१.२< 
#पाटिओो < पातितः )) पड (३१.३, पडु < पडिभ्र-<#*पटिआ 
परतित: ) ) 
इसी प्रक्रिया से संबद्ध बद प्रक्रिया है, जहाँ त(ट) >ड>छ तथा 
ड>छ बाले रूप भी मिलते हूँ। म० भा० आ० सें स्वस्सध्यग 'डः 
का उत्त्षिप्त प्रतिवेष्टिव 'डः दो गया था| वैमापिऊहूप में इसऊे 'र? तथा 
+छ? विफास पाये जाते हैं। प्रा० पें० में कुछ रथानें। पर यह 'छ! रूप 
अनु० ११ 


पा>० 


च>० 


“जज >० 


प्त्तः >० 


० 


य>५० 


हि 


ब> ० 
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साअर (१.१,< सागर), उरभ (२.१९०<उसणा), 
णाभरि (२,१०५<नागरी), जुभढ (१६३०१< 
युगल), 

“बअणि(२,५७ < बचना) लोअण (२१8< 
छोचन). 

भूअ (>-भ्ुुअ १.११< सुजा), गअ (१.१९१< गजब) 
राआ (१,९६९, < राजा) 

माई (१.३<मसाढ-), 'जुओ (.९< बुत) 
पाडिभो (१.२<पातितः), अमिभ (२.४८ 
अमृत), गई (२.१२० <गति) पिअरि (१६६. 
<पीत + रो) 

भेअ (१.१२< भेद), पञर (१,९२< पद), 

सरिस (१.११७<सदश), आइ (२.८६<आईदि), 
“बअणा (१.६६<बदना), कुमुआ (२९०१ 
< कुमुद). 

रूपए (१,३<रूपेण)) कामझूअ (२.११ 
कामरूप), कोइ (२.१६१. <कोपि) चा३ (२६ 
< चापः), 

बविलअ (२,२१२< विलय ), शभण (२११४८ 
नयन), समभ (२,२१३< समय), सभण (२.२१ 
<शयन) खत्तिथ (२.३०७<<क्षत्रिय)। कीिम 
(१,२८७ < कालिय) 

देओ (१.३. < देवः), कइ (१.६७ < कवि) 
अद्वाइस ( १.१०५< अष्टाविशत्‌ )। 


सहाप्राण रपशों का विकास $-- 


नख्वा>ह्‌ 
"ची>ह्‌ 


व्था>द 


सेदरों ( १.१६ <शेखरः ), सुद (१.३६ <सुस), 
विमुह ( १.८७ < घिमुख ) । हु 
छह (१.२ <छाघु ), दोहो, (१.२ <दीपेः) 
मेहो ( १.२८ <मेघः )। 

जूद ( २.१४७ <यूथ ), रद्द (१.१९३ <रथ% 
अणहा ( १.१०४ <अन्यथा ), कदृइ (२०१६० 
<कथयत्ति )। 
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ध्री>ह त्रिविह (१.१ <विविध ), वसुद्गद्िव (१.२४ 
< वसुधाधिप ) पअहर (१.२५ <पयोघर ), 
बुदअण ( १.२४ <बुघलन )। 

भ्र>ह करही ( १,१३५ <करमिका ), खुहिआ ( १ १०१ 
<ध्रुमित--क्षुब्य), चल्छद्दो (१.५५ <बल्लभ )| 
सुरही ( १.७६ <सुरमिका )। 

भ० भा० आ० में आर्र टवर्गीय अधघोप ध्वनियों का नियत रूप 

से सघोपीभाव (६०८०४ ) मिलता है । देसे अपभ्रंश में क, च; 

त, पः तथा 'स, छ, थ, फ! के भी सघोपोमाय के संकेत मिलते हैं। 

प्रा० पैं० में टथर्ग से इतर ध्वनियों में सघोपीभाव के सिफे छुटपुट 

उदाहरण मिलते हैं, तथा 'सअगल (२.६६<मदकल ) आणीदा 

( २.१८९< आनोता ), अब्मुद (२१८९ <अदूमुत )। 'प! के व! 

वाले रूप अनेरु मिलते हैं, जो सम्भवतः प>च>च॒ के क्रम से 

विफ्सित हुए जान पड़ते हैं । सघोपीभाव के ददाहरण ये ई | 

*ट>ड कोडी ( १७७० < कोटि, कोटिका ), सा (२.४२< पट ), 

गुडिआभा ( १.६७< गुटिका ), कडक्ख ( १-४< कटाक्ष ) । 
“ठ, (<थ) >ढ पढस (१.१ तथा अनेझुशः <#“पठम <प्रथम ) 
पढइ३ ( १.८<पठति )। 
“प>”ब *ब>ब णीचा (१,१६१ <नीपाः), परिठवहु ( १.१४ < परि- 
स्थापयत ), छुरवइ (१.१६ < सुरपति 9 अवर 
( १.१३४< अपर ), कविछा (२.९"७<कविल्ा:), 
फिवाण (२.१६९<क्ृपाण ), कुषिआ ( २.१६७ 
<कुपित )[ 
इसी तरह कई स्थानों पर 'त्त” का प्रतिवेष्टितीकरण ( 7८प0१९- 
हाणा ) कर तय संधोपीमांब मिलता है :-पॉडिओ (१.२< 
#पाटिओो < पातित- » पड (१-6, पडु < पड़िभ-<*परिक्ष 
पतितः ) । 
इसी प्रक्रिया से संयद्व वह भ्रत्निया है, जहाँ त(ट) >ड>ल चथा 
ड>ल वाले रूप भी मिलते हैं। म० भा० आ० में स्वस्मध्यग 'डः 
का उत्क्षिप्त प्रतिपेष्टित 'ड? हो गया था। वेभाषिकहूप में इसके 'रः तथा 
॒छः घिकास पाये जाते हैं। प्रा० पें० मे कुछ स्थानों पर यह छः रूप 
शनु० ११ 
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मिलता है -'पअर (१८६< प्रकट )। पलिभ (१.१३५<पढडिअ 
पतित ), णिअछ ( १.१६६ < निकट ) | 
स्र्शेतर व्यब्जन ध्वनियों में दुन्‍्त्य ना तथा सोष्म साश, पा 

ध्वनियों का विकास आता है । झौर० मह्० प्राकृत में पदमध्यगत 

पजः का प्रतिवेष्टितीफरण हो गया था। येयाकुरणो ने पदादि न 

का भी णत्व विधान माना है, झिंतु समचतः कथ्य म० भा० आः में 

पदादि 'न! (दन्त्य या बल्ये) सुरक्षित था । जेम महाराष्ट्री के दस्तरेखों 

मे यद्द सुरक्षित है । परि० प्रात तथा अपभ्रश के दस्तलेखों में पदादि 

तथा स्व॒स्मध्यग दोनों स्थिति में 'णत्व विधान? पाया जाता हैं। प्राइव 

पें० में इसका विड्राप्त यो पाया जाता है. -- 

न>णा. णाम (११०१ <नाम ), णहपह्ठ (११९०६ <नभ 
पथ) णिभस (११३९ <नियम ), णाभेराओं 
(११५६ <नागणज ) । 

व्न्‌०> का". अणग (११०४ <अनग ); दाणव (६९४५ < 
दुनव )) गअण ( ११६६ <गगन ), णभण (१४५ 
<सयन ) । 

प्रा० पै? की भाषा में केवछ दन्‍्त्य 'स! ध्वनिद्दी मिलती है 

ताखूव्य 'शः तथा मूघेन्य 'प! नहीं मिलते । इन दोनों का विकास सा 

( पदादि तथा पदमध्य दोनो मे ) पाया जाता है। 'प! का विक्रीस 

कुछ स्थलों पर (सख्या शब्दो मे) 'छ! भी द्वोता है । 


श">स". साव (२८७<शाव ), सभण (२२१३<शयन ) 
सता (२४८<श्रात )। 

'श<पसा असू (१ ६६<अभ्रु ) सरिस (१११५ <सब्य है] 
अस (१ २५<अइव ), असणि ( १.२४ <अशनि )। 
देशा (११२६ <देश ), वसा (२२१५ <वश ) 
कासीस (्‌ १ ७७ <काशोश ) || 

पा< सा सद्दि (११३१ <पष्टि ) 

प< छः छभ्र (२४३ <पट्‌) 

पीौ<खी खड़ा (२५२ <पट ) 

व१< सा. दोष (१११६ <दोष ), वित्त (२१२० <बिए » 
असेस (१४५ <भशेष ) 
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स० भा० आ» में कदों भी पदादि य-ध्वनि नहीं पाई जाती न० भा० 
आ० के तड्धव शब्दों में भी यद्दी प्रक्रिया पाई जाती है! । डा० चाहुर्ज्यो 
ने बताया है. कि म० भा० आ० में आऊर प्रा० सा० जा० की या 
अ्यनि सोप्म 'जः हो गई थी | यह प्रक्रिया शहयाज्गठी के अशोक-लेख 
(तीसरी शती ई० पू० ) में स्पष्ट हे । यही जग म० भा० जा में 
“7 के रूप में सुरक्षित है, छितु पदमध्य में अन्य राश व्यब्जनों को 
त्तरह लुप्त हो गया है | प्रा० प० में पदादि य! नियत झूर से जा 
'मिलछता है -- 
चपय>ज जसु ( १.१५७< यश ), 
जमअ (१ ६५< यमर), जमछ (१.१८० <यमछ), 
जइ (१ १९४< यदि), जद्दिच्छ (१ १९< यथेच्छ), 
जाइहि ( २ १४४<यास्यति )। 
स्वस्मध्यग मे का वें! विकास अपभ्रश की सास विशेषता है, 
सथा यह राज्०, त्रच० आदि न० भा० आ० में भा पाया जाता है। 
प्रा० पं० में यह विशेषता नियमत नहीं परिलक्षित होती | प्राय ऐसे 
स्थानों पर 'म? ही पाया जाता है, ऊितु दो स्थानों पर कुछ हरतछेस 
अननुनाप्तिक (व २! छिखते हैँ । मैंने अपने सपादित सस्करण में केवल 
इद्दीं दो स्थलों पर 'ब! पाठ छिया है; तथा इसे हस्तलेस़ा को प्रश्ृत्त 
का सकेत करने के लिए ही “वें? नहीं बनाया है । 
“मर?>'ब(>*वँ भाविशिआ (१२० <भ।मिनो), 
सावर ( २ ११६< इयामल ) 
असपयुक्त व्यज्ञन सयवो अयय छुटपुर परिव्ेन ये हैँ. 
स>ह' दिंदू ( १ १५०७<सिंघु ) ( विदेशी शब्द ) 
*श?>'स>"ह? दृह पच (१५०<दस पच < दशा पच ). बारह 
(१ ५४<द्ादश), चव्दद (१ १७३<चतुरदेश) - 


है: आल 2 छा सतरह (१५० <सप्तदश ) वारहद (१.५१ < 
श ); वेरह ( १ ७८<त्योदश )। 
कद > लि क्लछयअ ( <कद्यक )। 
०त?>"र सच्तरि (११२१ <सप्तति ) एद्त्तटि (१,११७ 
<पकसप्तति )। 


१ (09866]3%8 0. 0 8छ ॥, ए० 8 83, 9 99. 
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'रा> ली घालठा (१.१६६ <घारा ), चमछ ( ६.२०४ 
चमर ) | 

नलछी> परी दरमरु ( १.६२ <दुरलूमलित ) | 

दू> डा! डाहु (२,२९५ <९/ दद )। 


इस संबंध में इतना संकेत कर दिया जाय कि र-ल ध्वनियों का 
परस्पर-विनिमय बेदिक भाषा तक की विशेषता है तथा म० भा? भा? 
तथा न० भा० भ० में भी पाया जाता है| 'स! का ह? परिवर्तन म? 
भा० आ० तथा न० भा? आ० जी बैभापिक प्रक्रिया है! गुजरातो 
तथा पर्चिमी राजस्थानी की यह एक सांस विशेषया है! मेवाड़ी में 
पदादि 'स” सर्वेत्र 'ह? हो जाता है; किंतु इसका उच्चारण सघोष 
“ह? न होकर अबोप सुनाई देदा है। उदा० हिन्दी 'सददेलीः मेवाड में 
(हिली! छुनाई देता है.। मेवाड़ी ने स्पष्टठटः सधोप तथा अघोष प्राण 
332 ५ भेद को सुरक्षित रक्‍्खा है, जो इन दो शब्दों की छुडना 
स्पष्ट है :-- 
भेवा० हीरो ( 0० ) ( सड़ी बोलो हीरा )--ख्नविशेष! | 
मेब० हीरो ( ७४0 ) ( पूरबी राज० सीरो )-- हलवा? । 
प्रा० पैं० की भाषा में अघोप प्राणध्यनि के कोई संकेत नदी मिलते 
जान पढ़ते, क्योंक्ति पूरवी राजस्थानी, श्र् तथा खडी बोली में स' 
का छुटपुट विकसित रूप 'ह? भी सघोष ही पाया जाता है। मेवाडीः 
मारवाड़ी तथा गुज्नराती को तरह अघोष नहीं । 


संयुक्त व्यज्ञनों का विकास ५, 

6 ६७ म० भा० आ० में संस्कृत संयुक्त व्यतूजन ध्वनियों का 
विकास महत्त्वपूर्ण बिपय है। जहाँ संरक्रत में २४० से भी ऊपर संझुर्त 
व्यंजन ध्वनियाँ पाई जाती हैं, ' वढाँ म० भा० आ० में इनको संख्या 
चहुत कम रह गई है। संस्कृत में पदादि में मो अनेक संयुक्त व्यक्षन 
ध्वनियोँ पाई जातो हैं, किंतु म०भा० जा० में एह, मद) रद, वथा 
विभाषाओं की दृष्टि से व्यज्ञन+रेफ (२) के अतिरिक्त कोई संयुफत 
व्यंजन ध्यनि नहीं पाई जाती । पद्मध्यग स्थिति मे म० भा० आ? में 

२. 7789, ७. छे, : पा साहोश डिश्वाछय. दाधिएश 
8व9 (6) 700 9-7. 
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केबछ चार तग्ह को संयुक्त ध्वनियाँ मिलतो दै:--( १) व्यक्लन 
ह्वित्व वाले रूप ( क्‍ऊे, ग्ग, त, द, प्प, व्व आदि रूप ) तथा सबर्गीय 
मदप्राण से युक्त अल्पप्राण वाली संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ ( कस, रघ, 
चउ, ब्य आदि ); (२) एद रह, रद ध्वनियाँ; (३) विभाषाओं में 
व्यञ्ञन +रेफ (२)१ (४) सवर्गीय अनुनासिक व्यंज्नन + स्पर्श व्यज्न 
ध्वनि ।' कहना न दोगा, रेफ वाले संयुक्त व्यजजनों का अस्तित्व ब्राचड 
अपभंश को सास विशेषता रहा हे, तथा कुछ स्थानों में यद परिनिश्ठित 
अपन्नंश में भी पाया जाता है. जहाँ कभी कभी निष्फारण रेफ का 
भ्रयोग भी देसा जाता है.।' श्रा० पें० में रेफ की यह झुरक्षा या 
निष्कारण रेफ प्रयोग नहीं पाया जाता, इसका अपवाद केवल ह' ध्वनि 
है, जहों प्रा० पें० में व्यन्जन + रफ का उदाहरण पाया जाता है :-- 
सुंदरिहृदर्दि (१.७ < मुंदरीहदे )। पदादि में पद, मद, रह के भो 
निद्शेन प्रायः नहीं पाये जाते, केवछ एक स्थान पर 'ण्ह्‌ घ्यनि मिलतो 
है +-ण्हाणकेलिद्धिआ ( २.१८९ )। सवर्गीय अनुनासिक व्यंजन + स्पशे 
व्यब्ण्जन ध्यनि बाले उदाहरणों में हस्तलेखों में से अधिकांश अधिकतर 
स्थरों पर अनुस्वार + व्यज्जन का हो प्रयोग करना ठीक समझते हैँ तथा 
मैंने भी इसी पद्धति को संपादित पाठ में अपनाया है । 
प्रा० पें० की भाषा में 'ण्ह? वाले उपयुक्त एकमात्र उदाहरण को 
छोड कर कहीं भी पदादि संयुक्त व्यंजन ध्वनि नहीं पाई जातो। कद्दना 
न होगा, न? भा० आ० में भी तद्भव शब्दों में प्राय, पदादि संयुक्त 
ज्यज्ञन ध्वनि नहीं पाई जाती | श्रा० पें० की भापा में न० भा० आ० 
की प्रक्रिया द्वी पाई जाती है, जहाँ स्पशे व्यंजन + अंदःस्य; मयवा 
सोप्मध्वनि + स्पशे व्यं्ञन का विफास केवछ स्पर्श व्यंजन ध्यनि फे रूप 
में पाया जाता है; अंत स्थ तथा सोप्मध्यनि का ढोप कर दिया मावा 
है; । कविपय उद्दादरण ये हैं :-- 
गहिलित्तणं ( १.३ <प्रदिडत्यं )) बंजण (१.४ <व्य॑ंज्न ), ठागे 
(१.१४ <स्थाने ), वंभ (१.१४ <त्द्मा, श््मत), धुत (१.९८ 


१, 790 6 26, 

९. दे० अ्मूतोपि कयचित्‌ | ( हेम० ४८,३६६) आर करशिदविय- 
सानोपि रेफो मवति ॥ 

है, देश्-अ्नुशीनन $ ४८- 
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<भुच्र ) बीए (१.२७ <द्ि), मेच्छ (१.४९ <:्लेच्छ ) कोहे 
(१.९२ <क्रोघेन )) गिव (१.४८ <म्रीवा ), बासटठि (१.४६ 
<<द्वापष्टि ), थप्पिअ ( १.१९८ <स्थापिता ), णेहलुकाओ ( १३८९ 
<स्नेहछकाय- ) । 

विविध स्पर्श ध्वनियो के विजातीय संयुक्त व्यंजन बाढ़े रुपों का 
भ० भा० आ० में सबंधा अभाव है। संरक्रत मे पदमध्यग स्थिति में 
हमे तीन, चार, पाँच संयुक्त ध्यनियों के भी उदाहरण मिल जाते हैं 
जिसमें तीन व्यंजन वाले शब्द अनेक हूँ। इनके उदाहरण उच्ज्वढ, 
अध्ये, ताक्ष्ये, कास्ल्ये दिये जा सकते हैं। म० भा० आ० में सिफे दो 
व्यज्ञनों वाली संयुक्त ध्वनियों ही पाई जातो हैं, इससे अधिक व्यज्ञनों 
के सयुक्त उच्चारण का यहाँ सर्बेथा अभाव हो गया है. तथा यह प्रवृत्ति 
न० भा० आ'० में भी वहीं से आई है। इसके साथ ही यहाँ विजातीय 
व्यंज्ञन ध्वनियो के संयुक्त उच्चारण का सर्वेधा अभाव है; अपवाद 
फेवक “नह, मद, ण्ह, ल्ह' ही हैं, जिन्हें अनेक भाषाझास्त्रो संयुक्त 
ध्वनियाँ न मानकर शुद्ध महाप्राण ध्यनियाँ (न, स, ण, छ) के महाप्रण 
रूप ) मानना ज्यादा ठोक समझते है | व्यंजन ध्वनियों का यह विकातत 
एक मह्वपूर्ण ध्यनिवेज्ञानिक तथ्य है. तथा इस तरह का विक्राप्त 
अनेकों भाषाओं में द्ोता देसा ज्ञाता है । रोमांस वर्ग की यूरोपीय 
भाषाओ मे यह प्रचृत्ति देखी ज्ञातो है तथा छातिनी भाषा की विज्ञा- 
तोय संयुक्त व्यज्ञन ध्वैनियों को इतालूयी भाषा से सजातीय द्वित्व बना 
दिया जाता है, यथा छातिनी 80॥४3, 800;%04, 5676७॥ के इता* 
बी भाषा में ७४0, &7९॥(0, 82/89 रूप पाये जाते है। इस परिं- 
चेतन का मूछ कारण उद्चारण-सौकर्य तथा ध्वनिशास्त्रीय तथ्य है। ५ 

डा० चाहुज्या ने बताया है कि छादस संस्कृत की सयुक्त सश 
व्यव्जन ध्यनियों में प्रथम स्पशे ध्वनि का पूर्ण स्कोट ( ०फ्ोण्थणा ) 
पाया जाता था। इस तरह “भक्त, रिप्त, दुग्ध, भागन! में स्पष्टव- 
दोनो का रफोट होता था। इस काछ तक उचारणकर्तो के मानस में इन 
शब्दों के प्रकृति प्रत्यय-विभाग का स्पष्ट ज्ञान था, किन्तु बाद्‌ मे चलकर 
घातुविपयक बोध या घात्वाश्रयो घारणा का छोप दी गया। फठत 
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दोनों व्यब्जजनों का सरफोट न दोफर केवल अम्तिम व्यअझभन का स्फोट 
होने लगा, प्रथम स्पश व्यंजन का केवछ “अभिनिधानं या संघारण! 
(3700/0900 ) किया जाने छगा) “इस प्रक्रिया के फ़छ स्वहृप 
स्व॒ररों के हस्य-दोधेत्य, स्वराघात ( 80283 ४००९४६ ) सभी में परिवर्तन 
हो गया।” अभिनिधान-युक्त उच्चारण परवर्ती बेदिक-काल की बेमा- 
पिक श्रघ्ृत्ति में हो चछ पडा था; इसके संकेत प्राविश्यास्यो में मिलते 
हैं। ऋक्‌प्रातिशाव्य तथा अथवेप्रातिशास्य इसका संकेत 
करते हैं :-- 

“अभिनिषान कृतसंहितानां रफ्सोन्त स्थाना अपवाद्य रेफ संघारणं 
संबरण श्रतेर॒च स्पशोदियाना । अपि चावसाने ? (ऋऊप्राति? ६.१३-१०) 
( रेफ के अतिरिक्त सर्शों तथा अंत था के सर्श ध्वनि के द्वारा 
सद्दित होने पर, अभिनिधान पाया जाता है, भथौत्‌ श्रुति ( ध्यनि ) 
का संधघारण (॥0ए/0»०४ ) छिया जाता है। यह पदात में भी 
होता है। ) 

४व्यवल्जनविधारणममिनिधान' पीडितः सनन्‍्नवरों दोनइवास- 

। सपशेस्य सशोडिमिनिधान-। आस्थापितं च्‌।” (अधथरवेप्राति० 
१,४३-४४; १,५४८ ). 

( अभिनिषान,का अर्थ व्यम्जन के उच्चारण को रोसना, घारण 
करना, अथौत्‌ ढसे पोडित तथा झ्यास एवं नाद से द्वीन बना देना है । 
यह प्रक्रिया रपशे ध्वनि के बाद स्पर्श ध्यनि आने पर पाई जाती है । 
इसे 'आस्थापित! ( ठहराया हुआ, रो झा हुआ ) भी कहते हैं । ) 

इससे रप्ट हे क्लि अभिनिधान! का तात्पय व्यक्ञन ध्वनि 
विशेषत स्पर्श व्यज्ञन के स्फोट निरोध से हैं, जब कि बाद में कोई अन्य 
रुपश ध्यनि पाई ज्ञाती है , इसो को फ्रेंच सापाशखथीय परिभाषा में 
“ऑल्पोजिओ? ( 7099005000 ) कद्दा ज्ञाता है। जब दम क्िसी 
व्यंजन का उचारण करते हैं, तो दो प्रत्ताय पाई जाती हैः- अभिनि- 
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धान तथा स्फोद । पहले क्षण, जिहा अदर से बाहर आते वायु को रोड 
कर ताल के किसी भाग या मुख विवर के फ्रिसो भाग के साथ चिपडी 
रहती है । दूसरे क्षण वह उस वायु को मुक्त करने के लिए अपने स्थान 
पर आजाती है। पहली प्रक्रिया को 'अभिनिधान! (7शए_०ाआा ) 
तथा दूसरी को स्फोट ( €:७90807 ) कहा ज्ञाता है । पही प्रक्रिया 
में ध्वनि श्राव्य नहीं दो पाती, उस्तद्धा श्रवण तभी दो पाता है। जब 
दूसरे क्षण स्फोट व्यक्त किया जाय। इन दोनों प्रक्रियाओं के मंध्य 
प्रो० बाँद्रे ने याथु को रोझने को तीसरी प्रक्रिया को भी माना है --(१) 
जीभ का तत्‌ स्थान से सटना (२) कम था ज्यादा समय तक वायु 
का अवधारण, ( ३ ) चायु का मोक्ष या स्फोट। इन तीना स्थितियों 
का भनुभव असयुक्त व्यज्ञन ध्वनि मे न होकर संयुक्त व्यब्जन ढ्विल॑ 
ध्यनियों मे स्पष्ट द्वोता है ।' प्रो० बाँद्रे व्यव्जन-हिस्वों को दो व्यह्जन 
ध्वनियाँ स॒ मानऋर दीघे व्यब्जनोघारण ही मानते हैं। आगे 
चलकर अन्य स्थान पर ध्यनि-परिवर्तेन के संबंध में प्रो? बोंदे ने 
बताया है कि सयुक्त स्पझ्ल ध्वनियों में प्रथम ध्वनि को तौनो मरक्रियाय 
पूरी नहीं दो पातों | उदाहरण के लिये 'अक्तः (४४४9) में 'क्‌! केवड 
अभिनिद्त ध्वनि है तथा स्फोट ध्वनि तू की अपेक्षा इसका 
अवधारण कम द्वोता है। फछत इस संयुक्त व्यज्जन ध्वत्रि का विकास 
दो तरद से हो सकता है, या तो उद्चारणऊर्तो उद्चारण-सौकय 

लिये 'क्‌! का सनिकपे (:४०पॉ१४०0) करना भुछा दे और “अमि- 
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पिधान! की स्थिति के ठीऊ बाद जीम को 'त! की स्थिति में छाऊर 
सब स्फोट या वायु का मोक्ष करे, अथवा वह 'क्‌! का पूर्ण स्फोट कर 

त! का उच्चारण करे । प्रथम स्थिति में सापावज्ञानिकों की 'सावण्ये 
या समीकरण” वाढो दशा होगी, द्वितीय स्थिति में स्वस्मक्ति! बाली । 
चादरणाथ, सं० 'भक्तः की 'क्तः संयुक्त ध्वनि का विकास प्रथम 
अ्यनिवेक्ञानिर प्रक्रया के अनुसार 'भत्तः होगा; द्वितीय प्रक्रिया के 
अलुसार “भ्कत? (भगत) ! हिंदो में भक्त” के ये दोनों विकास पाये 
ज्ञाते हैं, पहछा 'चाबलहः अथ मैं-भक्त>* भत्त>भात; दूसरा 
*उपासक! अथें में--भक्त> “भकत> मगत । 

( भ ) संयुक्त व्यस्धनों को सावण्य-प्रक्रि :-म० भा? आा० में 
संयुक्त व्यज्ननों को प्रक्रिया ध्रायः निम्न प्रकार की पाई जाती है; 
स्पश व्यञ्ञन +- अंतःरथ #स्पशं व्यंजन+सबण रपश व्यंजन, 
सोष्म व्यंज्नन +सपशे व्यंजन >सवर्ण स्पशे व्यंजन + रपशे ध्यंजन, 
सोप्म व्यंजन + अंतःस्थ ८ सोप्म वध्यंजन+सोप्म व्यंजन, 
सबल रश व्यंजन + निवक रपशे व्यंज्ञन--सवल रपश व्यंजन दवित्व- 
निर्बेल स्पश व्यंजन +सथल स्पश व्यंजन सब स्प्ञ व्यंजन दित्व 
ठोऊ यद्दी प्रक्रिया दिंदो के तद्भव शब्दों की संयुक्त ध्वनियों के विकास 





१. 2 073७ ॥8४8 ४5४७7 गैडड थग॥ ३770298 %' जागठ्ा 
8 685 (680 शक४४६ ६080 06 €४ए097ए8 ५? जो 00095 7. 
प्राज्ण० .ए०॥98 #8४व9068 गाए 0एश४९, ४6 उछ्छयों। 
ज्ञोगंणा जी! ए७ 8 70व6860 0 ४96 एप, 07 70 
श68/ ]42[7083५, #6 8088807 खाए णार्ध: (0 छारिणा॥8 ॥6 
ए जाए गगग0वी॥६8ए &#687 598 797|0॥070 शायड्र 796 ध9 
ता प्रांउ 607स्‍899 ॥00 ६88 7098008 $0 4४; ६8 ॥779] 768प॥ छा 
090 ४४. छत 8 णाह ४9,........070, 28०४9, व70 प्रांठ 
89959 60. 60 ]059४08 60 (४? ४6 88४67 परा8ए णी0ए ॥6 
इणएछी०अंए8 कफ जाति ६0. ७ए०्जंणा काशंव्पोडढत पडीएाए 6 
$॥86 89008 एजंग 06079 0355ग्रह्ठ 0 596 ४7 €5ए0807, 

है, एकवाए85: ॥08०१४०७ ए. 89. 

( गाय ही दे० ) सक्षा॥०८: ठकश] ए०7४४०08 ६ १82. 
9. 76, (959). 


( १४० ) 


से भी पाई ज्ञाती है। दस सबध में इतना सकेत कर दिया चाय हि 
सवगॉय ध्वनियों का म० भा० आ० मे विशेष बिकास देसा लावा है। 
त्त्‌,दू के परे यू होने पर तथा त्‌ के परे स्‌ होने पर इनमें वालव्या 
करण की प्रक्रिया ( ए7008५3 ०६ ए2]908॥2०600 ) पाई ज्ञादो डक 
स० सत्य, विद्या का बिकास सभवव *सच्य> सच्च, *विद्या> 
विज्मा के क्रम से हुआ जान पडता है) इसी तरह स० बत्स का 
विकास “बत्य > “बच्श> बच्छ के क्रम से मानना होगा। यहाँ उक्त 
कल्पित प्रक्रियायें केबछ ध्यनिवैज्ञानिक प्रक्रिया को सष्ट कर रही 
ऐतिहासिक पुनर्निर्मित रूप नहीं हें। इसो तरह “व! के वाद मं 
होने पर “आत्मन्‌-! शब्द के विकास में विकतर से ओष्ख्यीकए 
( 800802%000 ) की प्रक्रिया के साथ ही अननुनासिकीइरण 
( १७॥88७॥5४0०॥ ) को प्रक्रिआ भी पाई जाती है; आत्मव्‌ (आत्मा) 
>#अप्मा (या “अत्या) >अप्पा। इसका बे० रू० अत्ता! भो 
प्राक्ृत में देखा जाता है। “प्म? के इस दुहरे विकास के लक्षण हद्वित 
प्रत्यय त्वन? (स्व ) में भी देसे जाते हैं, लिसके प्राकृत में “पे! 
“-प्पण हुरे रूप मिलते हैं।' इसमें दूसरा विह्वास ही राज? एप 
( भोव्ठपण ), खड़ी बोली -पन ( भोछापन ) में देखा जाता हे। 

प्रा9 पैं० मे निम्न सयुक्त ध्वनियों का विकास पाया जाता दे । 
क्क््<क्र विकक्रम (११२६ <विक्रम ), चक्क (१४६८ 

चक्र ) “वक्ऊ ( > वक १२<वबक्)। 
तक उक्किद्ठ (२१९ <ब्त्यृष्ट )। 
ब््क्त उकि (२२११ <वक्ति ) ( यह उदाहरण अपबाई 


रूप है )। 
<ष्क चठक्कछ ( १ (८६ < चतुष्कल )। 
कप <क्ष विपकख (१९१४७ <विपक्ष ) कडस्स (१४८ 
कटाक्ष )। 


<्रत्छ्ू डक्सित्त (११६८ <उस्क्षिप्त ) 
/8 923 की 22: 
१ एरणाहइह 8 दाष्यणए87 ए ज्राएते ॥.80879888 8 09 
ए 6। ( फेकृशा४ 3955 ) 
हे ३, निया प्राकृत दया उत्तरमालीन खरोष्ठी लेखों की प्राइत की यह लीग 
वशेपता है । दे०-- प्र० बे० पडित प्राहत माया ए० रैए 


( १७१ ) 


<रुूप. विसाअ ( १.१६ <विरयात ). 
ग्ग प्र जग्गंतो ( १ ७२ <जाम्रत्‌ ) 
गे मग्गा ( २.१७५५ <मार्ग ), बसा ( १.१६९५ <वबर्ग ) 
सगा ( २.१७५४ <खग ) 
<दूग ट्गाह्य ( १.६८ <उद्गाथा )- 
ब््ग्न अग्गी (१.१६० < अग्नि ) छग्गंता (११८० < 
छग्नाः )। 
ग्घ <घ्ये.. अग्य (२,२०१ <अब्य )। 
च्च <त्य मिच्च (१.२६ < सत्य), सच्चं ( ९.७० <सर्त्य ), 
#णुच्चइ ( >णचइ १,१६६ < नृत्यति ). 


न्उ<च्छ अच्छ ( २.१३४ <अच्छ ), उच्छछइ ( १.१९३-८ 
उच्छछति ). 
<क्ष रिड्यच्छ ( २,२०७ <रिपुवक्ष ). 
श्त्स उच्छव ( १११६ < उत्सव ). 
ब्ट्क्ष्म छच्छी ( १.१६ <लद्ष्मो ). 


ब््त्स्य मच्छ ( १.११२ < मत्स्य ). 
<इच पच्छा (२.१६५ <पश्चात्‌ ). 
को <य (कर्मबाच्य) अणुणिज्जइ ( १.५५ <“नोयते ) 


जे अज्जिभ (२.१०१ <अज्ज यित्वा ) आवज्निआ 
(१.१२८ <आपयज- ). 
ये कब्ज ( १.२६ <काय ). 
3 विज्ज़ा (१.६० < विद्या ), विज्ञुरि ( १.१६६< 
बिज्जुरि < विद्युत ). 
<_ज्ज्य उज्जल ( १.१८५ < उज्ज्वल ). 
<ज्य रत्न ( १.१२८ < राज्य ). 
उच्च <घ्य सम्झे (१११ <मध्ये), चुस्कहु (१.४१ <बुध्यध्वम) 
६<: ते (प्रतिबेष्टितीकरण) बहूडें ( १.०६ <बर्ते ), कट्टिएड ( २.७१ < 
कर्तिताः ) 
द्द<्ष्ट अटठ ( <मष्ट )- 
<छ कोछ ( १.४४ <कोछठ ), पिटठी (२१७४< प्र, 


<त्य (प्रतिवेष्टितोकरण) च्दठ३ ( १.१८० < उत्थाय )- 
डुदडू उद्शविअ ( १,१९८ <डझपिताः ). 


<्ड्य 
डु<द्ध (प्रतिवेध्तो 
द््घे 


ब्पं 
च्त<क्त 


<ः्प्त 
चश्त्व 
्ट्न्र 
<न्ते 

च््थ<स्थ 


<्स्त 


( १७२ ) 


जा (२.१६५ <जाड्य )- 
करण) चुडुओ (१.३ <बृद्धकः ). 
बडुइ ( १.८८ <बधघते ). हि 
कि ( १.१३८ <कृष्टा <९/कर्प )- 
जुत्त ( १ १९६ <युक्त ), भक्त (१.१७१ <भक्तो, 
संजुत्त (१.२ <संयुक्त )- 
सत्तरि ( १.१२१ <सप्तति )) सच (२५८ <सप्ती- 
कइत्त (१.१८४ <कवित्व ). 
कछत्ता (९.११७ <कलत्र ), सत्ति,/ (रे९० 
< क्षत्रिय )- 
कित्ति (२.१७३ < कीर्ति ). 
अत्यिरा ( २१४२ <अस्थिर 9 सुत्यिर (१.९४ 
<सुस्थिर ). 
हत्थ (१९४ <हसस्‍्त ), मया (२१७५ < 
मस्तक ), पत्थर ( १.४५ <प्रस्तर ). 


<म्र (स्वैनाम घब्दो में). जत्य (१४१ <यत्र ) दत्य ( |/ै 


<तत्र )« 

अत्य ( १.११६ <अर्थ), चउत्थए (६१ 
चतुर्थके ). 

अद्दा ( २,१२१ <आद्रों ). 

भद्दय (२.१२१ <भद्रा)- 

बद्धो ( २८४५ बढ्धः ), बुद्धि (२१६६ <बुढि ). 
छुद्ध ( १.१६९ <छुब्घ ) ४ 
अद्ध (११४६ <अधे ) सगद्ध ( (२९ 
क्षणा् ) 

उद्धा (२१७८ <उद्ध्ये ). 

दुद्ध (२९३ < दुग्ध ) 

अप्पहि ( ९,७३ <अर्पय ), सप्पासए (२६ 
< सपराजेन ). 

ऋष्पिअ ( १७१ <कल्पयित्वा )- 

उप्पेस्सप (२.५१ <उत्मेक्षस्् )- 


<्त्म 


ब्भ<दद्धू 

च््भ्र 
ण्ग <न्न 
<ण 


ड्न्य 
ण्ह<्प्ण 
<ह्न 
म्म <न्‍न्म 
मम 
<स्म 
मद <स्म (प्म) 


ब्च<व्य 
<वें 
<्‌द्व 
ल्द्द्‌<्ल्ल 
ल्ड<्ल्प 
त्त<्स्य 


ब्श्व 
< श्र, 


न्‍य विकास :: 


सब््य 


( €०३) 


अप्पबुद्वीरए (१-१८ <आत्मबुद्धया ) अपा ( २. 
१९४ <आत्मा ) 
ब्मुद ( २,१८९ <अदमुत्त ) 
णिन्मंतठ ( १.९०४ <निश्चात ) 
उण्णाअक ( १.२५ <उन्नायकः ) 
कण्ण (२,१७१ <कण ), वण्ण (२.१४६ < 
ब्ण ) जिण्णो ( १.३ <ज्ञोणः ) 
अण्गो ( १,२ < अन्य; ). 
काण्ह्‌ ( १.९ < कृष्ण ) 
चिण्द ( १.१८ <चिह ) 
उम्मंता (२.६७ <उन्मत्ता )- 
कुम्म ( १.२०१ <कूम्म ). 
अम्मह ( २.१३६ < अस्पा्क )- 
अम्हार्ण (२,१३< अस्मा्क), हुम्दा्ं (२१२< 
अतुष्णाक) गिन्‍्द (१.२६ < प्रीप्)., 
कव्ब (९.३६< काव्य), 
ग्रव्व (२.१६६ < गये). 
चउब्वासइ (१.१४४< उद्घासयति), 
उह्हसंत ( १.५७< उल्लसत्‌ )- 
सल्ल (२.२०० < शल्य)» 
जरस (२.५३<यरय) कप्स (१.१५ < करय), वस्तु 
(२,४३< तस्सु <तरय). 
सरस्सई (२.३२< सरस्वती). 
#विस्साम(>विसाम १ १८९< विश्वाम)- 


तूर (१.१९ < तूय ). 


स्म< हा बंभ ( १.१५, १.१०८, १०११४ ऋद्मा ). 
(आ ) संयुक्त व्यक्ननों के बीच खरभक्ति की प्रक्रिया-- प्राकृत 
अपश्रशञ्ञ में दही दुरुच्चारिद संयुक्त व्यव्जनों के बीच स्वसभक्ति पाई 


६. द्ववैर्तीदियाश्चर्यर्व-ेपु र। ( प्राइतप्रसश हे.१८). 
३, दो म्मो वा। ( देम० ४.८-४१२ ). 


( १७४ ) 


जाने लगी है। प्रा० पें० में भी इस प्रक्रिया के कतिपय उदाइरण 
मिद्धते हैं :-- 
पुदवी ( १.३४ < पृथ्वी ), वरिसइ ( १.७२ <वर्षति ), 
परसमणि ( १.७६ <खशेमणि ), 
सलदिश्जइ ( १.१४६ इलाघ्यते ), गराप ( २.१३४ <ग्राप्त ), 
सिविअण ( २,१०३ <स्वप्त ), परसण्णा ( २.४८ <म्रपतस्त )। 


व्पम्जन दिल्‍्त का सरलीकरण 


8 ६८, जैसा कि हम बता चुके हैं ( दे? $ ३४ ), न* भा? आ? को 
आस विशेषता व्यंज्ञन द्विव्व का सरलोकएण है.। यह दो तरदसे 
पाया जाता है :-- 

(१) पूववर्दी स्वर का दीर्घाकरण-सद्दित, ( २) पूर्ववर्ताी खए का 
दीपकरण-रद्वित। इस विपय में विस्तार से विवेचन किया जा चुका हे। 
प्रथम प्रक्रिया में अक्षर-भार (१9)9७० 5७20४) की रक्षा के छिये पूर्व 
चर्ती स्वर को दोधे बना देते हैं। भ्रा० पें० से इसके उदाहरण ये हैं: 

जासु (१.८२), वासु (१ ८२), भगीने (१,१००), कद्दोजे (१.१९) 
पभणीजे (१.१०४), घरीजे (१,१०४) दीसा (१.३२४<* दिख) 
जाप (१,१५०), वीणि (१.१२५), आछे (२.१४४), ठबोने (२:२०९, 
जणीसंक ((.७२< ग्स्संक) । 

द्वितीय प्रक्रिया में व्यज्ञत-ट्वित्व का तो सरलीकरण तो फर दिया 
ज्ञाता है। ऊतु पूर्ववर्ती स्वर को दो नहीं बनाया जावा। प्रा? ९३ 
के ये उदाइरण हैँ :-- 

बसाणिओ (२.१९६ ), जुझंता (२.१२३), शंता (३०१४१ 

<णच्चंता ), सव ( २.२१४ <सब्बु ), लख् (१,१५७ <छाक्‍त्त) 
जिजुरि ( १,१६६ <बिज्जुरि ). ! 

8 ६, ध्रा३ प॑० फी भाषा की अस्य संध्यात्मऊ विशेरवायें (/07070 
(९:९३) -- 

( भ ) सपोपीभाव--परदम (१.९< प्रथम), मअगठ (७४< 

मदकछ), पिंदू (१.१४७४<यांदुक (#गेंदुक)- 

( भा ) प्रविवेटितीऋरण:--पढम (१.१<प्रथम ), पढ़ (र्ड 

<पतितः ), ठिल्डी (१ १४४ < दिल्डो) 


१. दें* ऋअनुरसोचन पू० ३००- 


९६) निष्कारण अनुनासिकता दूबंक (१.२<बको, अंतू (१.६९ 
<अश्र) दंसण (१,४<द्शन), जंप (२,१६८ तथा अनेकशः 
<जल्पू ). 

(ई) मद्दाप्राशीऊरण--संघआ (१.७३ < सकंधक). 

(७) बर्णविपर्यय-दीहरा ( १.१६३<दीथ॑ ), श्राशताविपर्यय- 
घरिणि ( १.१७१. <गृदिणी ). 

(ऊ) अक्षरठोप--खिम्म ( १ १८६< णिअम ) (हन्दोनियांद्वार्थ) 
इत्ति (२.१४७८६थ त्ति< दूत इति ). 

(५) अक्षएगप्त--विअमंगी (२ २१४ <जिमगी). (उन्दो निर्वादा रथ), 

( ऐ ) सम्प्रसारण--तुरिझ ( १ ८<त्वरिव ). 

8 ७०, यद्यपि प्रा? पें० की भाषा ने स० भा० आ की अधिकांश 

ध्यम्यात्मक विश्येपताओं को सुरक्षित रक्‍्सा है, तथापि न० भा? भा० 
की वियिध ध्यन्यात्मर विशेषताओं के बीज यहों पाये जाते दें । उद्दृत्त 
स्वरों फी संधि, व्यंजन-द्विव का सरलीकरण तथा पूर्ववर्ती खबर का 
दीर्घीऋरण छुछ सास विशेषतायें,हैं । प्रा० प० के तदुभव शब्दों में प्रायः 
चह्दी प्रक्रिया पाई ज्ञाती हे तथा अपभंश की तरद्द य-श्रुति का प्रयोग 
नहीं मिलवा। ऊफ़िंतु इसक्ली भाषा में अनेक तत्सम तथा अवेतत्सम 
अच्द ऐसे भो चढ पढ़े हैं, जहाँ स्वस्मध्यग गल्पप्राण स्शों को सुरक्षित 
रक्‍्स़ा गया है। कतिपय उद्गादरण ये हैं :-« 
णदिहि: (१.९%-णहहिं 9) खाभक् (१.६३ल्‍णाअआ «< 
नायक ), मंडूक ( १,८०-ल्‍मंटूअ ); दुरिच (१.१०४+-टुरिभ <दुरित), 
पिक ( १.१३५, २.१७६८-विअज ) समाज ( १०१६९ ), सेवक (१.१६९), 
दौपक्क (१.१८१८दीवअ <दीपक ) ढाकिणी (१.२०६८ढाइगि 
<डाकिनी ), कालिस्का (२.१२०-कालिआ-काडिआअ <काछिका), 
चाप ( २.१४८-प।अन्पाव ), भूत ( २.१८३ ); वेवाछ ( २.८३ ) । 
किसी भी भाषा की अपनी एक निरिचत ध्यन्यात्मक संघटना 
(ए007००ट्ठ०६] 877०ए७ ) द्वोवी हवै। मोदे तौर पर बेयाऊरणों ने 
आरुत तथा अपभ्रंध् की ध्वन्यात्मक संघटना में कोई सास भेद नहीं 
माना है, किन्तु कथ्य भाषाओं मैं यह भेद स्पष्ट रहा होगा। इसी 
चरद न० भा० आ० की ध्यन्यात्मक संघटना अपभ्र'श की संघटना से 
मिलन है। प्रा० पे की भाषा एक निरिचत ध्यन्यात्मरू संघटना 


( १७३ ) 


का परिचय ने देकर अनेक तत्त्वो का परिचय देती है। यहाँ 
प्राकृत, अपश्र श तथा न० भा० आए के विविध ध्वन्यात्मक तत्त एड 
साथ दिसाई पहले हैं, ज्ञो इसकी कृत्रिम साहित्यिक शेी के लक्षा 
हूँ । इतना होने पर भी न० भा० आए० को ध्वत्यात्मक सघटना के सभा 
सास सास छक्षण यहाँ दग्गोचर होते हें 


( १७८ ) 


जाने छगा। -ड3 <उं <वथ्रा० अं <सं० अं के विकास के साथ टी 
अरावली पर्ववमाछा से पूबे को उत्तर अपभंशकालीन विभाधा में 
पुल्छिंग मपुसऊ लिंग का भेद न रहा, नपुंसऊ डिंग को सदा के हिये 
पूरबी राजस्थानी, श्र॒ज, सड़ी बोली आदि की पुरानी कंथ्य विभाषाओं 
से विदा ठेना पड़ा । पश्चिमी राजस्थानी में गुजराती की तरद १६वीं 
शततों तक नपुंसक छिंग रद्दा जान पडता है; छेडिन बाद में पश्चिमी 
हिंदी के प्रभाव से वहाँ भी छुम हो गया। इस प्रसार ध्वस्यात्मक 
व्रिकास के फर स्पष्नप रचनात्मक प्रत्ययों, उपसर्गों, सुप तथा विद 
विभक्ति चिह्ो, सर्वेनाम तथा संख्याबाचक दब्दो, क्रियाविशेषणों और 
अव्ययों में रूप-परियर्तन दोता देसा जाता है। पद-संघटना ( गणए/४ 
०े०ट्धाकों। 887700709). या व्याकरणो तंत्र ( हप20| 
800०७ ) के समस्त परिवर्तन के बीज इस तरह किसी न किसी 
ध्यम्यात्मक परियतेन में निद्दित दिखाई पड़ते हैं। 


रचनात्मक प्रत्यय 


६७२. प्रा» पैं> को भाषा में तद्धिव तथा छदूंत दोनो तरई के 
निम्न प्रत्यय मिलते हैं । 

(१)-भ (-भउ ) (स्वार्थ ) <सं०-क। लहु (६4४ 
१.४६ <छबुर )) कं ( १ १८८ <क्दंयक ), णंदव ( (४ & 
नंदवः ), मोरठ ( २.१८१ < मयूरकः ) । 

(२) -भ, “भा <आभ <-आवा (स्वार्थ खोडिंग)। दा 
(१,१४६ <क्डाआ <“बलाडा ), चंडिआ (२.४७ <चंडिभाम 
<*चंडियौया ) । 

(३)-३, -६ (<-इभ <-हका) (स्पार्थे खीडिंग) | लई ( २३१३ 
<लइअभ < डतिका ), कित्तो (१.१२८ <करित्ति, <कीर्तिंश/ 
चदमुद्दी (१.१३२ < चंदसुद्िम <घंदमु्चिका ) णारी (१.९० 
<णारिम<नारिवा) भूमी (११५७ <मूमिभ <भूतिया) 

(४)-अण <प्रा०-अण <-अन (मायवाचक सता) ढ्स्घा 
(१.१६ <लक्षण ) घंटण (१.४३ <बर्तन) जीवण (११६६८ 
जौपम॑ ), विंघण ( १,२०९ <विघान ), गमण (२-२६ <गरमन )। 

| (५)-आर €न्याए। ( कश्नेथ में) अंधार (४४८ 
छंपभार <अंघधयार )। 


( १७६ ) 


(६) -आरी <-आरिआ <-कारिक (-कार+इक )। पूर्तोक्त 
भ्रत्यय का ही विस्तृत रूप छे। मिसारी ( २.१२० <मिक्साआरिम 
<मिक्षाकारिक ) ! 

(७)-फर, “कर ( <-कर +8) <सं० फरः। सुक्खऊरा 
( १.९७४-सुसऋर ), “विणासकरु ( १.१०१ <*? विनाझशकरः )। 

(८) -वाल <-पाछ, (स्वाम्यथ में) गोवाढो ( १.२६ < 
गोपाल: ) । 

(९)-ण <*ड <*ट ( खार्थे ) सुल्लण (१०७ <छुद्र +ण) | 

(१० ) -छ < -छ (स्वार्थ ) विभशठा (-पिअल १,१६६ < 
प्रिय +छः ), दिअछा (१.१६६ <हृदय+छः ), दिभऊ, (२०१६१ 
<दुदय + छः ), विभछा ( >>विभछ १.६७ <पीत + छः--पीछे रंग 
चाले )) सीअछ ( १.१४० <शीत+लः्) । 

(११) -छिआ < छू+इछा (स्र्थे स्त्रोटिंग) विज्जुछिआा 
(१,१८८ < चियुत्‌ +छ+इक्का ), वहुलिआ ( ९४३ < वधूक 
छू+इक्का )। 

(१२) -र <-छ (स्वार्थ ) सावर (१.१३६ < द्यामछः )। 
-रि <-री <-छ+ ई ( स्वार्थ खोठिंग ) पिज्ञरि ( १-३६५< विद्युत 
छ+ई ) मुंदरि ( २.२०६ <मुद्रा+ल्+ई)। 

(१३) -णि-णी, <-णिज्ष <से०्ननों, “शी, “मनी, -निसझा 
डाफिंगि (१.२०९ <डाझिनो ) संत्तिणी (१.८३ #क्ष॑त्रियाणों), गुश्विणो 
( १. <गु्व्बिणों )। 

(१४) -चंत <सं० चत्त्‌ ( विशेषशजोघक ) पुणवंत ( १,१७१ << 
चुण्ययत्‌ )) गुणवंत (२.४४ <गुणबत्‌ ) | 

(१४) -बंति <सं० वत्त्‌ू+ई (श्लीडिंग ), शुणबंति (१५१७१ 
< गुणबती ) । 

(१६ ) -मत्त >सं०-मत्‌ (-यत्‌ ) 'सप्तिमच ( १.१८२<"शशि- 
सत्त्‌ (-बत्‌ ) ) । 

(१७) -त्तर्ण <-त्वन्‌ (तय ) (भाववाचक संज्ञा ) गदिछचणं 
३,३ भद्दिखत्व ) | 

( ९८) -त < स्व (भाववाचह संज्ञा) कवित्त (२.१२ <कवित्वं), 
सरुणत ( २.८५ <तदणत्वं ), बहुत्त ( १.६५ <चबहुत्व॑ )। 


( श्प० ) 


(१९) -छ <सं० -छ (तत्ख॑यद्धार्थ ) उबर ( १.१६ <उपरि 
+ल ), पुच्छल ( १.४० <पुच्छ+छज्-हि० पिछला ) | 
प्रा9 प० की भाषा में निम्न असमापिका क्रियागत झदंत प्रत्यव 
पाये जाते हैं । 
(१) -अन्त (-अन्तो, -भन्तउ <शन्र्थ -अन्‌ घतेमानड? 
झदन्त घु० ) । 
(२) -अन्ती ( चतेमानकालिक ऋदन्त स््री० ) 
(३ ) -इअ, “इड, “इओ ( <क्त,, भूवकालिक कदन्त पु ) ! 
(४) -इआ, इभ, -ई ( निछा स्लीलिंग )| 
(५ ) -एहुउ (<न्न/ भूतकालिक कदंत प्रत्यय )) 
(६) -लछ ( <*छ, भूवफरालिक कृदन्त प्रत्यय ) 
(७)-आ ( <अठ <<इड <क्त, के व० ब० रूप ) 
(८5) -भ ( <तव्य, भविष्यत्कालिक ऋदंत )| 
(६ ) -झुण ( <-स्वन्‌ ( त्वार्न )) पू्वेकालिक कृदूंत ) 
(१० ) -इअ (<-०्य (-ल्यप्‌ ), पूवेकालिक ऋद्त )+ 
(११ ) -६ई <-इअ ( स३ १० से विकसित पू्ंकालिक रूप ) 
इन कृदन्त प्रत्ययों के ऐतिहासिक विक्रास तथा उद्ाइरणों 
लिये -दे० 6$ ११२-११५॥ 
रे लि प्राकृर्वैगठम को पुरानी ढिंदों में लिस्‍्त उपस्गे पाये 
जाते हैं :-- 
(१) भ, “निपेधार्थक! <प्रा० भा० 'अ', “अब! । 
थबुद्द (१.११ )) असइ (२.८३ ), असेसेद्दि' (१३२) अचठ 
(१८७ ), असेसं ( १.४ ), असुद्3 ( १.११६ ), असरणा ( १:६६ )। 
अवटभ ( २,२११ )। 
(२) अइ <<प्रा9 भा० आा० ति! | 
अइ्यछ ( २,१०३ )। 
(३) भणु <प्रा० भा? आ०? अनु! । 
अशुगिजज्ञ३ ( १.५५), अणुमर ( ६.२०४) । 
(४) अव < प्रा० भा9 आ० धभअय'), (अप! | 
अवभर ( ६.१६३ ), अवछंद ( ११० ), अपतरिभ ( २.२१३) 
अयडोआशं (२.१६४ ), अवसिद्ठ४ ( १.१५ ), अवसिएट ( १.४६)! 
(४) मन ( बेवड तत्सप्त एयं अधतत्सम इर्दों में ) । 


हु ( 5१ ) 


अभिमत ( २,१३८ ) अभिणउमंता ( २.४८ ) > अभिनयभ्षान्तः । 

(६) आ <प्रा० भा० भा० आः। 

आई ( १.४० )- आयाति, आइ (२,१५६ )->आगत्य, आइअ 
(१,१९३ )>आयातानि, आई (२,१९८) >आयाति, आणहुरः 
आणय, आणिज्जसु ( १.४२ )->आनयत, आवज्ञिभ ( १.१२८ )- 
आयज्ये ! 

(७) <प्रा० भा? आ० तू! । 

उअइ (२.७३ )-उद्देति, उआसीण ( १.३५ ) ८ उदासीनः, उछि- 
टदठउ ( १.६६ ) 5 उत्वृष्ट, छगी ( २.५५ ) ८ उदुगतः, रग्गाद्दा, उग्गाहूउ, 
उगादो ( १.५१, १.६८ )--उ३दृगाथा, उच्छलइ ( १,१९३ )5४च्छ- 
छति, उद्ठवहु ( १.११८)+--वत्थापयत, उदठइई (१,१६०)-उत्ति्ठति, 
डण्गाअऊ (अपवत्सम) (१.२५) उन्‍्नायक। उद्दंढ-ठदंडा (१,१२३) ८+ 
इद्टंड', उदिटठ-उद्दिट्ठा ( १.३९, ४१ )८उहि्ट, उप्पेझ्स (२५१ ) ८ 
उप्रश्षस्त, उच्पास३ ( ९१४४ )-उद्घासयति। 

(८) गि <प्रा> भा? जा० 'नि), 'निर !। 

णिक्क्ता (२६७)-+निप्णांता', गिदठविआ (२ १६० )- 
निष्ठाप्य, णिदंसेड ( १.४९ )5निदर्शयति, णिहआ ( २,१३४ )--निर्देयः 
णिप्पंद ( १.१३६ )-८निष्पन्नानि। णिवडिदा (२,१४१ )-निपठिता 
णिपद्ध (१.१०७ )|निबद्धाः गिबलिभ ( १.१५१ )-निवलीकृत्य 
णियसइ (१,१११) णजिभ्मभ (२.२११), णिम्मछा (२,१५८) 
णिरुत्त (१.१४६ ) न निदक्त, नि्त॑झ ( १.४३ ) नि झंक । 

( १०) १ <प्रा० भा० आ० अर!। 

पआ (२.४५) ८ प्राप्,, पआगा (२१४५१) -प्रयाणं, पआसइ 
( १,६७ ) पआसेइ (१२३ ) «प्रदाशयति, पञलि ( १.१६ )--प्रक- 
टीमइत्य, पभलित्र (२१०८) >प्ररृटित, पअछिउ (२,२१२) >प्रसटिता । 

(११ ) पइ <प्रा० भा० आ० प्रति!। 

पइकण्णहि ( २.२०६ ) >प्रतिकर्ण, पइंगण ( १.२२ ) >प्रतिगर्ण । 

(१२ ) पड़ि <पटि <प्रा? सा० आ० अभ्रति? (केवल्न एक वार) । 

पडिवस्फो ( १.११३ )--प्रतिपक्षः । 

(१३ ) परि < प्रा० भा? आ? 'परि! (अनेझे उदाहरण हैं, 
कुछ ये हैं) :-- 


ह<॥ 


( १८२ ) 


परिकर ( १.१८० )> परिकरः, परिगुणहु ( १ १६७ )-परिगणयत+ 
परिचलइ (१,१८६ )- परिचछति, परिठवहु ( १.१४ )-परिस्थापयत, 
परिफुल्लिण ( २.१४४ )-पपरिपुष्पितं, परिमल ( २.२०४ ), परिहरिभ 
( १ ८७ )5८ परिहत्य । 

( १४ ) वि (पूर्वी हस्तले़ों तथा कलकत्ता संस्करण में (वि! <प्रा० 
भा० आ० “वि? ) ( इसके भी अनेकों उदाहरण हैं, कुछ ये हैँ. 

विअसंत ( २.६१ ) + विकसत्‌ ; विआण-विआणहु ( १.७६, १ ७३) 
“विजानीहि, विजानीत; विआरि (१.८१, १ १३४)८ विचारय, विचाय 
विणास ( १.२०७ )--विनाश | विवरीअ ( १.७० )-विपरीतां, बिमल 
( अनेको स्थान पर ), विरस३ (१.१३३)-विरमति, विछसइ (१.१६) 
+बिल्सति, बिसज्जइ ( १.३६ )--विसझेयति | 

(१५) दु- <प्रा० भा० था० दिए ( दुर ) 

इुब्बछ (१.११६) >दुबछ, दुरंत (२.२२ )-दुरंत, दुरिति, 
दुरित्त, दुरित्त (१, १११, १०४ )>ढुरित, छुकसाइ (२-२० )८ 

सानि। 

(१६) सं (सें ) < प्रा० भा० आ० 'सम!--( भनेकों उदाहरण 
हूँ, चुछ ये हैं )४- 

संठबहु ( १६५ )- संस्थापयत , सेंतार (१६ )--संतारं, संपलह 
( १.३६ ) ८ सम्पादयति, संभलि (१,९१८ )--सम्भाल्य, . संदार 
( १.२०७ )--संद्वार: । 

(१७ ) कु <प्रा० भा० आ० कु] 

कुग३ ( १.६ )>-कुगति | 

(१८) सु< प्रा? भा० आ सु! ( अनेको उदाहरण, विड्मात्र 
निम्न हैं ) | 

सुअणा ( १.९४ )>सुज्ना;, सुकइ ( १,१२६ )--सुझविः, सुकत 
(२२२) सुगंध (१ ९८८ ) -सुगंधा, सुपसिद्ध ( १९.१३६ )5-सुप्रसिद्धं 
सुमुद्दि (१.६६ )>-समृसि ( सम्पोधन कारक ) | 
प्रातिपदिक :-- 


$ ७४. प्रा० भा० आ० के हलंत प्रातिपदिक म* भा० आा० में ही 
आबर अजन्त दो गये थे। इस तरह प्रा० भा० आ० के गच्छत्‌ 


बफइटनातजक कै. न्क्फुज-क०क . ख्कचुन्नन्पम्क जनक का » अल 2, :आआ “ ंकलकन के, 3 माक, 


का ( १८३ ) 


मिछते हैं) श्रा० भा० भा के मूछ हलंत शब्दों के अजंत रूप श्रा० 
5. प्‌ लि डे हे. 
पँ० की भाषा में कई शब्दों में पाये जाते हैं, कुछ उदाहरण ये हैं :-- 

घरुं ( १.६७ ) <घनु* (कम कारक ए० व० रूप, श्रातिपढिक 
“घरणु' <घनुप्‌ ) 

णाम ( १.६६ ) <नाम (कर्म कारक ए० य० रूप प्रातिपदिक 
गाता <नामन्‌ ); 

जस ( १५७ ) <यशस्‌ , संपभ ( १,१६८, २.१०१ ) <संपत््‌ , 

सिर ( १.१०४) <शिरस्‌, सद(-पह ) (११००, १.१४७ ) 
नभस्‌, सुरसरि (१.१११) <सुरसरित्‌, साथ ( १.१४२ ) < 
इधन्‌ , सरअ (१,१२२ ) <सरस्‌ , मणउ ( १.१२३ ) <मनस्‌ , दिग 
(११४७) <दिकू, प्रअ(-हर) (१.१६१) <पयस्‌, पाउस 
(१,१८८) < प्राबप्‌ ( लिगव्यत्यय )) सरभ (२३०५) <शरत्त्‌ 
( छिंगव्यत्यय )। 

प्रा० पें० को पुरानी पर्चमी हिन्दी में संज्ञा प्रातिपद्कि, अन्य 
शब्दों की तरह स्परांत ही हें, व्यं्नात नहीं। सस्कृत के हृलन्त म० 
भा? आ० में द्वी अदंत हो गये थे, यह हम दे चुके हैं। पुरानी 
पशिचमी हिन्दी फे अकाराद्र प्रातिपदिकों में भी पद्ात “अ! का उच्चा- 
रण पाया जाता है, चह छुप्र नहीं हुआ था, पश्चिमो हिन्दी तथा 
उत्चकी विशेषताओं में पदात “अ! का उच्चारण बहुत बाद तक-न्यदों 
तक कि १७ वीं शती तक-पाया जाता है। इस दृष्टि से न? भा३ 
जा० भापा में पद्ान्त “अथ' के छोप को प्रश्ृत्ति में बंगला सयसे आगे 
रही है| वंगछा ने पदात 'अ' तथा ( ऊफिन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों में ) 
मध्यग स्तरों का छोप १५वीं शताब्दों में ही कर दिया गया था| इसके 
ब्रिपरीत उडिया में पदात अ! आत भी सुरक्षित है। पश्चिमी हिन्दी 
में पदात 'अ! 'इ? 'ठ' का प्रयोग १७वीं झती तक सुरक्षित रहा है। 
पद्धात 'भ? के छोप के फारण आन पश्चिमी हिन्दी की बिभा* 
पाओं मे--ठथा राज्ञस्थानी में मी-हुछत प्रातिपदिक भी पाये जाते 
हैं । हिन्दी के कुछ दरूत प्रातिपदिकों के उदाहरण ये हैं :-- 


१, ल्‍7, 00486९६8७ ६ णिए|88 80वें ॥007९00970॥#6 0( ए७॥- 
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नाऊ राख ; सागू , बाघ , जहाज | वॉक , रॉड्‌ , सेत्‌ , दाथ्‌ ; 
कान्‌ , सॉप , बरफ्‌ , काम्‌ , वेल_। 

यहाँ इस बात का सकेद वर दिया जाय कि इन हरूत शब्दों को 
बतनी में अक्ारात ही लिखा ज्ञाता है (याक, राख, साग, बाघ, आदि) 
किन्तु पदात अ का उच्चारण नहीं होता | इस तरद्द आधुनिक पश्चिमी 
दिन्दी मैं अकारात को छोडकर अन्य रवरात शब्द ही पाये जाते है| 

अपभ्रश में क्षाकर प्रा० भा० आ० तथा प्रांहृत के खोलिंग 
आऊारात, ईकारात, ऊकारात शब्द हस्वस्वरात (अक्रारात, इकारात, 
उर्रात ) हो गये हैं। प्राकृतपेंगठम्‌ की पुरानो परिचमी हिंदी में भी 
थे हूप आगये हैं। इनके साथ ही यहाँ स्लोलिंग आकारात, ईकारात, 
ऊक्काशत शब्द भी पाये जाते हैं, भिन्हें हम 'क-स्वार्थिंश बाछे रूपों 
से डदूभूत मान सकते हैं। सदेशरासक की भूमिका में प्रो० भायाणी 
मे इस बात कौ ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि अप० के वास्तविक रूप 
हस्वस्वरात ही है.। अल्धदोफ के अनुसार अपभ्रंश के समस्त एसक्षर 
तथा अनेकाक्षर शब्दों में पदात दीघे स्वर का हस्पीकरण पाया जाता 
है। भायाणी ने सदेशरासक के मज़री? शब्द पर विचार करते हुए 
बताया है कि सं० 'मज़री! का अप० रूप 'मजरि! होगा, किंतु 
“अदिययर तविय णबमजरोहि? ( सदेश २१०/२ ) का 'मञ्नरी? रूप स० 
'मज़्री' से विकसित नहीं है, अपितु इसके “क्न्वार्थें” बाले रूप से 
मजरिका!> प्रा० सजरिभा> अप० मजरिय> मजरी/ क्रम से 
पिकसित है.। भायाणी ने 'छायती, झपती, विहसतो, जपती, धरतो, 
तुद्री, चडी, पिजरीहि? आदि के दीघ ईकारात शब्दों को इसी क्षम से 
विकसित माना हे. । ठीक यहो बात हम आकारात, ऊक्कारात रूपों के 
विषय मे भी कह सकते हैं, जिन्हें स्वार्थ कः वाले रूपो से ही 
बिकसित मानना द्वोगा, जैसे गाहा, माला, वरिसा, महदी, सही, 
बहू, बिज्जू | 

प्रा० पें० के स्व॒रात श्रातिपद्क ये हैं -- 

घु० मपु० प्रात्तिपदिक 


१. ड० तिवारी. हिन्दी भाषा का उद्रम और विश्ञ8 $ रह्प, 
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अपायंत-वसंत, कंच, चंद, दर, अमिआ, समर, गुण, हृत्य, 
सलभ, समर, घर, वित्त, कुंद, कर, पव्रण, अप्प, पास ( >पाशः ) | 

आफारांच-राआ, अपा । 

इकारांव--अग्गि, अहि, गिरि, ससि, मुणि, साहि, विहि। 

उऊ्रांयंव--महु, रअणिपहु, गुरु) रुघु । 

स्रोडिंग प्रातिपदिक : 

अक्ाररात-मत्त, रेह, गाह, संज ( <संजा ), बंझ ( <बन्ध्या ), 
सेण ( <सेना )। 

आफारांव--( क-स्पार्थ वाले रूप )-गाद्दा, माछा, चंडिआ, 
चरिसा, सेणा । 

इकारांत--म्दि, मालइ, कामिणि, घरणि, ऊ्रित्ति, पिट्टि (<प्रष्ठ, 
डिंगव्यत्यय ), सम्तिवअणि, गअममणि, सहि, असइ, घरिणि, विज्ञुरि, 
शुगयंति, पुदकि, सुंदरि, गुम्जरि, णारि, योरि, डाकिणि, कंति 
< >कांति ), जणणि। 

इंकारांत ( क- स्वार्थ वाले रूर )--महो, सही, तरुणी, रमगो । 

इकासंच-चबहु, तणु ) 

ऊऊफारांत ( क- स्तरार्थ धाठे खप )--बहू, विज्जू। 
लिंग-परिधान 

8 ७५, पुरानी पश्चिमी हिन्दी में छिंग अंशवः प्राकृतिक तथा 
अंदतः व्याकरणिक है । रवय॑ं ग्रा> भा आ० में द्वी छिंग अंशतः 
व्याक्रशिहु था तथा क्‍छय, मित्र जेसे शब्द नपुंसक तथा दार जैसे 
अब्द पुहिंठग पाये जाते हैं। प्रा० भा० आ० का छिग विधान प्रारुत 
में अपरिबर्तित रहा, किस्तु अपभ्रंश्ञ में आऊए इसमें परिवततन हो गया 
है तथा देमचन्द्र को यद कदना पड़ा था हि अपभ्रंश सें लिंग का 
निदिचत नियम नहीं है; लिंगमतन्तम! (८०,४४४ )। पिशेल ने 
भा प्राम्तातीक देर प्राकुव स्रासेन! में अपभश्रंश को इस विशेषता का 
संहेत छ्िषा है / फिसेल हे लिएन्यत्यय के उहाइरय देशचप्ट्र कथा 
श्राहृतपेंगठम्‌ से दिये हैं, जहाँ यद्द छिंगज्यत्यय पाया जाता है । 
अदादरण ये हैँ :-- 

जो पादसि (पाठ चाहस्तिः है ) सो लेहिनय्यत्‌ प्राफ्यसे दत्‌ 
छमरब ( १.१ ), मत्ताई ( १.५१ ) <माया) रेदाईं (१.४२) < रेसाः, 


( १८६ ) 


विक्कर्म ( १.५६ ) <विक्रमः, खुअणे <सुबनानि ( कमेकारक ब० ब० 
१.६२ ); गाहस्स (१.१२८) <गाथाया:, सगणाईं ( १-६७२) < 
सगणान्‌ ; छुंभईं (हेमचन्द्र ०३४५ ) <कुम्मान्‌ , अंन्रडो (हेस? 
४,५४५.३ ) <अन्न्रं, डालईं ( हेम० ४.४४५.४ )-सं० शाखाः, हि० 
डालियाँ, खलाईं ( 'रभणाइ? को तुऊ के लिये, हेम० ४.४३४ ) < खान + 
बिगुत्ताइं +-/विशुप्ता: न्‍८ विगोषिता: (हेम० 9७.४२१.१ ), णिव्चितई 
हरिणई ( देम० ४७.४२२.२० )८निरिचस्ताः हरिणाः ; अम्दई ( अम्मे 
के अतिरिक्त ) ( देम० ४,३७३ )-+अस्मे । 

प्राकृतपेंगलम्‌ की भाषा में अपभ्रश को यह हिंगव्यत्यय वाली प्रवृत्ति 
देसी जा सकती है । प्राकृतपेंगठम्‌ की पुरानी पश्चिमी हिंदी में कुछ 
प्राकुत्त नपुंसक शब्द रूपों को छोड़कर नपुंसक् लिंग नहीं मिछता। 
प्राकृतपेंगलम्‌ में नपुंसक छिय के थे रूप मिले हैं, जो प्रायः कतौ-कर्म 
ब० च० फ्रे रूप है :-- 

मत्ताईं (१४७ ), रेहाईं ( १,४५८), सत्ताईपाई (>सत्ताईसाई 
१.६६ ); छुछुमाईं ( १.६७ )) णअणाई ( १.६६), चअणाइ (१.७१ » 
पञअणि (१.८६ ) <पदामि, णामाई (>णामाईं १.८९ ), अट्टाई, 
( ११०० ), दृहपंचाइ (१.१४१ ) सोलहाईं, (२.१५२)। इनके अतिरिक्त 
प्राकृत पद्मो में कतिपय नपुप्तक ए० ब० (-अं ) के रूप भी मिलते हैं. 
( दे० २.१६७ )। पुरानी पश्चिमी राजस्थानी को भाँति प्राकृतपेंगलम्‌ 
की भाषा में नपुंस लिग रूपों का प्राचुये नहीं है, तथा ऐसा ज्ञान 
पड़ता है कि इस काल मे ही पुरानी पद्चिचभी दिंदी में नपुंसक् लिंग 
छप्त हो चुका था। नव्य भारतीय आये भाषाओं में केवल्न ग्ुजरादी 
तथा कोकणी में नपुंत्क लिंग बचा है। यहाँ तक कि गुमराती 
से घनिष्नतया संबद्ध मारवाडी मे भो यह छप्त हो चुका दे । पुरानी 
परिचमी राजत्थानो में देप्िटोरी ने नपुंसक लिंग का संकैत किया हे» 
ज्ञो "डे या "अँ अंत वाले रूपो में पाये जाते हैं :-- 

आोशपण्ण् ( कीजोषदेशणार्ा हे» साथ ( शावरूचर ), 
युक्त ( इन्द्रियपराजयशतक ११ )। 

जेँ ( कल्याणमंदिरस्तोत्र मबचूरि ) <सं० यत्‌ | 





२. एंघ्कष : शाब््रा। शाव्वणाशा $ 959 9 240 ( 00- 
सा हश्व, $ 


( १८७ ) 


हुये ( दशवेकालिक्सूड टीका ) <स० भूत। (दे* टेसिटोरी 
8४० (३)) । 

पुरानी पर्ची राजस्थानी से नपुसक रूपों के अन्य उदाहरण ये हैँ -- 

(१) निणि थमुनाजल गाहौउ ( कान्हडलेप्रवध १३ ) , 

(२ ) नइ दीवउ फुस्माण ( बढ़ी २ ८८ )। 

ोछा मारू रा दोहा! की भाषा में नपुसक छिग के कुछ छुटपुर 
उदाइरण मिलते हैं, जेसे 'पृथउ देस दुकाल थियुं? ( दोहा २ ), 'पावस 
सास प्रगहिड! ( दो० २५८), (्रदरे प्रहर ज ऊत्यु? (दो० ४६०) | झिंतु 
दोला! को भाषा की इन्हें मिन्ची विशेषता न मानकर सपादकों ने 
पुराना प्रभाव दी माना है ।' इससे स्पष्ट है कि मारबादी म भी नपुसक 
लिंग १५ वो शता-दी के पूर्व ही सेथा छ॒प्त दो चुझा था। 
बंचन 

8५६ प्रा० भा० आ० में तीन वचन पाये जाते हैं, जो भौदिम भा० 
यू० की बचन प्रवृत्ति का हूप है। प्राऊत में आऊर द्वियचन छप्त हो 
गया है। अशोक के शिलालेसा में द्विचचन के छिए बृ० ब० का 
प्रयोग पाया जादा है --हुबे मऊला ( >हो मयूरोी )। पुरानी 
परिचमी हिन्दी में एम घ० तथा घ० व० रूपों का रपष्ट भेद पाया 
जाता है, तथा आधुनिर मागधो भाषाओं की भाँति यहाँ समूहवाचफ: 
सज्ञा शब्द को जोडकर ब० व० रूप नहीं बनाये जाते। भोपपुरी 
म व० ब० के प्रत्यय हैं, किठु साथ ही समूहवाचक शादा से जुडे 
ब० ब० रूप भी पाये जाते हैं । इतना होने पर मी प्रा? पें० का 
भाषा में ए० ब०, ब० च० दोनों में प्रातिपदिझ रथ भी चल पढ़े हैं । 
इसलिए कहीं कद्टीं चचन के विपय मे निश्चित मत नहीं बन पाता | 
प्रा० प० के इन स्थलों म कुछ ऐसे हें, जहाँ स्बरय टीकाकार द्वी एकमत्त 
नहीं हैं, एक उसे ए० ब० रूप मानता हे, दूसस ब० व० जैसे, 

उवबनाइ (२११९ ) एक टीझाभार के मत से कर्म ए० य० हपु- 
जाति), अयय के मत से कर्ता ब० ब० “उपतातय ? | 

कण्णरघा ( कण्णरव का दीथे रूप २ १८३ ), एक टीसाशार के मत 
से क्णेएश्र), दूसरे के मत से कणेरधाणि? । 


है, दे० दोला मारू य दोद्ा (यूमिक्रा) इ० १४२ (ना* श्र० तमा, कर) 
२, डा० दिषारी भोजपुरी मापा श्रौर साहिय $ ३१८ 


( ईप्प ) 


करपाआ ( करपाअ का दीघे रूप २.१५ ), एक टीकाकार के मत 
से समस्त पद 'करपादं ( एक बचन रूप ), अन्य के सत से 'करपादो' 
( ब॒० व० रूप )। 

कोकिलालाववंधा (“बंध का दो रूप २.१६४५), पक्र सत से 
*कोकिलालापबंध:” ( एक बचन ), अन्य के मत से 'कोकिलापबन्धा: 
( ब० व० ) | 

गुणमंत पुत्ता ( "पुत्त का दीधे रूप २,११७), एक के मतसे 
“गुशुबंतः पुत्रा:' (ब० ब०) दूसरे के मत से 'गुणव्पुत्र' ( ए० च०)। 

जुअलद॒ल ( १.१६१ ), एक के मत से 'द्वितीयद्ल! (ए० ब०), अन्य 
सत से 'युगलदलूयो: ( व० व० रूप ८सं० द्वि० ब० ) | 

णीष (२१३६ ), एक के मह से 'नोप:' ( ए० ब० ), अन्य के मत 
से 'नीपा:' ( ब० ब० )। 

देहा ( दिह' का दी रूप २-१३७ ), एक से मत से 'देहः ( ए० 
च० ), अन्य के भत से 'दिहा/ ( ब० ब० )। 

पुत्त पवित्त ( २.६५ ), एक के मत से 'पुत्र- पवित्र ( ए० ब० )| 

अन्य के मत से 'पुत्राः पवित्राः (ब० च० )। 

बिसुद्ध ( २.१७ ), एक के मत से 'विद्युद्व/ ( ए० ब॒० ), अन्य के 
अत से विशुद्धा (ब० व०)। 

भम्मर (२१३६ ), एक के मत से 'भ्रमर. ( ए० ब० ), अत्य 
के मत से 'भ्रमरा.' ( ब च०)। 

सत्या ( मत्थ का दीघे रूप २,१७४) एक के मत से “मस्तक 
( ए३ ब० ), अन्य के भत से “मस्तकानि' ( ब० व० )। 

इनके अतिरिक्त कुछ ओर भो स्थल देसे जाते हैं । 


कर्ता कारक ए० ब० 


8 ४७, प्रा० भा० आ० मे कतो ए० ब० के ये सुप्‌ विभक्ति चिह्न पाये 
जाते हैं :--( १ “स्‌ , पुल्लिग स्वरांत शब्दो तथा सख्लोडिय स्वरान्त शब्दा 
९ आ।; ई, ऊ अन्त वाले शब्दों को छोड़कर ) के साथ; ( २ )-अम्‌ , 
अरारांत नपुंसक लिंग शब्दों के साथ; (३) शस्य विभक्ति (जीरो), 
आ-ई-ऊदवारांत खीलिग, इकारांत-उकारांत मघुंसक लिंग तथा सब 
अक्ार के इरूत शब्दों के साथ। म० भा० जा० मे आऊरर प्रा० भा० 
आ० के सभी हलंत शब्द अज्नंत था स्वराग्त हो गये हैं। म० भा० 


( १४८६ ) 


आए को प्रथम स्थिति ( अथात्‌ प्राकृत) में हमें कद कारक ए० ब२ 
में निम्न छुप्‌ चिह्ठ मिटते हैं.:-- 

(१)-ओ, जिसका विकास संस्कृत (प्रा० भा० आ> ) सा से 
हुआ है'। यह सदा अकारात शब्दों के साथ ही पाया जाता हे । 
पुत्तो < पुत्र ( यद्द मद्दाराष्ट्रीनऔरसेनी का रूप है )। 

(० )-ए इसका प्रयोग केब्र७ मागघो त्तथा अधेमाागवी मे पाया 
जाता है, पुत्त <पुत्र.। 

(३) -अम्‌ | यद्द अझारांत नपुंसक झब्दों में पाया जाता है 

(४) सर दा दीर्थोक्रण; इकारात, उच्मारांव झदों थे रूपों में, 
अग्गी <अमि/, वाऊ <चायुः। ( दे० पिशेढ ह$ ३७३-३७८ )- 

(५) शन्य प्रिभक्ति ( जीरो ) आकायत शब्दों में (इनमें वे 
शब्द भी सम्मिलित हैं, जो मूलतः प्रा० भा० आ० में ऋफारांत तथा 
नकायंत थे ) पु० भद्य <मर्ता ( सहें-) पिझा ( महा० ) पिंदा 
( झौर०, माग० ) <पिता ( पिछू- ), गआ <राजा ( राजन )) अपा 
<आत्मा ( आात्मन्‌ ), खी८--माछा <माला। 

म० भा० आ० को छितीय स्थिति या अपक्रंश में, जैसा कि हम 
देख चुऊ हैं, आ्रतिपदिक रूपों में क्रिर से पक्र परिवतन हुआ है । 
प्रात के आ, ई, ऊ अत वाले ख्रोडिंग रूप यहाँ आकर हृष्त 
ररांत (भ, ६, उ अन्त वाले) बन चेठे एँ। इस तरद्द श्लीढिंग 
भकारांव, इकार्यंत, उकारांव यहाँ आऊर पुल्डिंग अवारात, इक्रारात 
सकारांत शब्दों वी तरह ही सुप्‌ प्रत्ययों का प्रयोग करने लगे हें । 
दूसरी ओर अपभ्रश मे आऊर नपुसक टिंय का प्रयोग बहुत कमर द्वी 
गया है, वे प्राय' पुल्छिंग शब्दों में दी छीन हो गये हैं, यद्यपि नएुंसक 
के कतिपय चिह अपभ्रंश में स्पष्ट परिक्क्षित द्वोवे हैं । दस वरहू 
अपभ्रंश में आकर कर्ता कारक ए० ध० के निम्न सुप्‌ चिह्न पाये 
जावे हैं +-- 

(१) -ओ-अभझो (यह अपभरंश सुए चिह न द्ोकर प्राज्रत रूप हैं) । 

(२) -ठ, अफ्ारात पुल्छिंग नपुंसक डिग शदों में, णिसिअरु 
( विक्रमोवेशोय ) <निशाचर', णाहु <नाथ', हुमरझे <इमतार.,, 
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( १९० ) 


घडिअडद <घटितक', नपुंसक--ठाणु <रस्थानं, कमछ < कमल, बसु 
< तनुः ( भ्रा० भा? आ० ख्रोलिंग ) 

(३ ) श॒न्‍्यरूप ( जीरो ), शोष सभी शब्दों में । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि अपश्रंश में दी श॒त्य रूपों की वहुतायत है, 
फ़ितु वहाँ अकारात दब्दों में शून्य रूप प्रायः नहीं पाये जाते [_ल० भा० 
आ० में आऊर प्रातिपदिक का प्रयोग खूप चल पड़ा है। प्रारृतपंगछम्‌ में 
चैसे प्राक्ृद के ओ- वाले तथा ए- वाले रूप एवं अपभ्रंश के उ- वाले 
रूप भी मिलते हैं, पर भधिक संख्या शुद्ध प्रातिपदिक या शून्य विभक्ति 
€ जीरो ) वाले हों की ही हे । 

(१) -भो, “अओ, विभक्ति बाले रूप:--यह्‌ कर्ता कारक ए० 
स० का चिह्न प्रा? प० में प्रायः प्राकृत शब्दों मे अधिक पाया जाता 
है.। इसका प्रयोग प्रा० पें० की भाषा में या तो (क) उपघ्त स्थान 
पर पाया जाता है, जहों शुद्ध परिनिष्ठित प्राकृत के उदाहरण हैं, 
या ( सर) जहाँ छंदोनिर्याह के लिए दीघ स्वर अपेक्षित है, अथवा 
चरण के अंत में तुक के लिए “-ओ? की अपेक्षा द्ोती है, या 
(ग) मात्रिक तथा बर्णिक छंदों तथा गणों के नाम के साथ 
इसका प्रयोग पाया जाता हे, ज्ञिनकी सख्या ऐसे ओकारात रूपों में 
सबसे अधिक है। या (घ) यत्‌-तत्‌ के रूप 'जो'“सो के साथ। 
इस संबंध में इस वात का सकेत कर दिया जाय कि अकेला 'सो? ही 
प्राकृतपंगछम्‌ में ४० से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, तथा सो-ज्ञो दो 
सीन स्थान पर कम कारक ए० ब० में भो प्रयुक्त हुए हैं; मिश्तका सकेत 
इम यथावतर करेगे । ओ-ब/छे रूपों के उद्ताइरण ये हैं :-- 

पत्तो (१.१) < प्राप्त, णाओ ( ११) <नाग४, पाडिओ (१२) 
<पातितः हिण्णो (१.३) <द्वीच; जिण्णो (१.३) <जीण: 
चुडुओ ( १.३) <बुद्धकः, वण्णो (१४) <वबण:, सूरो ( १.१४) < 
सू( , चन्दो ( १.१५ < चन्द्र), छुछुमो ( १.१६) ( छिंगव्यत्यय ) < 
कुमुमं, मेदो (१२८ ) <मेघ., खरहिआओ (१.६७ ) < खरहदय' 
कामो ( १.६७ ) < काम्र', हस्मीरों (१७१ ) < हम्मोर, जग्गंतो 
(१७२) <जाप्रतू (हलंत का अजंतोकरण ), णछो ( १.७४ ) < 
नछः, बतछहो (१.८३ ) < चल्कभ , कंपिओो (१.१०४ ) कम्पित 
झपिओ (११५५) < झम्पितः (आच्छादितः ), संकरो (२.१४) 
< शकर', पुततों (२.२८) < पुत्र, घुत्तो (२.२८) < घूते, 


(१९ ) 


ऋण्दी (२.४९) < कृष्ण, तरणिविंयगों <२.७३) <ताणिवियं 
( छिगज्यत्यय ), एसो (२,८१५) <एप तरुणत्तवेसी (२.८४) < 
तरुणत्ववेष;, कोछो (२.१०७ ) <कौलः ( कर्पूरमंजरी का उदाहरण )| 
धम्मो (२.१०७ <धम्मः रम्मो (२.१०७ ) <रम्यः (ये दोनों भी 
कर्पूरमंजरी के उदाहरण के शब्द हैं), गुरुष्पखाओ (२.१५) < 
गुरुपसाद; ( क्पूरसंजरी का उदाहरण » रुद्दो ( ३.२०१ ) ( कर्पूरमंज्री 
का उदाहरण ) । 

उपयुक्त उदाहरण प्रायः छंद्ों के उदादरण के रूप में उपन्यरत पययों 
से डिये गये हैं; ढक्षण पयो में ओ--वाले रूप अधिक हैं, उन्हें सामि- 
प्राय छोड़ दिया गया है.। कर्मवाच्य भूतकाद्धिक कृत के--भो रूपों के 
डिए दे? $ 4१३ । 

(२) -ए बाले रूप :-- हम देस चुके हैं. कि मागधी तथा अधे- 
मागधो प्राकृत में अकारांत शब्दों के कत्तोफारक ए9 ब० में -ए वाले 
रूप पाये जाते हैं | अधमागधी में पद भाग मे तो -ओ ( पुत्तो ) रूप 
ही मिलते हैं । ( दे? पिशेठ $ ३६३ ) अपभ्रृंश मे आकर पश्चिमी तथा 
पूर्वों दोनों बिभाषाओं मे -उ रूप मिलने छगे हैं। दोहाकोप की 
भाषा मैं -ओ, “उ के साथ ही यह सुप्‌ चिह पाया जाता है, जिसके 
_ए! -भप- -यि! ( य-श्रुतियुक्त रूप ) पाये जाते हैं। इसका प्रयोग 
थहाँ अबिकारी कारक (फतो-क्मे ) ए० व० में पाया जाता है। 
डा० शदीदुल्डा की गयना से स्पष्ट है! कवि ७०० ई० को पूर्वी अपश्रश 
में “ए! का प्रयोग ७१४४ तथा “अए, -अये रूर्पो का प्रयोग १४"२८४ 
पाया जाता है, किन्तु १००० ई० को पूर्वो अपभ्रंश्ञ में ये रूप बहुत 
कम पाये जाते हैं, इनकी गणना क्रमशः ५२२४ तथा २९८५ है ।' 
इससे स्पष्ट है कि -ए वाले रूप फिर भी इस वर्ग में अधिक हैं | दोद्वा- 
कोप से इनके उदाहरण निम्न हैं :-- 

उएसे; भगे, सह्दावे, परमत्थये, रोहिये ) 

प्राकृतपैंगलम्‌ में, “ए वाले रूप नमण्य हैं, किम्तु पूर्वी म० भा० 
आ0० की श्रवृत्ति के छुटपुट निदेशेन द्ोने के कारण प्रा० पें० में ये 
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( १६२ ) 
अपवाद स्वरूप होने से यहाँ संकेतित किये गये हैं | प्रा३ प० से इनके 


उदाहरण ये हैं :-- 

जुत्त (१.९१) <युक्त:, उत्ते (१.६१ ) --यक्त:, पक्के (१९१) 
एकः, गअजूहसंजुत्त ( १.९२ ) गजयूथसंयुक्तः ( यह रूप वख्तुतः 'पुत्ते 
( करण कारक का रूप ) की तुक पर पाया जाता है ), छंरे (१,१६६) 
<<छंद, 'बंदे ( १.१९६ ) < “बंदितं (छंद! से छुऊ मिलाने के 
छिए ) कंपए (२.४९) <कम्पितः, झंपए (२.५६ ) <झंपित- 
(आच्छादितः ) | 

इन रूपो के प्रयोग का अध्ययन फरने पर पता चलता है कि 
ये सन हन्दोनिर्वाहाथ प्रयुक्त हुए हैं।॥ या तो इनका प्रयोग वहाँ 
हुआ है, जहाँ दीधे अक्षर ( लोग घिलेबिल ) अपेक्षित हे, या वहाँ जहां 
छुक मिछाना आवश्यक है 

(३ )-5,--अठ वाले रूप; ये मूलवः अपभ्रंश के रूप हैं; प्राचोन 
हिंदी में ये शुद्ध प्रतिपादिक रूपो के साथ साथ अधिक संख्या में प्रथुक्त 
होदे हूँ, तथा इनके अवशेप मध्यकाडीन दिंदी काव्य तक में देसे जा 
सकते हैं. -उ वाले रूप अपभ्रंश तथा अवदृद्ठ मे कम कारक ए० ब० में 
भो पाये जाते हैं। हम यहाँ केवल कर्ता ए० व० वाले रूपो के द्वी 
उदाहरण दे रहे हैं :-- 

धणु (१.३७ ) <घनं, णंदुउड ( १.७५) <नंदकः, भद्दठ ( १.७४ ) 
<भद्रक, गअणु (१.७५) <गगनं, सरहु (१.७५) <शारभ, 
आमरु (१८०) <प्रामरः, सककडु (१.८०) <मकंटः, बाणरू 
(१.८० ) <वानरः, अहिअरु ( १८० ) <गहिवर:, भचलु ( १.८७ ) 
<अचढ; किअड ( १.६२) < कृत: गणेसरू ( १.६३ ) <गणेश्वर" 
सहिहरु (१.६६ ) <महीधर”, संकर ( १.१०१ ) <शंक्रः, संकरचरणु 
(१.१०४) <शंकरचरणः, घुत्तत (१.१६६) <घूतेंक', 'जुत्तड 
( १.१६६ ) <युक्तऊ 'मत्तर (२.६१) <“भक्तः ( --"भक्तकः )+ 
पुत्तन (२६१ ) <पुत्रऊः, पुगबतद (२.६१ ) पुण्यवान्‌, गुणमंतद 
(२.१४९ ) <गुणचान्‌ , हसंतड ( २,१४९ ) < हसव्‌ , वंझ४ (२.१४८) 
<वबंध्या ( ख्रीलिंग » मोरड ( २,१८१ ) <मयूर:, भम्मर ( ३.१८१ 
<अ्रमरः, हिअछु (२.१६९ ) < हृदय. | 

इनके अतिरिक्त और कई -उ बाछे रूप हैं। कमवाच्य भूतफाडिक 
कृदूंत के -उ बाले उदाहरणो के लिए विशेष दे? $ ११३ । 


( १९३) 


(४) शत्य विभक्ति ( जीरो )--अविद्धारी कारकों के ए० व० में 
झुद्ध ग्राविपदिक या झृन्य रूपों का प्रयोग अपभ्रेश में दी प्रचलित 
दो गया है। दोद्दाजोप की भाषा में ये रूप विशेष पाये जाते हैँ । 
इसमें एड भोर अज्ारंत पुल्छिंग, नपुं०, स्लीडिंग शब्दों के रूप आते 
हैं, दूसरी ओर अन्य स्वगंत रूप | अकारात शब्मों में कारक ए० व० में 
>आ पिभक्ति वाले रूप भी मिले हैं, जिनझा संकेत दोद्दाझोप की 
भाषा में डा? दाद्दीदुल्ला ने क्रिया है। थे -आा वाले रूप दोदाशोप 
को प्राचीन जिभाषा में नद्ों मिलते, झिंतु १२०० ई० के पास की 
विमाषा में १२-६८५ हैं। ये श्रयोग कण्दपा के दोदो या पदों मे भहीं 
पाये जञाते। सरदपा के दोद्दें में ये पाँच अंतिम पर्यों मै पाये गये हैं ।' 
हेमचन्द्र में भी -आ बाड़े रूप देसे गये हैं :--घोडा” ( एडलि घोड़ा ) 
“भल्‍्डा हुआ जो मारिया), आदि | ये आम़ारात संग्र८ रूप, जिनका 
प्रचार स्रड़ी बोछी में पाग्रा जाता है, मूछतः अकारात शब्दों के 
दी प्ररोदद है। प्रश्न दो सझता है, क्‍या ऐसे रथर्डों पर ““आ? सुप्‌ 
बिभक्ति मानी जाय हमारी समझ्न में यदाँला- सुप्‌ विभक्ति नहीं 
मानी जा सफ्वी, क्योंकि ये झुद्ध प्रातिपदिक रूप दी है +-घोटक > 
घोडओो> घोडइ> घोटम> घोड़ा | इसी से संपंद्ध वे रूप हैं, जहाँ 
अऊरारात झत्दो। के अतिकारी कारक ए० ब० में शुद्ध प्रातिपदिक रूप 
( अ- रूप या जीरो-फोर्म ) के साथ ही साथ “आ? वाले रूप भी 
पाये जाते हँ। “आ? वाले झर्पो को सुविधा की दृष्टि से डा? 
इद्दीदुल्छा ने अडग बर्ग में रफ़ दिया हे। इस वर्ग में श्रायः छन्दो- 
निर्वाह तिठव प्रातिपदिक खबर मिछवे हैं, जद्दों कर्वा-करमे ए० च० 
में भी छरद के कारण प्रातिपदिक के पदाव 'भ' को दीथे बना दिया 
गया है| छन्द्र वी दृष्टि से इन्हें 'आ? रूप माना ज्ञा सकता है, झितरु 
भाषाशास्रीय दृष्टि से इन्हे 'अ! रूप द्वी मानना द्वोगा, क्योकि कथ्य भापा 
में ये कमी आराराव न रहे होंगे । जदाँ तक झक्तों के आकाराव समछ 
रुपों का प्रइन हे, शिनती व्युसत्ति मंरक्त के स्ार्थ ( प्लेओनिस्टिक ) 
+क? प्रत्यय वाले रूपो से हुई दे, उनके साथ हम इस नियम यो 
टागू नहीं कर रहे हूँ | प्रा० पे? के झन्य विभक्ति वाले रूपो को 
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हम तीन कोटियों में बॉट रहे हैं :--( क ) अश्ारांत प्रातिपदिक रूप, 
( ख) अकारांत प्रातिपदिक के दीर्घीकृत रूप ( आ- रूप ), (ग) 
अन्य प्रातिपद्क रूप । 


(क ) श्रा० पे? की भाषा में 'अकारान्त प्रातिपदिक के कतों ए० 
घ० झूपो के निम्न उदाहरण हैं :-- 

फल ( १.६ ) < फल, फंत ( १.६) <कांठः, शुअंगस ( १.६ ) < 
भुज॑गमः, बस ( १.७९) <वल्कलः, पासाण ( १.७९ ) <पापाणः 
जस ( १.६७) ८ यश , तिहुअण ( १.८५) < तजिभुवनं, तरणिरद्‌ 
(१.९२) <तरणिर्थः, पिदठ ( १,६२ ) (स्लौलिंग ) < प्ृष्ठे ( ढछिग- 
व्यत्यय ), हम्मीर बीर ( १.६२ ) <हृम्मीरः बीरः, कुम्म (१.९६ ) < 
कूर्म, चक्र (१९६) <चक्रं, पिंधण ( १.९८) <पिधानं, अणल 
( १.६८ ) अनछः, रणदक्स ( १.९०१ ) <रणदक्ष:, जज्जछ (१.१०६) 
<जम्न॒ल;, पण ( ११३५) <पवन५ मणोभवसर ( १,१३५) < 
सनोभवशर;, 'सरीर (१.१४७ ) <शरीरं, अमिभ (६६१६० ) < 
अमृत, चघंत (११६३) <वसंतः, जछ (जल), घण (घनः ) 
(१.१६६ ), सेवरु (११६५) <सेबक., छद्ध ( १.६६) <छब्घः, 
जीवण (२,११० ) <जीवनं, णिदआ (२,१३४ ) <तिदेयः, काम 
( २.१३४ ) काम: भेह (२,१३६) <मेघ', पाउस (२,१३६ ) < 
प्रादप्‌ ( छिंगठयत्यय ), वम्मह (२,१३६ ) < मनन्‍्मथः, णाअराभ 
(२,१५९ ) <न्ागराज-, पिअ ( २.१९१ ) <पिकः, दिण (२.१६१ ) 
>दिन॑, हिभभ ( २.१६३ ) <हृदयं, पिभ (२,१९३ ) < प्रिय/, समभ 
(२२०५ ) <समय", णराअण ( २२०७ ) <नारायण.। 


(स) प्रा० पें० की भाषा से कर्तो० ए० व० में अकारांत प्राति- 
पढ़िक के दोर्धीकृत रूप के दृदाहरण निम्न हैं. :-- 

चंदा (१७७ ) <चन्द्र, हारा (१.७७) <हारः, तिलोअणा 
( १,७७ ) <त्रिडोचन', केछासा (१.७७) <कैछाछः, तिहुअणा 
(१.६६ ) <पिम॒वन (लुक के छिये ), भमवाणशीकंता (१.६८) < 
अबानीकाँतः ( छद्ोनिवौह्यथ तथा तुझु के छिये ), मोकखा ( १.१६) 
<मोक्ष. (भाप्यते ), देसा ( १.१२८) <देश' मालवराअकुंछा 
( १.९८५ ) <माल्वराजकुरू ( कमेवाच्य भूतकालिक छदृंत का क्‍मे 
रूप ), दीहरा (१.१९३) <दीघेः, धणेसा (१.२१०) <पघनेश: 
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गिरीस्ता (१,३१० ) <गिरीक्ष» सद्दावा (१,२१०) <खभावः 
"कंता (२.४८ ) <*कांतः, संता (२.४८) <संत्र ( अब० ) <सब्‌ 
९ प्रा? भा० आ० ) सग्या ( २.५२) <खगेः, जणदइणा (२.७५) < 
जनाद॑नः, पुणवंता ( ०.६३ ) <पुण्यवान्‌ू, पिअला (२.९७ ) < 
प्रिय) (प्रियः ), कछत्त ( २०११७ ) <कढत्नं, वीसा (२.१२३ ) 
<विपं, चम्मा (२.१२१) <घमं, दक््सा (२,१5१) <दक्ष, 
शणाएसा ( २.११२) <नागेशः । 

(ग) अन्य प्रकार के शब्दों के उदाहरण ये हैं :-- 

भा (स्री० तथा पु०-गंगा (१.११६) माठा (२.१२१), चंडिभा 
(२.६९ ) <चंडिका; सबठ पु+- जड्डा (१.१९४ ), मत्या ( २.१७५) | 

इ ( पुं० तथा सत्री० )--महि (१.६६) <मद्दी, गोरि ( १.६८) < 
गौरी, अद्दि (१,१६० ) <अहिः, ससि ( १.१६० ) <शशी ( शशिन ) 
विजुरि ( १.१६६ ) घरिणि ( १.१४१ ) <गृहिणी, गुम्जरि ( १.७८ ) 
<गुजेरी, धूलि ( २२०३ ) <थूलिः । 

छ (पु० सत्री०) -पसु (१.७६) <पछुः, बाठ (२.२०३ ) 
<वायु;, बहु ( २.६१ ) <बधू:, महु ( १,१६३ ) <मधूक:ः | 

ई-गोरी (१.१) <गौरो, किची (१,४७७) <कीर्ति।, घरणी 
€ १.१७४ ) <गृदिणी | 

ऊ-बहू (२६९३ ) <बधू:, विज्जू (२१६८९ ) < विद्युत्‌ 

परवर्ता अपर्रंश तथा अवदृदठ वी अन्य ऋदियों से तुछना करने 
पर पता चलता है फह्ियद्यपि प्रा० प० में प्रातिपदिक का कर्ताकारक 
ए० ब० वाढछा प्रयोग सबसे अधिक पाया जाता है, तथापि -ओ एचं 
-उ वाले रूप भो संख्या में कम नहीं है । संदेशरासक में -अ ( झुद्ध- 
आ्राठिपदिक या जीरो-फो्म ) तथा -5 घाले रूपों का वाहुल्य है, किन्तु 
चहाँ भी प्रात गाथाओं में -भो रूप मिलते हैं।' उदाहरण के छिए 
इम निम्न दो गाथाएँ उपस्थित कर सकते हैं, जहाँ ये रूप पाये 
जावे दें | 

“पच्चाएसि पहुओ पुत्यपसिद्धो य मिच्छरेसोत्यि । 
तह विस्ए संभूओ आरदो मीसरसेणसस ॥ 
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तद्द तणओं कुछझुमलों पाइयकब्वेप्ु यीयविसयेसु। 
अदृहमाणपसिद्धों सनेहयरासर्य रइअं॥ (सदेश० ३-४) 

किन्तु 'सनेहयरासय? की भाषा से ये रूप नगण्य हे तथा इस दृष्टि 
से प्राकृतपेंगठम्‌ की भापा अधिक रूढिवादी जान पड़ती है। पर 
हम बता चुके हैं कि उद्यहरण पद्मो की भापा का अधिकाश सदेश- 
रासक की भाषा से आगे बढ़ी भ्रवृत्ति का संकेत करता है और यही 
प्रा? पैं० की सच्ची प्रकृति हे। उक्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में प्राऊत 
झूप नहीं मिलते। यहाँ प्राचीन न० भा? आ० वाले प्रातिपदिक 
रूप तथा शौरसेनी अपअ्रश के अवशेप “उ वाले रूप द्वी मिलते 
हैँ । ( दे० डा० चादुर्ज्या $ ५९ ) चणरत्नाकर में शौरपेनी 
अपभ्रश की इस विभक्ति का निश्वान नहीं मिछता। ( दे० चादुब्यो 
(भूमिका ) $ २३) इस तुलतात्मक अध्ययन से थद्द निष्कपे निक- 
लता है. कि प्रा० पे० की भाषा, जिस रूप में इन एदाहरणों में 
मिलती है, म्राचोन पूरब्री हिन्दी की कृतियों-वक्तित्यक्ति और घणण- 
रत्याकर-से अधिक रूढिवादो तथा “आर्केक' दिखोई देती है । 
किन्तु ऐसा जान पडता है. क्रि यह रूढिवादिता उप्तके छन्दोबद्ध होने 
के कारण हैं, कथ्य भाषा मे इतनी रूढिवादिता नहीं रही होगी। 
संबोधन ए० ब० 

े ७८, ध्रा० भा० भआा० में सब्ोधन ए० व० से निम्त झूप पाये 
जाते हैं -+ 

(१) शुत्य रूप (जीरो), अक्ारात तथा इछव शब्दों में; 
(२) पदात स्व॒र का हस्वीरुरण, स्लीलिंग के ईकारात ऊक्रारात 
शब्दों मे, (३) -ए; ख्लोलिग आकारात तथा पुल्लिंग ख्लीलिग 
इकारात झपों में, (४७) -ओ , पु० सत्री० उकारात रूपों मे । म० 
भा० आ० को प्रथम रिथिति ( प्राकृत ) सें संत्रोधन ए० ब० में निम्त 
रूप पाये जाते हैं. -( १) शून्य रूप, प्राय सभी तरह के शब्दों में, 
(२)-भा -ओ रूप, ( जा; महुराष्ट्री अधेमागधी दोनों में 'पुत्ताग, भो 
केत्रछठ अधे गागाधी में, पुतो,, ये रूप केबठ अद्भाराव इब्दों में पाये 
जाते हैं) (३) पद्ात स्व॒र का दोर्घोह्रण (ये इकारात -उफ्रारात 
शाब्दो के वेकल्पिकर रूप हैं, अग्गि-अगी, बाउ-बाऊ। दे पिशेल ह$ 
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३७३७-७८ )। (४) -ए रूप, ये आरारांत ख्रीछिग शब्दों के वझल्पिक 
रुप हैं:-माछा“माज्े' । अपश्रश्ञ में भी प्रात वाडे रूप पाये जाते हैं, 
्िवु यहाँ इकारंत-उकारांत झच्दों के रूपों में पद्मांव रबर का दीर्घी- 
करण नहीं पाया जाता अपितु झुद्ध प्रातिपदिफ रूप द्वी पाये जाते हैं ।* 
अऊारांत रूपों मैं यहाँ आ, उ तथा शुन्‍्य रूप पाये जाते हैँ, इनमें आ 
चाछे रूपों को संख्या शूम्य रूपों से अधिऊ नहीं है, फिर भी दे बहुछता 
से पाये जाते हैं ] -उ वाले रूप अपभ्रभज्ञ में परवर्ता जान पढ़ते हैं । 
चैसे दोद्याकोप में -इए, -ओ, -ऐ। -ए, -ये चाले रूप भी मिलते हैं। 
इस विवेचन से यद्द जान पड़ता है कि संयोधन ५० व० में शून्य रूप 
सदा प्रमुस रहे हैं। प्रा० पें० की भाषा में ये रूप द्वी प्रचलित हैं, 
भाकृत रूपों में यहाँ पद्ांत ई के हस्व वाले रूप भी मिलते हैं, भिन्हें 
परिनिष्ठित प्रात प्यों से इतर स्थलों पर शुद्ध प्रातिपदिक ही माना 
जायगा, क्योंकि अप० में आकर ईझारांव ऊझारांत स्लीडिंग दब्दों के 
रूप बखतुतः हखधवरंत स्वतः हो गये थे । 

संत्रोधन ए७ व० के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 

काएद्‌ ( १.६) <रूष्ण, काप्तीस ( १.७७ ) <काशीश , 

गुन्नर (२१३० ) <गुजेर, गोड (२,१३२) <ग्रौड, पिभ 
(१,१३३ ) <प्रिये, पद्िआ (२.१६३ ) < पथिक, सह्दि ( २.२०५) 
<ससि, सुमुद्दि (१.१८८) < सुमुस्र, तरठझणअभ्ि (२.७२) 
< तरडनयने, 

गरभवरगसणि ( ११4८) <गज़वरगमने | 

मध्यकालीन दिंदी तथा आधुनिक ढदिंदो को विभाषाओं में भी ये 
शुत्यस्र सुरक्षित हैं। सड़ी घोडी में आकारांत सयल्त शब्दों के 
संबोधन ए० व० में -ए पाया जाता है--घोड़ा-घोड़े, ऊड़का-छड़के | 
यह बच्ुतः वद्ाँ ए० व का तियक्‌ या बिक्वारी रूप है। राजस्थानी 
में संबोधन ए० बे में -आ रूपों का विकास हुआ है :-छोरो-छोरा; 
घोड़ो घोड़ा, कुत्तो-कुत्ता । 
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कर्म कारक ए० ब० 


8 ७९. प्राचीन भारतीय आये भाषा में कस कारक ए० च० के 
निम्न चिह है :-- (१) -अम्‌ -म्‌ , प्रायः सभी तरह के शब्दों के साथ+ 
(२) शुद्ध प्रातिपद्‌क रूप, अछारांव नपु सक लिंगों को छोड़कर अन्य 
सभी नपुसक लिंग शब्दों के साथ | प्रथम म० भा? आ० (प्राकृत ) 
में दूसरी कोटि के रूप नहीं पाये जाते केवल -अम्‌ रूप ही मिलते हैं, 
आाकारांत, इ-उकरारांत रक्लौलिंग शब्दों के रूपों में पूर्ववर्ता स्वर 
को हस्व कर दिया जाता है :-मार्ल <सारछां। णईं <नर्दी, चहुं 
<बधूं।' परवर्ती म० भा० आ० या अपभंश में आकर कतो-कर्म 
संवोधन ए० व० के रूप एक दूसरे में घुछठमिल गये हैं। यहाँ कर्म 
ए० ब० के रूप ( प्राकृत -अम्‌ बाछे रूपों को छोड़कर ) कर्ता कारक 
ए० व के रूपों की तरह -उ सुप्‌ विभक्ति का प्रयोग करते देखे जाते 
हैं। इत तरह अपश्रश में कम ए० ब० में दो तरह के रूप पाये जाते 
हैं :--( १) -४ बाछे रूप, (२) शून्य रूप ( जीरो ) या प्रातिपदिक 
रूप। इनके अत्तिरिक्त प्राकृत सबेस्व में -इ वाले क्ता-कर्म ए० च० 
के अस्तित्व का संकेत भो अपश्र'शञ में मिलता है। सार्कण्डेय ने अपने 
प्राकृतसनैरत्र ( १५-१२) में इस विभक्ति चिह्न ( "इ ) का संकेस ऊ्लिया 
है। अपभ्रश की उपलब्ध कृतियों में -इ चाडे रूप कहीं नहीं मिलते; 
यहाँ तक कि पूर्वी अपभ्रश में, कण्दह और सरह के दोहाकोष में; जहाँ 
इस सुप्‌ विभ्भक्ति का होना अपेक्षित है। भो यह नहीं पाई जाती। 
इसझा मुख्य कारण यह है कि अपभ्र॑द काल में परिचमी ( शौरसेनी ) 
अपभ्रश ही परिनिष्ठित साहित्यिक अपश्र॑श रद्दी है, और पूरब 
का अपन्रश सादित्य भो उससे प्रमावित हैं | यदाँ तक कि पूरबी द्विन्दी 
की कथ्य प्रकृति को विक्रसित करने में भी उसका हाथ रहा है। 
इस सम्बन्ध में इस “इ पर थोड़ा विचार कर लिया जाय। मूलतः 
यह -इ कर्ताकारक ए्‌० घ० का चिह्व है, ठोक वेसे द्वी जैसे “3 भी 
मूलतः कर्तोकारक ए० च० का ही चिह है.। प्रा? भा० आ० के कतो 
कारक ए० व का म० भा० आ० में दो तरह का विकास पाया जाता 
है, एक -औओ, दूसरा -ए। इन्हीं से अपश्रश में क्रमशः -ड तथा -इ 
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को विकप्तित किया गया है, पर -इ वाले रूप चाहे कथ्य भाष। में रहे 
हों, साहित्यिक भाषा में दृष्टिगोचर नहीं होते । 
| म० भा० आ० पुत्त ( महा०, शौर० )>पु्त 
प्रा० भा० आ पुत्र: (अप०) >पुत्त (अब०)>पूप (दि०)। 
[ म० भा० आ० पुत्त (मा०, अधेमा>) >*पुत्ति 
(माकण्डेय का 'इ? चाछा रूप )! ९ 
इस -ह वाले रूप का संकेत एक स्थान पर डा० चाडुज्या ने भी 
झिया है । उत्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा/शास्त्रीय 'टडी! में पुधनी कोसढो 
( उक्तिव्यक्ति की भाषा ) के करतीं ए० व का विचार करते समय, 
डा चादज्यों ने बताया है कि यदि पुरानी कोसछी सचमुच अधमागधी 
से विकप्तित हुई है, वो यहाँ हमें -इ वाले रूप मिलने चाहिये ( पुत्र 
> पुत्ते> पुत्ति> पूति ), ऊतु ये -इ वाले रूप यहाँ नहीं मिलते । 
वाले रूप भोजपुरी तथा पश्चिमी बेंगला में भी नहीं पाये 
जाते। पूरी घेंगला, अधमिया तथा उड़िया में अवश्य इनका 
अस्तित्व है, और पुरानी बंगला में भी यह सुप्‌ प्रत्यय मिलता है. । 
प्रा० प० की भाषा में कर्म ए० ब० में ये चिह पाये जाते हैं :-- 
(१)-म्‌ रूप) ये रूप परिनिष्ठित प्राकृव रूप हैं, ज्ञिनक्ला प्रयोग 
प्रकृत परयांशों में मिलता है. । वेसे कुछ अवदटठ पययांशों में भी ये रूए 
मिख्ले हैं, किंतु वहों या तो इन्हें प्राऊृतीकृत (प्राताइब्ड) रूप मानना 
होगा, या छन्दोनिषोद्याथे; अथवा संस्कृत की गमक छाने के लिए पदांच 
अनुष्वार का प्रयोग माना जा सकता है। इसके उद्ाहरण ये हैं: -- 
पार (१.१) <पारं, गदहिछत्तणं (१.३) <प्रद्विल॒स्व, संमुं 
(१.३) <शंभु, रूम (१.५३) <रूपं, मार्ण (१.६७) <भानं, 
धणु ( १.६५ ) <घनुः, णामम (१.६९) <नाम, पाअं ( १,७९१ ) < 
पादं, "सरीर (१.७१ ) <झरीरं, गिरि ( १.७४) <गिर्रि, सोक्स 
(२.३४ ) <सौख्य॑, सण्ज॑ (२.१०७) <मर्य, मंस ( २.९०७ ) < 
मांसं, पिरिमहुमदर्ण (२,१०९ ) <श्रीमघुमथन, णाहँ (२,१७५ ) 
<नाथ॑। 
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(२) -३ रूप; ये रूप अपन्र'श् के अवशेप हैं | प्रा० पें० की 
भाषा से दिडमात्र उदाहरण ये हैं 5-- 

हअगअबछ ( १.८७ ) <हयगजबर्लं, धणु (११२८) <घर्न 
अं पड ( १.१३+) <आत्मानं, राअसेणु ( १.१४२ ) <राजसेनां ,ज पु 
(१,१५५) <यश:, सोरठठ8 (१.१७० ) <सौराष्ट्र, मछ (२.६) 
< मल, चेड ( २.३८ ) <चेत:, सुवासड ( २.६० ) <सुवास॑ | 

यहाँ इतना संकेत कर देना होगा कि प्रा० पें० को भाषा मे -उ 
चाडे कर्म कारक ए? व० के रूप बहुत कम पाये जाते हैं । 

(३) शूल्य रूप; ये ही सबसे अधिक है | कुउ डदाह रण ये हैं :०- 

कुग्रति ( तत्सम रूप १,९ ) <कुगतिं, सवार ( तत्सम १.६) < 
संतारं, संपभ ( १.९८) <संपद्, सुद्द (१.९८) <सुखं, सण्णाह्‌ 
(१,१०६ ) <सन्नाहं, पक्खर (१,१०६) (>पाखर को ), वअण 
(११०६) <बचनं, दुरित (१.१११) <दुरितं, अभब बर (१.१११) 
< अभय बरं, पओहर ( १.२४ ) <पयोधरं, परक्कम ( १ १२६) < 
पराक्रम, चित्ता ( १.११० ) <धू्त॑ ( प्रातिपदिक “चित्त! का छत्दो- 
निबोहाथ दीघेहप )) चउग्ोछ ( १.१३१ ), चंचछ जुब्नण ( १.१३२ ) 
<चंच्ं योवन, चित्त ( १.१३९) <वितं, कइ (१.१४४) < 
कर्विं, कइत्त ( १ १५३ ) <कवित्यं, गिदू ( १.१४७ ) < कंदुकें, विमल 
( ९.१५७ ) <विमल ( विशेषण है ), जीबण (१.१६९) <जीवनं 
घर (१.१६९ ) <गृहं, सरिर (२.४० ) <शरीरं, संकट (१.२४) 
<संछट, दुब्जगधप्पणा ( २.९१) <दुजनस्थापनां, कुंजर (२,१३० ) 
< कुंजर, हिअअ ( २,२०४ )< हृदयं । 


संदेशरासक की अपश्र॑श से इसके -ड तथा -अ (जीरो ) वाले 
रूप मिलते हैं। (दे० भायाणी ६ ५२) । उक्तिव्यक्ति मे अधिकांश जीरो! 
रूप ही हैं, किंतु -5 वाले रूप भी पाये जाते हैं। उत्तिव्यक्ति में पदांत- 
स्व॒र्‌ की सानुनासिकता बाले भी कुछ रूप कर्म ए० ब० में मिछ्ते है। 
इन बाले रूपों के लिए डा० चाहुज्यों का मत है कि या तो थे म० 
भा9 आ* कमर ए० व० विभक्ति (£ <प्रा० भा० आ9 -म्‌ ) से विकसित 
हैं, या म० भा० आ० का केवल साहित्यिक प्रभाव कहै जा सकते हैं। 
इन रूपों के उदाहरण ये हैं :--'कापड? ( ४०.१५); रुखुँ (३८.२३) मुद्दे 
( ६.१९ साथ ही मुह ( ५.६) भी ), बेटिं ( ४१.६ यह कर्म ए० घ० 


( २०१ ) 


है या ब० थ० यह संदिग्ध है ), साति ( १०.१७), भाएँ माँसे छोण 
विठ (४३.१५ ) ।' 

न० भा० आ० के परवर्ती पश्चिमी विक्रास में प्रातिपदिक रूपों 
के ही भविसारी रूप चछ पढ़े दें । आऊारयंत सयत् शब्दों को छोड़कर 
सर्वेत्न दिदी मे कम ए२ ब० में प्रातिपदिक रूपों का द्वी श्रयोग पाया 
जाता है, 'छडऊी को!, 'घोयी को!, बहू को, नाई को), 'द्वाथी को! 
भाकारात सयल् रूपों में अवश्य विकारी -ए रूप के साथ 'को' का 
प्रयोग द्वोता है, 'छडड़े को! को?। राजस्थानी में भी भोकारांत 
सयछ दार्ष्दों के कम ए० व० में विकारी रूप “-आ? के साथ 
परसभ का प्रयोग द्ोता है। पूरवी राज० 'छोरा न! ( क्षडके क्रो ), 
कुत्ता ने? ( कुत्त को )। 


फरण कारक ए० पर० 


$ ८०, प्रा३ भा० आ० सें करण कारक ए० व में निम्म सुप्‌ प्रत्यय 
पाये ज्ञाते हैं :--( १ ) -पएन, अकारात पुह्िंग नपुंसकलिंग शब्दों के 
साथ, देवेन, घनेन; (२) --आ, अधिकांश शब्दों के साथ जिनमें हलंत 
शब्द भी सम्मिलित हैँ; रुन्‍्या, नया, गरच्छता, जगता, (३) +ना; 
इफारात उद्ारात पुल्डिंग नपुंसक लिंग शब्दों के साथ; कविना, वाथुना, 
चारिणा, मधुना | प्रथम म० भा० आ? (प्राकृव ) मे करण कारक 
५० ब० के चिहये हें :--( १) -एण, -एणं ( केबछ अधेमागघी, 
जेनमद्दाराष्ट्री मे )< प्र? भा? आ० -एन; पुत्तेण -युत्तेणे ( अधम्ना० 
जैनमद्दा० ), (२) -आए, -आइ “आशभ, ये वेऋल्पिक रूप केबल 
आकारात ख्रीलिंग रूपों में दोते हैं; माछाए, माछाइ, मालाअ ( दे० 
पिशेल्ठ $ ३७४४-७५ ), (३) -णा <प्रा० भा० आ० ना (-णा)। 
प्राय सभी प्रक्वार के अन्य शब्दों में, अग्यिणा, बाउणां, पिडणां (< 
विज्ा )) रण्णा-राइणा (महा>) <राज्षा, (जैनमहा? राएण रागा-राअणा) 
मागवी छब्मा, पशाची रच्जा राचित्रा )। 

परवर्ती म० भा० आ० ( अपभ्र शव ) में करण ए० व० में हमे निम्न 
प्रत्यय मिलते हें. (१ )-एण (प्राकृत रूप ), (२) -इण; यह -एण 
का दु्बक रूप है अथवा इसे लेसों में 'ए! को 'इ? ढिखने की प्रवृत्ति 
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६ २०३१ ) 


माना जा सकता है; (३) -एं, -एं, -ए रूप, जो अपश्र शा के चास्‍्तविक 
करण ए० ब० के प्रत्यय हैं. (साथ ही अधिकरण ५० व० में भी पाये जाते 
हैं, क्योकि अपभ्रंश मे करण-अधिकरण प्‌० व० रूपों का सम्मिझ्न 
हो गया है); (४) “३, -हँ, “इ रूप भी मूछतः अधिकरण ए० व० के 
प्रत्यय है, जो अपभ्र'श में छुटपुट रूप में करण ए०च० में भी पाये जाते 
(४ ) -एडि, -एढहिं , -दि जो मूछत' अधिऋरण ए०च० के प्रत्यय है 
( -एहिं, -द्वि <भ्रा० भा० आ० -र्मिन्‌ , किन्तु डा० चाहुज्यो इसे 
प्रा० भा० आ०*--धि से जोड़ते हैं )। प्राकृतपेंगलम्‌ की भाषा में 
इन अपश्रत्म करण-अधिक़रण ए3 ब? रूपों के साथ ही शुद्ध प्र।ति- 
पदिक रूप भी काण ए० च० मे पाये जाते हैं। जो अवहट्ठ और 
पुरानी हिन्दी की निजो प्रकृति का संकेत करते हैं। भ्रा० पें० की भाषा 
के करण ए८ ब० के प्रत्यय ये हैं :--(१ )-एण ( शुद्ध प्रात रूप 3 
(२)-णा तथा “आइ (शुद्ध प्राझत रूप ) (३) -एँं, ए रूप, (४) 
“| रूप, (५) -हि, -हिं रूप; (६ ) शुन्य रूप । 

(१ )-एण-े शुद्ध प्राकृत रूप हैं तथा इनके उद्दहरण ये हैं -- 

बण्णणेण ( १.११० ) विंगेण (२.३५ ), काम्रावआरेण ( २.४० ) 
<कामाववारेण, गुणेग (२-६८), णाअराएण (२.७६) <नाग- 
राजेन, केण ( २१०१ ) <फैन, रूएण (११२७ ) <रूपेण, थीरब- 
ग्गेण (२.१३२) <वीरवर्गेण | 'एणं” वाले रूप प्रा० पें> में नहों 
मिलते | 

(२) -णा-ये भी प्राकृत रूप हैं. तथा प्राकृतपेगठम्‌ से नगण्य 
हैं :-ससिगा (२.१८) <शशिना, पहणा (२.१८) <पत्या। 

-भाइ रूप का उदाहरण 'छीलाइ? (१.७४) <छोछया हैं, जो सेतु- 
बंध से उद्ाहव पद्य में मिलता है । 

(३)-ए, -ए वाले रूप; इनऊ्ो लेने के पूर्व इन रूपों को व्युत्यत्ति 
पर विचार करना आवश्यक होगा। ब्यूछ ब्लॉल के मतानुसार इनरी 
व्युत्पत्ति सं०--इन से जोड़ी जा सकती है ।' डा० चाडुब्या का भी 
यही मत है :--पूते? (प्रा कोसछी ) <अप# पुर्ते। <स० भा? 
आ० पुत्तें-पुत्तेणं <प्रा० भा? आ? पुत्रण । प्रो टतेर ने गुजरातो 
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(ए का सम्यन्ध संस्कृत -अक्ेन>अजप० बएं--> प्रा० प० राज४ -भ्दँ 
से जोडा है। प्रियर्तन -एँं, -ए का सम्यन्ध म० सा० आ० अधिकरण 
ए० च॒० के प्रत्यय -भद्दि, -अ्ि से ज्लोइते दैं। डा० टगारे प्रियसन फे 
मत के पक्ष में है ।' 

जैसा कि अपभ्र श साहित्य के अध्ययन से पता चलता है; -एण, 
एण, -इण वाले रूप वहुत कम पाये जाते हँ। यहाँ तक कि पुष्पदन्त 
जैसे रूढियादी कवि में भी -ए वाले रूप अधिक हैं, तथा अत्पदोफ: 
के अनुसार -ए, “एण रूपों को संण्या क्रमश ५८० तथा ३५४५ हे।। 
पूरयी अपभ्रश में वो -एग वाछे रूप पाये द्वी नहीं जाते । 

प्रा० प० की मापा से -एं,-ए वाले रूपो के उदाहरण निम्न हैँ ८ 

रूए (१३) <रूपेण, सप्पाराए (२१०६) < सर्पराजेन, गाझे 
(२.१४४ )->्वृक्षेण, किक्तिए ( १.२०१ )< कीर्त्यो । 

(४)-३, ( “णू+इ८णि ) वाले रूप | यद्द भी मूठव अधिकरण 
ए० च० का रुप है । इसको व्युत्तत्ति स० -ए ( देवे, रामे ) से मानी 
जाती है । करण ए० ब० में इसझ। प्रयोग १४ बार कुम्तारपालठ्प्रतितोष 
में पाया जाता है, जहाँ अल्सदोफ़ ने -इ को करण ए० ब० का प्रत्यय 
दी माना है । इससे भी पहले भवित्त्तकद्या में भो -इ वाले करण 
ए० ब० के रूप पाये जाते हैं -सय्धि <सयवेन, जणि <जनेन, 
पडरि <पीरेण, महायणि <मद्दाजनेन, अइकिलेसि <अतिसलेशेन | 
(दे० टगारे पृ० ११६) इसके प्रयोग जसदरचरिद के 'कालि <वालेन, 
सुफ्ति <सुस्ेन, दसणि <दर्शनेन! के रूप में भी देसे जा सडते हैं | 
प्रा० पैं० की भापा में ये रूप भी देसे जा सफ्ते हैं! प्रा० पे० 
बी भाषा में ये रूप बहुत कम पाये जाते हैं 

जिणि ( १.९२८ ) <येन, सुपुणि (२५७) <सुपुण्येन ! 
इसमें 'जिणि! में बखुत दो विभक्तिचिह “णृ+इच्त्णि! का 
योग है । 

(५) -हिं, “दि, थद्द भी मूझत. अधिकरण ए० ब० का ही रूप 
है। इसको व्युत्पत्ति प्राय सं? -र्मिन्‌ ( तस्मिन्‌ , यरिमिन्‌) से जोडी 
जातो है। इस तरह इसका विकास -स्मिन्‌ <-म्दि -<हिं, -दि 
भाना जाता है| भ्रा० मा? आ० -त्मिन्‌ भ० भा० आ० के काछ मे 
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आचीन पूर्वी म० भा? आ० ( अशोकऊालीन प्राक्ृत ) में -रिस, -“रित्त 
चाया जाता है, जब कि सध्यदेशीय प्राऊृत में पहले यह “म्द्दि हुआ, 
फिर -म्मि। -हिं का विकास -म्हि से माना जा सकता है। 
किप्ु डा० चाहुज्यों ने इसकी व्युपत्ति भ्रा०ण भा० आ० “वि 
( जिसका समानांतर रूप 'थि! ग्रीक मे पाया जाता है, प्रीक पोभि 
<आ० भा० यू० *क्वोधि>प्रा० भा० आ० कधि ( कहाँ ) से मानी 
है। इस तरह उनके मत से घरदिं-घरहि का विकास *पघृध-थि॥ 
आव-धि से मानना होगा। 

अधूधधि ( आ० भा० आ+ )>“गृह-घि> गहँ-घि> म० भा० 
आ०, न? भा? आ० घरदि । 

प्राकृपपेंगलमू में -हिं ,-छि वाले रूप अधिकरण ए० व० में छी 
अधिक प्रचलित है, करण ए० च० के एक आध उदाहरण मिलते हैं: -- 

दृष्पहि ( १,१९८ ) <दर्पेण। 

(६) शल्य सुप्‌ चिह्न या शुद्ध भ्रातिपदिक; प्रा० पें० को पुरानी 
(दिंदी में इसके अनेकों उद्दाहरण हैं, कुछ ये हैं. :-- 

भअ ( १,१४४) <भयेन, पाअभर (१.१३७) <पादभरेणः 
चाअ ( १.१५५ ) <घातेन, णाअराभ पिंगल ( १.६७० ) <नागराजेन 
पिगलेन, दृछ ( १,९८५) <दलेन, वछ ( १.१८४) <बलेन, दृष्प 
( १.१९९ ) <दर्पेण, धूछि (२,५४६) <घूल्या, विहि (२०१५३ ) 
<<बिधिना, कोह ( २.१६६ ) <क्रोघेन, बाद ( २.१७१) <वाहेन । 


संबंध कारक ए० ब० 


8८१ प्रा? भा? जा० में सम्बन्ध कारक ए०-च० के निम्न सुप्‌ 
अत्यथ पाये जाते हैं. :-- 

(१ ) -स्य; संस्कृत के भकारांत पु० नपुं० शब्दों के साथ ( देवस्य, 
ज्ञानस्‍्य); ये मूलतः स्वेनाम के पष्ठी ए० ब० के चिह्न थे ( तस्य, यरय, 
कस्प), वहाँ से ये अकारांत पु? नपुं० शब्दो में भी प्रयुक्त होने छगे। (२) 
अस्‌ ;-यह प्रॉ9 भा? आ० मे अकार्ातेतर समस्त शब्दों के प॑ चमी-पट्ठी ९० 
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ब० का चिह् है, जिसका ल्लीिग के इकारंत, उक्रांत सब्र शब्दों 
में विकल्प से (घेस्वाः-चेनो:, रुच्या:-रुचेः) तथा दीथघे स्व॒रांत 
शब्द रूपों में नित्य रूप में आस पाया जाता हू ( स्माया:, नया;, 
चध्वा: ) | यह इलंत दब्दों का भी अपादान-संबंध ए० व० का प्रत्यय 
है, ( गच्छतः, शरद, जगतः )। इसका विकास आ9 भा० थू> 
#आओस (ओरीक 'पोदोस? ( सं० पद:)), *एस ( छातिनी “इस, 
'चेदिस! ( सं० पद) ) से माना जाता है| प्रथम म० भा० आ० (प्रात) 
में आकर प्रा० भा० आ० का सम्प्रदान ( चतुर्थी ) सम्बन्ध कार में 
समाहित हो गया है, तथा यहाँ सम्प्रदान-सम्बन्ध कारक के रूप एक 
दो गये हैं। प्राकृत सम्बन्ध कारक ९० ब० के चिह ये हैं :--( १) 
रस ( मागधी "इश ); सभी प्रकार के पुल्िंग नपुं० शब्दों के साथ; 
पुत्तस, अग्स्स, वाररप्त, पिवस्स ( पिठुः ), भत्तस्स ( भठतुः ), इसका 
विकास रस (इश ) <स्य के क्रम से हुआ है। (२) "णो, अकारांत 
पुक्ंग नपुं० को छोड़कर सभी पु? नपुं० ढिंग शब्दों के साथ, 
यथा अग्गिणों, बादणोे, पिडणो, भचुणों, इसझा विकास संस्कृत के 
नकारांत शब्दों के सम्यन्ध ए० ब॒० रूपों से मानना होगा :--धनिनः, 
करिण्‌” यहाँ का 'नः) श्रा० णो दोकर अन्य शक्तदों में भी प्रयुक्त होने 
डा है। (३) -अ, -इ, -८४ स्त्रोडिंग शब्दी के सम्बन्ध ए० ब० में 
प्रयुक्त वेकल्पिक रूप, माछाअ- माछाइ- माछाए, 'एअ- णईइ- णईए, 
चहूअ-बहुइ-बहूए ( दे० पिशेछठ $ ३८५४ )। परवर्ती म० भा? जआा० 
(अपन्रेश ) में आकर अपादान के रूप मी सम्प्रदान-संबध में घुछ- 
मिल गये हैं। इस तरद्द अपभ्रोश में सम्प्रदान-अपादान-सम्बन्ध 
कारक जैसे एफ कारक की स्थिति मानी जाती है। ( दे० टगारे $ ७८ ) 
रगारे के मतानुसार १००० ई० के लगभग अप० अपादान सम्प्रदान- 
संबंध कारफ में लुप्त हो गया था। इसी अप० सम्भ्रदान-अपादान- 
संबंध कारक ने आगे जाकर न०9 भा? आ० के विकरारी या तियक्‌ 
रूपों फो जन्म दिया है । अपभ्रञ्ञ में इसके प्रत्यय ये हैं :--(१) "स- 
२४-१8 ये दीनों प्राकृत सर्प हैं; इनका सम्पन्ध सं० स्थ' से है, 
(२) ह वाले संबंध कारक ए9 ब० के भ्रत्यय, जिनके दो, 

हु, -हिं, -दे रूप मिलते हैं. ( दे० टगारे ६ ८३ वी, 8४५, $ ९५), 
ये वास्‍्तविक अपन्रश रूप हैं; (३) शुन्य रूप; जिसका संकेत देम- 
चन्द्र ने किया है, किन्तु अल्सदोफे अपभ्रंग सम्मन्ध कारक में 


( २०६ ) 


शून्य रूपों का अत्तित्व सानने को तैयार नहीं, वे ऐसे स्थढों पर 
'पिश्वसलछ समस्त पद दो मानते हैँ 

प्राकृतपैंगलम्‌ की भाषा में हमें इसके निम्न रूप मिलते हैं -- 
(१) 'सस, 'सु, स, 'णो वाले रूप, (२) "हू वाले रूप, (३) शन्य 
रूप, (४ ) परसग युक्त रूप । 

(१) 'स्प', "पु, 'स वाले रूप निम्न हैं :-« 

णीवस्स ( १.६७ ) <नीपस्य, जर्स (१.६९) <यस्य, जाएु, 
सासु ( १.८२ ) <यरय, तस्य, करस (२१०७ ) <कस्य, कामराभस्स 
( २.१२६ ) <कामराजस्य | 

-णो वाले रूप :-- 

"णो वाले रूप प्राकृत गाथाओं में देसे जा सकते हैं -चे३- 

इणी ( १.६९ ) <चेद्पते. | 

(२) -ह वाले रूपो के उदाहरण निम्न हैं :-- 

चडालह (१.५०) <चडाल्स्य, घत्तह (१०१२२) <घत्तस्प 
(घत्ताया ) (घच्चा का ), कव्बदह (११०९) <कांठ्यरय, कब्ब* 
छक्खणह (१,११७) <काव्यलक्षणस्प, फरिंदह (११२९) < 
'फर्मीद्रत्य, कंठह ( १.१२९ ) <कठस्य, सूरह ( १.१४७) <सूर्यशय, 
अमिअह (१,२१० ) <अमृतस्थ, कणअह (१.७२) <कनऊध्य, 
चुअद गाछे (२.१४४) <चूतरय ब्रक्षेण, माणद (२.१६३) < मानस्य । 

(३ ) शृत्य रूप के उदाहरण निम्न हैं । इस संबंध मे यह कह 
पिया ज्ञाय कि ये रूप फम मिलते हैँ । उल्छाल (१,१०६) <उल्छालस्य 
(>वहछालाका ), कण्ण (१.१२६ ) <कणेस्य, दोहा ( १,१४८) 
९ दोहा के )) णाअर ( २,१८४ ) <नागरस्य । 

(४ ) परसग वाले रूप --गाइक घित्ता (२६३ ), ताऊ़ा पिअला 
(२,६७ ) ( तसया प्रिय, ); मेच्छह्के पुचे ( १ ६२) (म्लेच्छाना पुने 
कब्वके (११०८ क ) (ज-काव्यस्य 9) देवक लेक्खिथ (२.१०१) 
( देवस्‍्य लिखित ), सम्प्रदान अथ मे 'घम्मक अप्पिथअ! (१.१२८, 
२१९१ ) । इन परतसर्गों की व्युपपक्ति के लिए दे० $ ६६। 


अधिकरण ए० ब॒० 


8८२ प्रा० भा० आ० में अधिकरण ए० ब० के चिह्न ये हैं :-- 
(१)-३ अकारात छ्ब्दों के साथ इसका "८ रूप मिलता है ( सामे, 
डक 


( २०७ ) 


ज्ञाने ), यह अन्य शब्द रूपों मे भी मिलता है ; ( २) -आम-ख्लीडिंग 
रूपों में ( रमायाम्‌ , नद्याम , स्च्याम्‌ , घेन्वाम्‌ , वध्चाम्‌ ), ( ३) पुर 
ख्ी० इफाराव, उकारात रुपों में अन्तिम स्वर के ओऔः! वाले 
रूप, कबौ, गुरौ, रुचौ, घेनो | प्रथम म० भा० आ० में अधिकरण 
कारक ए० ब० के चिह ये है. -( १) -ए; अकारात शन्दों के साथ, 
पुत्ते) (२) -म्मि ( अधमागघी ) वेकल्पिक रूप -सि ( पुत्तम्मि- 
पुत्तसि, अग्म्मसि, अग्गिसि ); प्राय. सभी पु० नपु० शब्दों के साथ, 
(३) -अ, “३, “ए वाले रूप, ख्रीलिंग शब्दों के साथ, ये ठोक वही 
हैं, जो संवव कारक ए० ब० के स्लीलिंग रूपों मे पाये जाते हैं । इस 
सरह स्लीलिंग शो मे प्राझुत में करण, अपादान, सम्बन्ध ( जिसमें 
सम्प्रदान भी सम्मिलित है) तथा अधिकरण के ए० ब० में प्रायः 
समान रूप पाये जाते हैं। परवर्ती म० भा० आ० (अपभ्रश) में 
अधिकरण ए० व० में निम्न प्रत्यय पाये ज्ञावे हैं :-- 


(१)-०, जो सस्कृत -ए से सम्पद्ध है, (२) -इ, यह -ए का 
ही दुबे रूप है. इसका विकास -इ <-ऐ <-ए के क्रम से माना 
सायगा, अप में प्रा० भा० आ० तथा श्राकृत -ए हस्त -ए दो गया था, 
तथा लिपि सकेत में 'इ' के द्वारा व्यक्त किया जाने ढगा था; (३) -अहिं, 
-अहि, -अहि ये वास्तविक अप» प्रत्यय हैं, जिनका विश्वास प्रा० भा० 
आ9 “-रिमिन! से जोड़ा जाता है. (४) -एऐ (पूर्वी अप०), -ईं (परिचमी 
अपभ्र शव ), डा० टगारे से इन दोनों का सम्नन्ध भी “रमन! से ही 
ज्ञोड़ा है । उन्होंने “है को -ऐं फा ही दुबेछ रूप माता है। -ए फा 
विकास प्रियसेन के मतानुप्तार -अद्दिं से जोड़ा जा सकता है. तथा 
-अहिं का द्वी समाहत रूप -ए है; पूर्वी अप० में इसके उदाहरण रसे , 
अधारे, पढमे” देसे जा सकते हैं। डा० चादन्यों ने भी पुरानी 
मैथिली के -एं, -ए रूपों तथा वगला-उड़िया के -ए रूपों को रपत्ति 
दिं-दि से द्वी मानी है, डिन्तु वे इसका मूललखोत “-र्मिन! ने मान- 
चर प्रा० भा३ आ० *थि सानते हैं | देंतज्ञा 'घरे! तथा 'दिए! का 
विकास वे क्रमश प्रा० भो? आर? “बरब-घि>*ग्रहथि> *#गहईघि> 
भ० भा० आ»9 घरदि> पु? बंगला घर-इ>था० वँगला घरे, तथा 
प्रा० भा० आ० *हृदधि> स० भा? आ० दिभद्वि> पु० बंगला 
दिभद्दि > आ० बँंगढा दिए-इस क्रम से मानते हैं। 


( २०८ ) 


(५) डा० शहीदुल्छा ने अधिकरण ए० ब० में दोहाकोप में ''इत' 
प्र्यय का भी संझेत किया है :--'बाहेरित” ( पक्क सिरिफले अलिअ 
जिम बाद्देरित भूम्यंति ),, किन्तु राहुछ जी ने इस पक्ति का पाठ पक्ष 
सिरिफे अलिअ जिम बाहेरीय भसति” माना है। संम्भवत यही 
पाठ ठीक है तथा 'इतः को पूर्चा अर० का अधिकरण ए० व० का 
प्रत्यय मानना ठीक नहीं। 


(६ ) डा० शहोदुल्ला ने पूर्वा अप० में दो प्रातिपद्क रूपों का प्रयोग 
भो अधिकरण ए० ब० के अथ में संकेतित छिया है, पास (>-पार्श्वे) 
( कण्हपा दोहा २३ )) तड ( 5>वतटे) ( सरदपा दोहा २)। ये रूप 
न० भा० आ० में अधिकरणाथ प्रयुक्त शून्य रूपों के बीज का सकेत 
कर सकते हूँ । 


प्राकृतपेंगछम की भाषा में निम्न श्रत्ययों का प्रयोग अधिकरण एक 
चचन में पया जाता है। (१)-ए वाले रूप, (२)-म्म्ि वाले 
रूप। (३) -३ वाले रूप, (४) -हिं,-हि वाले रूप (५)-ह वाले 
रूप, ( ६) शुन्य रूप, (७ ) परसग वाले प्रयोग । 

(१) -ए रूप, यह्‌ प्राकृत तथा प्रा० भा० आ० का अधिकरण ए० 
यश फा बिह है। ये रूप प्राक्ृतीक्ृत ( प्रकृताइज्ड ) रूपो मे या प्राकृत 
पथों में मिलते हैं। 


पुव्बद्ध (१,५४२) <पूर्वार्थे, उत्तद्धे (१ ४२), <उत्तरार्थे, बीए (१.५०) 
<द्वितीये, तीए (१.६२) <ढुतीये, चउ्त्थए (१ ६२) चतुर्थ, दल < दले, 
भुअणे (१७२) <भुवने, समुदे (१७०) <समुद्रे ( सेतुय्ध 
का उदाहरण ), सीसे (१८२) <शोपें, पचमे (१.१३१), मणे 
(१.१५४९) <मनसि, जुब्से ( २.४ ) <युद्धे साणए ( १,१८८) < 
शाणके, ण॒ अरडाहे ( १.५५ ) <नगरदाहे, कठए ( २.१२४ ) <कठके, 
कदस्खे ( २१२६ ) <कठाक्षे । 

(२ )-म्मि बाले रूप, ये शुद्ध प्राकृत रूप है तथा प्रा० पे मे 
एस आध उदाहरण मिरले है। पुव्वद्धम्मि ( १-५७) <पूव्वाें, 
परद्धम्मि ( १.६७ ) <पराधें। 
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(३) *इ चाले रूप--ये “द बाले प्राह्ृत रूपों के टुवंछ रूप है । 
ये भी बहुत कम दी मिलते हैं। उदाहरण ये हैं :-- 

गंधि गंथि ( ९.१०७ ) <प्रस्धे ग्रन्थे, ठावि (१,१६०) <स्थाने 

(४) 'हि-हिं वाले झूप--इनके उदाहरण अधिक हैँ, हितु शूत्य 
रूपों की अपेक्षा कम हैं | उद्ादरण ये हैं । 

हृददि (१.७) <हदे, पठमहि (१.८४) <प्रथमे, सीसहि 
( १.६८ ) <शोर्पे, आाइहि (१,१०३, १८७) <भादी, चह्त्यदि 
(१.१३१) <चतुर्थ, पठमद्धि (११४८ ) <प्रथमे, दलहि (१,१७३ ) 
<दले, ठामहि ( १.६९१ ) <रस्थाने, “वंसहि ( २.१० १) <बंशे, 
घिरदि (२८४) <शिरसि, णइहि (१.९) <नयां। 

(५) 'दह-यह भूछतः संबंध ए० ब० का चिह है, जिसका प्रयोग 
कुछ स्थानों पर अधिकरण ए० व० में भी पाया जाता है। 

पञअह (१.१४३) <पदे, अंतह (२.१४३) <अंते, काअह( २१९४५ ) 
< काये। 

(६ ) शूस्य रूप :-प्राकृत्पेगठम्‌ की भाषा में अधिकरण ए० ब० 
में शुन्‍्य रूपों का प्रयोग अत्यधिक महत्व रफ़ता है। कुछ उदाहरण 


चरण (१६ ) <चरणे, पाअ ( १८४ ) <पाडे, विसम (१,८०) 
<विपमे, पढम पश्च ( १.६४ ) < प्रथमे पादे. कण्ण ( १.६६ ) <कणे, 
कुम्म ( १.६६ ) <स्मे, महि ( १.६६ ) <मह्यां, चक्कवइ ( १.९६ ) 
<चक्रपती, रण (१.१०६, २.१३० ) <रणे, णद्दपद्द (११०६) 
<नमःपैथे, णअण ( १,१११) <नयने, सिर ( १.१११ ) <शिरमि, 
दिअमग ( १.१४६ ) <द्विमार्गे, णद ( १,१४७) <नभप्ति, सीम 
(२.३० ) <शीर्ष, सगा (२.६५) <स्पर्ग) गअण ( १,१६६ ) < 
गगने, दिस तिदिस (१,१८९) <दिशि विदिशि, दिगंत (२.२२ ) 
<दिगते, घरणी (१,१८०) <घरण्यां, थणमा ( २.१८५ ) <स्वनापरे। 

(७ ) परस्ग वाले रूपों के लिए दे० परसगे $ ९९। 


फर्ता-कर्म-संपोधन बहुबचन 
$ 5३. प्रा० भा० आ&० में इन तीनों से अक्रार्ंत पु० शब्दों के ए२ 
च० तथा नपुंसझ शब्दों के रूपों को छोड़ कर प्रायः एक से रूप पाये 


जाते हैं । वहाँ इनके प्रत्यय ये है :--( १) *अस्‌ ( नपुंसक शब्दों के 
झनु० २४ 


( २१०७ ) 


ब० ब० रूपो को तथा अफारात शब्दों के कर्म व० ब०, रूपों को छोड़ 
कर )। (१) 'आन्‌ ( आा० भा० यू? “ओन्‍्सू, स० बृकानू <आ०२ 
भा० यू० *इलुकोन्स ), जकारात पुण्लिग शब्दों के केबक कम कारक 
ब० बः में, (३) "आनि, नपुसक छिंग शब्दों के कर्ता कम सवोषन 
ब० ब० में | प्रथम भ० भा? आई (प्राकृत ) मे भी इन तीनों कारकों 
में ब० ब० के रूप प्राय एऊ से होते हैं, वेसे भकारात पुल्लिग रूपों में 
कर्ता सबोधन ब० ब० के रूप एक होते हैं, कर्म कारक के भिन्‍न। 
प्राकृत में इनके प्रत्यय ये हैं. --( १) प्रातिपद्क के पदात स्व॒र का दीधे 
रूप पुत्ता, अग्गी, वाऊ, (पुत्रा , अग्नय । दायब )', ( २) -णो, -ओो, 
-भथो,-भर, अकारातेतर पुहिछिंग शब्दा के साथ द्वी, अगिणो -बाउणो, 
अग्गोओ वाइओ, ऋगओ वाअओ, अग्गड वाअउ, जैसे रूप | 
इनमें -णो के अतिरिक्त अन्य रूप -+औओ, -ड तथा दीघ रूप ल्लीलिय 
शब्दों में भी पाये जाते हैं। माला माछाओ भालाउ, कत्तीओ (कृत्तय ); 
रिद्वीओ ( ऋद्य ), णईओ, शारीओ, इनमें -3 वाले रूप बेबछ 
पद्य की भाषा में मिलते है । (३) -आइ, नपुसक लिंग शब्दों में, 
इसका विक्रास प्रा० भा० आ० आनि! से हुआ है, फलछाइ, जैनमहा? 
जैन शौर० तथा अधेमागघी से - आरि! रूप भो मिलते हैं, -फछाणि | 
(४) -ए यह केवछ अकारात पुछिंग का कर्म कारक ब० ब॒० का 
चिह्द है, पत्ते (<पुत्नाव्‌ )। 

अपभ्रश मे इसके तीन चिह्न पाये जाते हैं *--( १) अकारात 
शब्दों में पंदात स्वर का दीघ रूप (आ-बाले रूप), (२) शुत््य 
रूप, ( ३ )-ए, -ऐं ( कर्म कारक में ), -एउ ( कर्ता कारक मे ), थे 
रूप केवछ पूर्वी अपभ्र्ञ में पाये जाते है, यथा जप-दोमे, केसे” 
( केशान्‌ ) बरणाले (कर्म कारक रूप) चउन्बेद (कर्ता कारक ) 
<चतुर्बंदिन , (४) -इ वाले रूप, नपुसक मे-दव्बई, दुदृइ, पुण्णईं 
( द्रव्याणि, दु खानि, पुण्यानि )। ( ५ ) -हु, ये रूप अन्य रूपों के साथ 
समोधन व० ब० के बेकल्पिक रूप है, जोइय-हु (हे योगिन )+ 
पड्िभ लोग-हु (हे पडिता , हे पडितलोका )। 


नी न-3... >> 
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(२११ ) 


प्रा० पं? फो भाषा में निम्न चिह पाये जाते हैं :-( १) -झाईं 
रूप, जो शुद्ध प्रात के रूप हैं, तथा इनके अपश्रश -अई रूप । 
इनफ़ा प्रयोग छिंगन्यत्यय के कारण पुल्छिंग तथा ख्रोढिंग अकारात 
सपों में भो धिछ जाता है। साथ ही इनके अननुनासिक रूप -आइ, 
“आई भी । (२) दोधे रूप, (३ ) 'ह? वाले रूप, (४) झत्य रूप, 
(५४)ए रूप । 

(१) -आईं, -आइ, -आई वाले रूपों के उदाहरण ये हें :-- 

कुछुमाईं (१६७ ) < छुसुमानि, मत्ताईं ( १५७, ६६ ) मात्रा 
( ढिंगव्यत्यय ), रेदाई ( १.१८ ) < रेसा ( लिंगव्यत्यय ) सत्ताई- 
साई ( १.६६ ) <सप्तविंशति, णअणाई ( १.६६) <नयनानि, बअ- 
आाइ ( १७१ ) < बदनानि, णामाई ( १८९ ) <नाभानि, अट्ठाईँ 
( १,९०० ) < अष्ट, दहपचाइ ( ११४१ ) <दशपच ( “-पन्द्रह ), 
दुशखाईं (२२०) <दु खानि, समग्गाई (२२२४) <समप्राणि, 
ड्त्यिजूद्ाइ ( २ १३२) < हृस्वियूथानि, पाइकक्बहाइ (२१३२) < 
पहटातिव्यूदानि । 

-गि बालो नपुप्तऊ लिंग रूप केवल एऊ बार पाया जाता है, पअणि 
६ १.८६ ) ( <प्रआाणि < पदानि )। 

है २)आ पाडे रूप (दोधेरूप) --इसके कतिपय उदाहरण 
येहैं -- 

सज्रणा (१.९४ ) > सज्चना, चरणा (१६४) < चरणान | 
सता ( १.१३९ ) माना | बुदरभगा (११५३) <वुघज्ना, कइश्अणा 
(११३५) < कविजना, णोवा (११६६) < नीपा, गुरुभा 
६ १.८५ ) गुहन्‌ ; कश्त्तआ ( २.३२) <कवित्यानि, गुणा (२५३) 
गुणा , फरा (२.२९) < करा छेआ (२११६) <छेका । 

(३) -द रूप, ये चस्तुत सयध कारक के रूप हैं, जिनडा प्रयोग 
कर्ता कारक ब० ब० में पाया जाता है। ये -द वाले रूप सदेशरासक 
मे भौ मिले हैं । ( दे” भायाणी $ ५१ (३) ) सदेशरासक से इनके 
उद्ादरण ये दिये ज्ञा सकते हैं. --अदुदृत्तणि अउुदृद णहु पवेसि ( अचु 
चत्वेन चुबा न सु प्रवेशिन ; २१ ), पयहृत््यिण क्रिय पदिय पयद्ि 
पवरदतयद्‌ ( पादजाणदरता ऋृता पचिक्ता पयसि (अथवा, पथि) प्रव- 
इन्त (-सचरन्द ), १४१) | पुगनी मैथिली में भा 'आह-अद? रूप का 
कर्ता कारक य२ ब० में प्रयोग देखा गया हे । ( हे० बर्ेर्नाऊर की 


( २९२ ) 


आूमिका $ २६ ) डा० चाटुज्यों ने इन्हें, अपन्रंश के सम्बन्ध कारक 
ए० ब० के -ह वाले रूपो से जोडा है। प्रा० पैं० में इमके ददा- 
हरण क्रम हैं ++- 

राभह ( १.९८० ) < राज्ञान; मेछद (१,२०७ ) <:स्डेच्ठा' 
मचंद ( २.१७० ) < मात्रा। । 

(४) शून्य रूप इसके कई उदाहरण मिलते हैं, कुछ ये हैं :-- 

भम्तर ( १,१३८ ) <अपम्ररा:, भरविद ( १.१३८) < अरबिदानि, 
बुदरभण (१,१४६) < है बुघन्ना|भ मेच्ठसरोर (१,१४७ ) म्लेच्छ- 
शरीराणि, विपक्र्ख ( १.१४७) < विपक्षान्‌, दाणबदेव (१.१४५) 
< दानवदेवा', विअक्खण (१.१८६) < विचक्षणाः, कर्ंव्रेअ 
( १,१८८ ) <कदंबका), कोइलसाव (२.८७ ) < कोकिलशाबा) पओो- 
हर ( २.६१ ) <पयोधरा', दीण ( १.१६३ ) दौना;, केसुअस्तोअचंपअभ 
< क्रिंशु राशो कचम्पकानि, . केसुकाणणपाणवाइल <िशुकडानन- 
पानव्याकुठा।, अइचल ( २.१०३ ) < अतिचछानि, कुजर ( २.१३० ) 
< क्रुंञरान, मत्त ( २,१६६ ), <सत्ता। । 

(४) -ए रूप; खुअणे ( १.६२ ) <सुवनानि, पढे ( २,१९९ ) < 
पतितान्‌ । 

(६ ) -एड रूप; फट्टिएड ( २.७१ ) <कर्तिता:। 


करण-अंधिकरण ब० ब० 


$ ८९, प्रा० भा० था० से करण कारक ब० व० का सुप्‌ प्रत्यय 
“मिस! है। यह जा० भा० यू० सुप्‌ प्रत्यय है तथा इसका 'फि! रूप 
ग्रीक में पाया ज्ञाता है, नाउफि! ( ४४ए०)॥ ), सं० मौभिः । अवेस्ता मे 
इसका 'विश' रूप मिलता है, 'मजिविश! (सं महीमिः) । बास्तोस्छाविक 
तथा जमेन शाखा मै यह “भ? 'म! हो गया था, लिधुआनियन, 'सूनुमिसः 
( स* सूनुभि, ) । संस्कृत में अकारात झचड्रों में मिस! के स्थान पर'ऐस? 
पाया जाता :--देवे: | बैसे वेद्क संस्कृत में 'देवेभिः रूप भी पायें 
जाते हैं। प्रा० भा० भा? में अधिकरण च० ब० का सुप्‌ प्रत्यय स॒' है, 
जो भा+ थू3 प्रत्यय है। इसऊा 'स्ति! रूप ग्रीक में पाया जाता हे, 
“पोरिसः ( 005 ) ( स॑ं> पत्सु, पदू + सु ), इसरा छु/ रूप स्लावोनिक 
में पाया जाता है ।' 
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( २१३ ) 


प्राहृव में करण तथां अधिर्रण के अछग अछग प्रत्यय पाये जाते 
हैं। करण व० व० में वहाँ 'हि, "हि, "हि प्रत्यय पाये जाते हैं, जिनया 
विकास श्रा० भा० आ० “मिस्‌' से हुआ है। ये सभी तरह के शब्दों 
के साथ पाये जाते हैं| अधिकरण व? व० में चहाँ "सु, "सु, “सुँ प्रत्यय 
पाये जाते हैं, शिनडा विश्वास प्रा भा३ आा० हु! से हुआ है। अपभंश 
में भा कर करण तथा अधिकरण परस्पर एक दूसरे में समादित हो गये 
हैं। मजे को वात तो यद्द है रि जहाँअपभरंदश के करण ए० च० के 
रूपी को बनाने में अधिकरण ए० ब० के रूपों ने योग दिया है, बहाँ 
अपच्रंण के अधिकरण व० व? के रूपों को बनाने में करण ब० ब० के 
रूपो का हाथ है । अपश्रंश में दोनों के लिए ब० ब॒० में एक ही तरह 
के प्रत्यय--द्वि, “हि का प्रयोग पाया ज्ञाता है, जिनका उद्ठम प्राकृत 
करण ब० व “हि, 'दिं "हिं तथा संशकृत मिस्र) से है| प्राकृत के सु! 
बाले रूप अप» में नहीं मिठते | मोटे तौर पर अपभ्रंश में तीन तरह के 
कऋरण-अधिकरण ब० व० के मुप्‌ प्रत्यय पाये जाते हैं :-(१) "हि, “हि, 
“ह वाले रूप, मिनका करण ब० ब० के रूपो से साक्षात्‌ संबंध है; 
(२) “४ वाले रूप जो केवछ भधिकरण के लिए पूर्वी अउभंश ( दोद्ा- 
कोप की भाषा ) में मिलते हैं । इनफा संबंध अधिक्रण ए० च* के "ए 
अत्यय से है।--आमम-्बेअ पुराणे ( कण्दपा २) <'पुगणेपु (३) 
“ह बाले रूप, जो मूछत अपभञंश के सबध कारक के रूप हें। 
प्रा? पें० की भाषा में ये रूप पाये जाते हैं, (१) “छु वाले रूप, 
जो फेघल अधिकरण ब० ब० में पाये जाते दँ। ये परिनिष्ठित प्राकृत 
पद्म में पाये जाते हैं । ( २) “ह वाले रूप, थे भी केवठ अधिकरण ब० 
च० मे ह्वी मिलते हैं; ( ३) दि- हि (एद्वि- एहिं ) वाले रूप, ये करण 
य० ब॒० तथा अधिकरण ब० व० दोनों में पाये जाते हँ।(४ ) इनके 
अतिरिक्त चौथे रुप वे दैं जहाँ करण अधिफरण ब० ब० में शुन्यरूप 
चाये जाते हैं। 
(१) अधिकरण ब० ब? के 'धु- सु? वाडे रूपो के उदादरण बहुत 
कम हें।येनिस्‍्नदें -- 
"दणदिसु (२.२०१ ) <प्रणतिपु ( कपूरमंजरी का उदाहरण ), 
चएसुं (२.११४ ) <पादेपु, दिसेसु (२.१६५ ) <दिशासु । 
(२) "द्‌ वाडे अधिकरण ब० ब० के रूप; ये मूछत सर्ंघ कारक से 
संत्रद्ध हैं । इनका प्रयोग पश्चिमी अपभ्रश में दी पाया जवा है 


६ र१४ ) 


जहाँ इनका 'हैँ- 'हं रूप मिलता है। दे० णर णरयह शिबडंतति' 

(पाहुडदोहा ५), मनुष्य नरकों में गिरते दें; 'कुंजर अण्णह तरुवरहं 

छुड्डेण घललइ हृस्थ! (देमचंद्र ८.४.४२२) 'द्वाथी उत्सुवासे अन्य 

पेड़ो पर अपनी सूँड डाटता है” | इसी का प्रा० पें० मे हर रूप है| 
अद्वद्द (२,२८८) <अगष्टसु, पाअह (२.१६४) <पादेपु । 

(१) 'हिं- (हि वाले रूप- 

(६) करण ब० व० के रूप:-- हु 

तीसक्खराहि (१५६) <विशदक्षरे,, वंकेहि (१.६३) <बक्रे , 
बण्णहि (२.२०६) < बर्णे', गअद्दि (१.१६३) < गजै:, ठुरद्दि (१,१६३) 
>तुरीः, रदहद्दि (१.१६३)<रथै:, दोहि. (२.२०१)>द्वाभ्यां, धूर्लिद्ि 
(१.१४४) < घूलिमि:, परहणेहि' (१.३०) < प्रहरणे., विप्पगणदि (१.१९ 
< विप्रगण', छोअद्दि (२.१५४ ) <छोौके.,, जाइहि (२.११८) < 
ज्ञातिभिः 

(२) अधिकरण ब० व० के रूप-- 

ठामद्दि (१,१६६) <स्थानेपु । 

९४) शुन्यरूप:-- 

(१) करण ब० च०-- 

'चायचक्कमुग्गरा (बरतुतः 'मुगर का छन्दोनिवाद्याथे दीघे रूप, 
२.१६६) < "मुठ , खुर (१,२०४) < खुरेः, णबकेसु (१.१३५) <नवक्शि- 
कै; पत्तिपाभ (२.१११)<पदातिपादे. , हृत्यि (२१३२) <हस्तिमि', 
सणिमंत (१.६) <सणिमंत्राभ्या, खेह (२.१!१) < घूछिमिः । 

(२) अधिकरण च० ब०-- 

काअरा ( वरतुत, 'काअरः का छन्दोनिर्वाद्दार्थ दीघेरूप) <कातरेपु, 
स॒व पअ (१२०२ ) <सर्वेषु पादेपु, सव दीस( २१६७ ) ! सव्व दिख 
( २-२०३ ) <सर्वदिक्षु, बसु (१ २०२)<बसुषु ही 

(४५) इनके अतिरिक्त एक उदादरण "ए वाला भी करण वब्व० में 
मिलता है :-*पुत्त (१.६२) <पुत्रे। 
सम्प्रदान-संबंध ब० च० 


8 ८६५. प्रा भा० आ० में संवंध कारक ब० ब० का चिह भाम? 
है। जिसका विकास आ० भा० यू० * ओम से माना जाता है। 
अवेस्ता में यद् अप, ( अवेश्ता अपमू-सं० अपामू ; अवेस्ता बभर- 


( २९५ ) 


अज्ञवम्‌!--स० बुदतामू ), ग्रोक में भोग? ( छोगोन--झाझें का! ) 
लेतिन में 'उप्र! ( 'मेन्सुम'-टेत्रिठ का ) पाया जाता है। भारतेरानी 
चग में यद्द “आप! अदत श्दों के साथ 'नाम? पाया जाता है, जो आ> 
भा० यू०*नोम्‌ से विकसित है | आरम में यद्द फेनछ अद्न्त श्लीलिंग 
शप्दों का संबंध ब० व॒० का सुप्‌ प्रत्यय था, क्योंकि प्रो तथा ऊतिन में 
इसके चिह्र फेवछ ख्रीलिंग रूपों में दही मिलते हैं । भारतेरानी बर्ग मे 
यह स्रीलिंग शब्दों मे न पाया जाकर फेपछ अदन्त पुल्लिंग नपु० शब्द 
रूपों द्वी में मिछता है। इसका अवेस्ता वाला प्रतिरृप नम! है -- 
अबे० मश्यानम्‌ ( स० मत्योणाम्‌ )) अबे> गइरिनम्‌ ( स० गिरोणाम्‌ ), 
अवे> बोहुनम्‌ ( सं० बसूनाम्‌ )। 


प्रा? भा? आ० का यह -आम तथा -नाम्‌ , प्रात में आकर-ण-ण, 
“ण पाया जाता है, जो सभी तरद्द के पु०, नपु०, खो? शब्दों के साथ 
व्यवह्नत होता है। प्राकृत में सम्प्रदान-सबध कारक के एक दो ज्ञाने 
से यह सम्प्रदानाथें भो प्रयुक्त द्वोने छगमा है। अपभ्रश् में सम्प्रदान 
सवध ध० ब० का चिह -आह-भआहे-आह, -अह-अद्-अदद हैं 
पिशेल ने इसको व्युतत्ति श्रा० भा० आर? “-साम्‌! में मानते हुए कद्दा 
है| -“अप० में सबध कारक थ० ब$ का सुप्‌ चिह-आहेँ तथा उसका 
हल रूप-अहःँ हैं, जिनकी उत्पत्ति सर्वनाम शब्दों के सबध व० ब० 
सुप्‌ प्रत्यय 'साम्‌ (तेपाम्‌, येपाम्‌) से मानी जा सकती है ।” अप में 
अपादान कारक भी सम्प्रदान छवध में समाहित द्वोने से अपादान 
का -हूँ प्रयय भी सबय ब? व० में प्रयुक्त होने छगा हैं। पिशेल ने 
अपादान ब० व के हुं! की उत्पत्ति प्रा? भा? आ० अपादान द्विवचन 
प्रत्यय भ्याम! से सानो है । डा? ठगारे ने इसे मान्यता नहीं दी हे, 
इसे सबध ए० य० द' के सबध व० ये हिं? रूप के साटश्य पर अपा- 





१ मोलाशकर व्यास सस्टृत का भायाशाखत्रीय अश्रध्ययन ह० ७५ तथा 
पृ? ३७५६ 
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६ २१६ ) 


दाम ए० च० 'हु' को विऊसित अपादान ब७ व? का हूँ! रूप मानते हैं।' 
यह मत ज्यादा ठीऊ जेंचता है । इस तरह अप» में सम्प्रदान-अपा- 
दान-संबंध व? व? के चिह ये हैं :--ं, हैं, हु, हुं, हुं; श॒न्य रूप 
इनमे शूम्यरूपो का संकेत टगारे ने १९०० ई० के छग॒भग की अपश्रंश 
में हिया है| 

प्राकृतपेंगलम्‌ की भाषा में इस कारक में निम्न रूप पाये जाते हैं:-- 

(१) एं वाले रूप ( जो प्राकृत रूप हैं ); ( २) हँ-द वाले रूप । 

(१) ण॑ वाले रूप शुद्ध प्राऊत रूप हैं, इसके उदाहरण निम्न हैं :-- 

गणाएं ( १.१५) <गणानां, 'पंक्ेरुद्याणं ( २.२०१ ) <पंक्रेरुहयोः 
( सम्प्रदानाथें, कपरूरमं मरी का उदाहरण », बुहाणं (१.११) <बुधाना, 
छोभाणं ( २.१७३ ) < छोकानां । 

(२) -हैँ -६ वाले रूपों के उद्दाहरण निम्न हैं :-- 

ट्डडढागद ( ६.१२) <टठडढाणानां, मेच्छद(-के ) ( ६२) 
<:स्लेच्छानां । 

8 ८६ उपयुक्त विश्ठेषण के आधार पए अकारंत शब्द्‌ रूप प्रा० 
पुँ० की भाषा में इस प्रकार पुनर्निमित ऊिये जा सऊे हैं । 

ए० ब9१ ब० व 
कर्ता पुत्तो (प्रा)), पुतु, पुत्त, (पूत) पुत्ता, पुत्तह, पा! पुत्त; 
लत 


कर्म पुत्त (प्राण, पुत्त, पुक्त, (पूत) पुत्ता, पुराह, (पुर्ते)। पुत्त, 
( पूत ) 


पूत 
करण. पुत्तेण (आ०), पुत्तो-पुत्ते, पुतदि, पुत्तेददिं, पत्ते, पुत्त, (पूत) 


पुक्त, (पूत ) हर 
सम्प्रदान- पुत्तरद्, (मा०) पुच्तह, पुत, (पूत) पुत्ता्ण जा), पुवह, पुत्त, 
संबंध (पूत) 
अधिऋरण पुच्े, पुत्तम्मि (प्रा०) पुत्त, युत्त्ु-सुं (आर) पतहि + 
के पुतद्दि, पुत्तद, पुत्त, (पूत) पुत्तहू, पुत्त, (पूत) 
संयोधन अरे, रे, हे पुत्त, ( पूत ) मरे, रे, दे पु वा, पुत्ते, पुत्त, 


( पूत ) 
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( २९७ ) 


यहाँ फोएक का 'पूत' जो सभी विभक्तियों के ए० ब०, ब० ब० 
रूपो में पाया जाता है; प्रा० पें० की भाषा के समय के कथ्य रूप का 
संकेत फरता है, जहाँ व्यंजन द्वित्व के पू् उर्ती स्वर को दीघे बनाकर उसे 
सरल कर दिया गया है, पुत्रः>पुत्तो> पुस्तउ> पुत्त>पूत। यद्यपि 
प्रा पें० में ऐसे रूप बहुत कम मिछते हैं, छितु इन रूपों का सर्व॑था 
अभाव नहीं है । जेसा कि हम देस चुके हूँ, प्रा० पे० की पुरानो पश्चिमी 
हिंदी ( या अबददह ) में शुन्य रूप ( जीरो फोर्म ) या आतिपदिक रूप 
प्रायः सभी कारकों के एः च०, व० ब० रूपों में पाये जाते हैं। ऊपर 
के पुत्तः ( पूत ) इसी का संगत करते हैं । जद्दों कीछ% में प्रा० छिपा 
है, थे प्राकृत के रूप हैं तथा प्रा० पें० की भाषा की निजी प्रशृत्ति नहीं 
हैं । शेप रूप अपभंशञ भवह॒टठ में समान रूप से श्रचित 


मिशेषण 


$ ८२, प्राचीन भारतीय जाय भापा तथा स० भा० आ० 
मे संज्ञा एवं पिशेषण मे कोई सास फू नहीं दिफ़ाई देता। 
उनके रूप प्राय) संज्ञा रूपों की तरह ही चछले हैं. तथा 
बिशेषण लिंग, चचन, विभक्ति में विशेष्य का ही अनुकरण 
फरता है। अपश्रश में भी यही स्थिति पाई जाती है। न० भा० 
आ?० में भार केवछ दो विभक्तियाँ( मूछ विभक्तिरूप तथा तियंक्‌ 
रूप) एवं दो लिंग ( पुल्लिग तथा ख्रीलिंग ) के बच जाने के कारण 
बिशेषण के विविध रूप नहीं नमर आते। नियमतः विशेष्य के अनुसार 
उनका संविभक्तिछ्न रूप नहीं मिछता, ऊतु यदि विशेष्य ल्रीलिंग हेः 
तो विशेषण के साथ स्त्रीप्रस्यय जोड दिया क्षाता है3 तथा यदि विशेष्य 
तियंक रूप है तो विशेषण के साथ भी तियेक्‌ चिह्न (एं>ए) जोड़ 
दिया जाता है । पश्चिमी हिंदी को यह सास विशेषता है ,किंतु आधुनिक 
को पतली या अवधी आदि से यह विश्ेपता या तो नहीं पाई ज्ञाती या 
घहुत सीमित है. ।'. केछोग ने द्विंदी विशेषण के विषय में तोन नियमों 
का भाढेसन किया है -- 

(१) निर्विभक्तिक विशेषण अंग्रेजी के विशेषणों की तरह सभी 
सरद के विशेष्यों के साथ अपरिवत्तित रहते हैं । 
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( रद ) 


(२) सविभक्तिकत अकारंंत विशेषण कतो ए० व विशेष्य के 
साथ अपरिवर्तित रहते हैं । 

(३) सविभक्तिक अकायंत विशेषण अन्य कारकों में विशेष्य के पूरे 
/आ! को 'ए! (दियक्‌ रूप) में परिवर्तित कर देते हैं । 

(४) सविभक्तिक आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ 
आए को 'ई! में परिवर्तित कर देते हैं ।' 

प्रा० पें० मैं म> भा० आ० के अनेक सविभक्तिक विश्येषणों के 
अतिरिक्त निर्विभक्तिक तथा तियक्‌ वाले न० भा० आ० प्रवृत्ति के 
अनेक विशेषण रूप भी मिलते हैं । कुछ उदाहरण ये हैं।-- 

(१) म> भा० आ प्रवृत्ति के सविभक्तिक रूप:-- 

बिंदुजुओ (१.२), पाड़िओ (१.२, अण्णों (१.२) हिण्णो, जिण्णो 
(१.१), बुडुओ, णिव्दु्त (१.४), खुडिअं (१.११) कभाबराहो (२४0 
पत्ते (अधि० ए० व० १.५५), कल्‍लहो (१,२१५) जग्गंतो (१.७२), 
"विणासकरु (१,१०१), भर्जकरु (१.१०१), 

(२) स््रीलिंग रूप:-- 

कामंती (१.३), सरिसा (१.१७), छोरंती (१.११६), चंदमुदी, 
(१.१३२), खंजणलोअणि (१.१३२), पिअरि (१.१६६ <पीत्ता) 
कडह्वारिणि (१.१६९), गुणबंति (१,१७९), तरुणी (१.१७७), सुंदरि 
(१०६७०); 

(३) निर्विभ्क्तिक रूप:-- 

बलंत (१.७) उल्हसंत (१.७), छोडि (१.९), दिए (१.१०६), शुद्ध 
(१.१०८), विमलछ (१,१११), अतुछ (१.१११) एदंड (१.१२०६), सुत्यिर 
(१,१२८ ); रंक (१६१३० ), चंचल (१.१३२), णव ( १३३६ )+ 
सिअछ ( १.१३५ ) | 

(४) आकारांद रूप, निष्ठा प्रत्यय वाले विशेषण :-- 

पाआ (१.१३० ), पावा ( २.१९०१ ) सेटावा ( २.१०१)। 

(५ ) पकारांत तियेक्‌ रूप, निष्ठा प्रत्यय वाछे विशेषण :-- 

चढ़े ( १.१४४ १.१६० ), पले ( १,१४५ १.१९० ), भरे ( $.१६० )+ 
करे ( १,१६० )। 





१, 80058 प्राण ताकाराब7 8 799, 9. 4984. 


( २१६ ) 
सर्वनाम 


| ८८. उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम :-इसझे निम्न रुप प्रा पैं० 
की पुरानी पदिचमी दिंदी में मित्रते हैं। 


ए० च० ब० ब० 

क्तो हुउ (२.१२० ) हुए हम ( २.१६३ ) 
(२.१४७ ) मइ 
(१.३१०६) 

कमे मुब्झे ( २,१४२ ) 4 

करण ( मइ ) > 

सम्परदान-पंबंध... मम, (२.६) मे, अम्मद (२,१३६) हम्मारों 
(३,४६ ) मह (२.४२ ) 


( महां २१५५ ) हमारी (६९२० ) 
महि (>मह्यं).. अम्दार्ण (२.१२) 
(२.३८ ) 

अधिफरण 4 ३; 

(१ ) दउ-दूर्ड! का विकास प्रा० मा० आ० अहँ> म० भा? भा> 
प्राकृत अदद्क ( स्वार्थ-क बाला ) रूप > परवर्ती म० भा? आ० हक, 
हुं, हवे > अप० इ्े-दउ8 के क्रम से माना जाता है। 

इसी का विकास त्रजभापा में हों! तथा गुमराती-राजस्थानी में 
हूँ? वाया जाता है। संदेशरासऋ तथा उक्तिव्यक्ति में भी यह रूप 
पाया जाता है । 

(२) 'मह” का चिकास प्रा० भां? आ० करण ए9 व० सया> मे 
भा० आ9 सइ-मईं के क्रम से माना जाता है। प्रा० पें० में इसका 
कर्ता कारक ए० व? में भी प्रयोग मिलता है, झिसका विकास आगे 
सड़ी बोली दिि० 'मैं? के रूप में पाया जाता है| करण में इसफा प्रयोग 
उक्तिव्यक्ति में मी मिलता है । 

(३ ) दम! कतो कारक व० व० का विऊ्ास “अस्म-> अम्ह-> 
हम, के क्रम से हुआ हे । 

(४ ) 'मुज्झे! का विदास, जो दिंदी में तथा भरा पें० में भी कर्म 
ए्‌० ब० में पाया जावा है, मूछतः सद्य॑ से हुआ है । महां > मज्य-मस्झे 


( २२० ) 


> अपर मज्यु। अप» में 'मज्झ-मज्झु' अपादान-प्ंबंध ए० व० में 
पाया जाता है।' सरेशरासऊ में यही रूप मिलता है .--मइ जाणिद 
पिड आणि मज्य संवोसिहृइ” ( १९७ अ ) | इसीके “मज्यु/ रूप की उ- 
अ्यति का वर्णविपयेय होने पर 'मुज्झ' ( ह्वि० मुझ ) रूप बनेगा, जिसका 
पियेक्‌ रूप 'मुझे' है । 

(४ ) 'मप्त, मे! शुद्ध प्रा० भा? आ० रूप है, मह-महि का संबंध' 
+अह्म॑ं' से जोडा जावा है ।* 

(६) 'अम्दाणं! का विकास “*अस्तरानां> अम्दाणं के क्रम से 
साता जाता है'। “अम्मह! मे 'ह? अपश्र'श संबंध ब० बच का विभक्ति 
विह 'अस्म <अम्द <अत्म-, के साथ ज्ञोड़ दिया गया है। 

हम्मारो-इम्मारी? का विकास इस क्रम से हुआ है. :-- 

अस्म-फर > अम्द-अर > हम्म-अरड> हम्मारो, 

जअस्म-फरी > अम्इ-अरो > हम्म-अरी > हम्मारी, 

इसी के खडी बोलो में हमारा-दमारी, तथा राज० मैं म्द्वारो-रुद्वारी 
रूप पाये जाते हैँ। पिशेल ने इनका विफास *म्द्ार> “महूर >> हमार 
के क्रम से मामा है । 

बे क 

6८६. सध्यम पुष्य बाचक संर्वेनाम :-प्रा2 पे? की पुरानी 

हिन्दी मे इसके ये रूप मिलते हैं । 


ए० ब३ ब० वब० 
कतो घुड्ढू (२.९९), हुह-ँ (१.०), त३ (१.७) ५ 
कम तुअ (१,१५७), तुमा ( २.८) 4 
करण £र् 7 


सम्पदान-पंबंध तुअ (तुम्पे २ १३०,तब २.१५१, घुम्द (२.१०७), तुम्दा, 
२.१९१ ), तुद्द (तुभ्यं, २.१०४ ) तुब्ये ( २.६५ ) घछुम्दाणं 
(२.४), ते (२.१२२) तोदर (२.२४) (२११२) 
अधिशइरण हर ५ 
(१ ) 'तुद-ठहु? का विछ्यास 'त्वँ! से मानने में यह दिस्कव आती 





१२. (8848. ॥4300704)  छाब्का?कबह ण॑ ैएकगाउपाध॥ 
89 8., 9 207. 

२, ?उणा०, (:बण्राणडध), है. 48, 9 204, 

३ ?उ०ाण ; 6 434. 


( २२१ ) 


है कि वहाँ 'द नहीं पाया जाता । अतः ऐसा जान पड़ता है कि यह 
(हू! ध्वनि 'अस्म-! के मिथ्यासाहश्य पर बनाये गये कल्पित रूप *तुप्म 
का विकाप्त है ;--अस्म- :; अहू- : : *तुप्म- : तुह- । 

(२) 'तइ? इसका विकास करण ए० ब० त्वया+-एन> तईं 
+तइ के क्रम से हुआ है । 

(३) 'तुआ, तुद्द? का विकास “तुप्म से हुआ दे तथा यह मूछतः 
सम्बन्ध कारक का रुप दें झिन्‍्तु कर्म में भी अयुक्त द्वोने डगा है| इसका 
अप» में तुहु रूप मिढवता है। सन्देशरासक में इसके अप० उठ वाले 
रूप तुहु के साथ साथ तुद्द, तुअ, तुय जैसे वेऋल्पिक रूप मिछते हैं ।' 
(संदेसड३ सवित्यर तुहु उत्तावछड' (६२ स ), 'काबालिय कावालिणि 
सुय विरदेण किय”ः (५८६ द ), फल विरदृग्गि पवासि तुभ' (१६४ भ )। 

(४) “तब, ते! शुद्ध प्रा? मा? आ० रूप हैं । 

(५) 'तुब्झे! का विफास 'मुज्झ' के साटश्य से प्रभावित है.। इसे 
डा० टर्ारे ने 'मद्य! के मिथ्या-साहइय पर निर्मित पालि स्प 6ुझो' 
>तुब्झ >ठब्सु >तुब्स के क्रम से विरसित माना दै। अप० में 
इसके तुच्झ, तुज्यु, ठुश्झइ, ठुच्झुँ रूप मिलते हैं।' 'तुष्झे! बस्तुतः 
(तुब्झ! ( हिं० तुझे ) का तियक्‌ रूप है । 

(६ ) 'तोहर” का विकास तो + कर > *तो-भर > तोहर के क्रम 
से हुआ दे, इसी का समानान्तर रूप 'ठोरः चक्तिन्यक्ति में मिलता 
है :--“भरे जाणधि एंन्द मांझ कण तोर भाइ” (१९,३०)। पिशेछ 
ने इसका विकास *वोम्दार >ठोहार >वोहर के क्रम से माना है. 

(७) (ुम्ह, तुम्दा, तुम्दाणं! संबंध ब० व० के रूप हैं। इनमें 
ठुम्दार्ण <*तुष्माणांस्-*युष्माणां -युप्माक का विरासत है । शेप रूप 
अतुप्म >तुम्द के विकास हैं। इसी से मराठी तुम्दि-तुम्द्ा; गुजर 
समे, ऋज्॒तुम्दी, सड्ी बोली तुम्द-( त॒म्दारा, व॒म्दारे, तुम्दारो ) 
संबद्ध हैं। 

8६०. अन्य पुरुष बाचक या परोक्ष डल्डेससूचक :-इसके ये 
रूप मिलते हैं । 


३, छिड्आ0658728896% + ( 8009 ) $ 57, 9, 98, 
२, ४६४०७ : $ 720, 0. 834, 
३. 2 काश : $ 494. 


( ररर ) 


( तीनों छिग के रूप ) 
ए० ब० ब० व्‌० 

करतों स (२.१२०), सो (२.१०२), सा (स्ली०... >€ 
२,१०६), सो३ (२,६२३), सोई (२.१२३), सोउ (२,१०१) 

कम ते ( १.७६, २.१४१ ) ख् 

करण. त्ेण (२१६५९. ), तण्दि (१६१ ). » 

संग्र० संबंध तहु (१.३६), दास (२.१४६ ) ता (१.५९), तासू 

अधिकरण तहि (१, १४७) (-वाघु २.१२) 

तमु ( १.१८१ ) 

(१) 'स, सो, सा/-स, सो पुल्लिंग रूप हैं, सा खोलिग रूप | 
आ्रात-अपभ्रंश में सो नियत रूप से चलता रहा है. तथा अप० में 
इसऊा सड रूप भी मिलता है । अन्य पुदण ए० व्‌? सह प्रा० प० में 

हों मिछता इसका प्रायः 'सो? रूप ही मिलता है, जो कुछ स्थानों पर 
शुद्ध प्राकृत रूप है, किन्तु कुछ स्थानों पर राज०-त्रजभाषा के सः> 
सो>प5ठ>सो बाले विकप्तित रूप का संक्रेतत करता है । 

(२) 'सो& सोई, सो? अन्य पु? कर्ता ए० ब० मे पाये जाते हैं। 
सोइ-सोई का विश्वास 'स एव! से हुआ है । सोड को उत्पत्ति 'सो+ उ! 
( अ५० फर्तो-कर्म ए० ब० विभक्ति ) से हुई है। 

( ३ )'तं'-रा प्रयोग कृतों ए व० में नपुंसक लिंग के लिए पाया 
जाता है तथा फर्म ए० च० में पुल्छिंग स्तीढिंग ( <वां) दोनों में भी 
पाया ज्ञावा है. 

(४) 'तेण-तण्दि! करण ए9 व० के रूप हैं। 'तण्टि! का विकास 
ढा० चाहुर्ग्या के मतानुसार 'त+ण+दिःरूतण्दि से मानना द्ौगा। 
क्रो पष्ठी घ० वे के आनां (>ण) तथा ठतोया व० ब० “मिल 
( >हिं) के योग से वना हे । इसका 'न्दि! रूप घणरत्नाकर में 
तथा इसका “नि! रूप तुछपी में मिलता है। प्रज्भाषा का ब० 
च० चिह्द न! भी इसीसे जोड़ा जाता है। यद्ध रूप ए य? में होने 
पर भी मूलत: व घ० रूप ( भादराथ ) ज्ञान पढ़ता ६ । 

(५) “ठपु-तामु-तासू! संयंध ए० च०, ब० घ० फा विझास 'तस्य> 


२, एवश]ल्त ; एड्क्रव्चाफरथा.बचा,.. (5009) 837, 
( णय्र ही ) आरदीयलम्‌ ( मत्राइद ) स्थियों ( १.६९ ) इन ८? 


( श२३ ) 


त्तस्त>तस्पु>वपु-ताप्तु के क्रम से हुआ हे। तपु-तासु का ड? 
अपश्चेंश भाषा को विश्येपता है। यह मूलत ए० व० का रूप है ऊिंतु 
च० ब० मे भी प्रयुक्त होने छगा है । 

(६ ) तहि--अधिकरग ए० ब० का रूप है। इसझा विक्रास 
त्त+हि (मि ) से हुआ है। हि! जो मूछत करण व० ब० का चिह 
है, अधिकरण में भो प्रयुक्त होने छगा है। यह रूप सदेशरासक में 
भी मिलता है. --ह्ि तहि दिसि णहु फुरइ जुन्द णिप्चि गिम्मल्चदृहः 
€ क्‍या उस दिशा में निमल चन्द्र की चन्द्रिका रात में नहीं दमऊती )। 


( ६१. सम्पन्धवाचऊ .-प्रा० पं० में इनके निम्न रूप मिछते हैं -- 
(तीनों छिंग ) 
ए० च० ब9 ब० 
करता जो (११) ण (१६३) जा जे(२.१८७) 
(ख्री० २३६), जे (२१४९), जु 
( १,१५८ ) 
कमे जे (१.१९८) जेग (२७१, १०५ )| भर 
जिण ( २.१०७), जिगि (२.१११) 
जहि (११४५८ ) 
सम्पर सम्बंध मत्स (२.१६८), जसु ( २.१०५ ), भ् 
जासु (२१२३ ) जस्सा (चभयरया , 
खस्री० १ ८४ ) 
अधिकरण  जस्पमि ( न्यस्था स्लो० १४८), जेछु (२६५९) 
ज्ञाम ( >तयरिमिन्‌ २१३३) जहि 
(२१६२ ); जदि ( ९ १७० ), भेद्दा 
(२१८३) 


(१) “जो, जा, ज! ( फ्तो कम १ व ), य; या, यत्‌ से सपरद्ू 
हैं। अव्यय के रूप में एक स्थान पर उपलब्ध 'जु? भी इसीसे सम्रद्ध 
है। 'चुहदअण सग सुदइ ज़्॒ जिम सस्ति रअणि सोहए! ( १.१५८)। 
'जु! का अव्यय के रूप म॑ प्रयोग सदेशरासक में भो सिफे एक जगई 
देखने को मिलता है. -- 

क्‍त छु तइ हिय्यभ्रहियद, पिरद् विदेश काह। 
सप्पुरितत भर्णाक्द्िंड,. परपरिददद सताडग 
( संदेश? १७६ ) 


( २२४ ) 


( हे प्रिय अगर तुम्हारे दिल मे रहते हुए भी विरह ( मेरे ) शरीर 
को परेशान करता है, ( तो तुम्दें ही छब्न्रित होना चाहिए ), क्योंकि 
सत्पुरुषो का परकृव पराभच तथा चब्जनित संताप भौत से भी बढ 
कर होता है । ) 

(२) 'जेण, ज्ञिण, जिणि, जहि? करण ० ब० के रूप हैं । 'जिणि! 
का विकास 'ज+इण+ ४? से माना गया है| 'इणि? वाले विभकत्यतत 
रूप 'तत्‌ यंतः (तिगि-ज्ञिणि ) के तो मिलते हैं, कि! (#क्रिणि ) के 
के नहीं। ये रूप केवल इन्हीं दो सबेनामों तक सीमित हैं। डा० 
टगारे 'इणिए के 'इ? का विकास स्पष्ट नहीं कर पाये है। संभवतः 
'जिशि तिणि! का संबंध ““जग्हि-तण्डि! से है तथा 'इ? सावण्येजनित 
जान पड़ता है. अथवा यद 'जेण तेण' के 'एए का दुघलीभाव है । 'जहि? 
का हि! (<मि ) मूलत ब०व० का चिह्न है जो ए० व० मे भी 
प्रयुक्त होने छगा है.। 

(३) “जस्स, जछु, जाछु, जासू, जरसा' का विकास यस्‍्थ> 
जस्स> जस्मु> जप्तुजामु तथा यस्या > जस्सा (खत्री०) की 
पद्धति से हुआ है । 

(४) “'जरपम्मि, जाम, जद्-जद्दि, जहा, जेछुं “अधिकरण ए० ब० 
ब० ब० के रूप है । 'जहि-जहि अप» रूप हैं। इन्हीं से संबद्ध 'जद्दा- 
जहाँ हैं। 'जददि-अदिं? का संबंध बस्तुतः 'घ+ भि/ से ज्ञोडा जाता है। 
ज्ञाम्ह! का प्रयोग केबछ परवर्ती अंथ 'कुमारपाठप्रतिब्ोध ( ४८.२)! में 
मिछता है। इसीसे 'जाम” का सबंध दिसाई पड़दा है । 'जेसु” अधि- 
करण ब० ब० में 'जेछु! ( <येपु) का घेकल्पिक रूप हे । 


( ४२. प्रत्यक्ष उल्लेखसूचक सर्वेनाम :--इसके ध्रा० पें० से ये रूफ 


मिलते हैं :-- 
( तीनों डिगो मे ) 
ए० ब० ब० च० 
को... ए (२.१६८), एउ (१.१७६), पह (१७८), यह. ए (२8) 
( ३.११० ), इद् ( एपा, इय> १.०६ ), एसो 
(२१७४) एअ (एपा २.११०), ओ (२-१०); 
१, प४४००९... प्रार्ईप्रातव! एन्‍म्ायान्कष 0 औएबएब्रा88 - 
$ 28, 00. 222-228, 
२६ 728४0. 8 26 & (। ), 0. 263, 


( २२५ ) 


करण. इम (२.७७) पएहि (३.१२४), इण्गि ( अनया ख् 
२.१६० ) द्िश्णि (अनया २.६७२) 

संबंप भर भर 

अधिकरण इत्यि ( अस्यां १.६ ) 4 


इसके अविकांश रूप इदं से, तथा एप:-एपा-एतत्‌ से सम्पद्ध हैं। 
इूत्यि तथा इण्णि दोनों का विझास उल्ठेसनीय है) इत्यि का प्रयोग 
प्रिक्रण में पाया जाता है। तथा! विभक्ति चिह जो मूलतः त्र! प्रत्यय 
(हते, यने; अब ) का विद्ास ज्ञान पड़ता है, सप्रम्य्थ में प्रात में ही 
प्रयुक्त हीने छगा है । किन्तु देमचन्द्र ने 'इद” शब्द के साथ इसका 
निषेध जिया है । ऐसा जान पड़ता हे, परिनिष्ठित प्रारुव में; त्या 
का प्रयोग विद्त न होने पर भी रृथ्य प्राऊद में *इत्थ रूप चछता रहा 
होगा। अपभ्रेश में इमसे मिलते 'त्र" प्रत्यय ( >त्य) वाले रूप 
मिल्से हैं :-- 
ज़इ सो घडइइ प्रयावद्ो केत्थु वि लेपिय स्तिससु 
जेग्यु वि तेष्यु दि एस्थु अति मत तो उहि सारखु ॥ 
हू ईम० ८,४,४५४ ) 
४ 'इत्यि? का बिकास इत्थ! (<इदम्‌+ तर) या एत्थ 
( <एवत्‌+<त्र )क साथ अधिकरण ए० व० चिह 'इ! जोड़कर 
माना जा सकता है :--इत्य + ३! (< इ्ं या एतत्‌ + त्र + इ) | इससे 
मिल्ता-जुछता रूप इत्ये? आज भी पंजञायों में चोढा जाता है। 'इव्णि! 
(करण ए० च०) का संबंध एण्टि-इण्टि से जोड़ा जा सकता है. । 


$ ६१ प्रइनघू बक :-्रा? पे? में इसके निम्नछिलद्वित रूप हैं +-- 


ए० ब०9 ब० च० 
करवा को (२.३०) का (लो? २,१२०) हि (१.६). के (२.१९७) 
कि (२१३४) की (5२१३२ ), काइ-काई > 





२, डे; हिए-मिमि-प्याः। ( ८३ १५४ ) सवदिस्कारात्ररतय डे; स्थाने तिथि 
म्मि तय एते आदिेशा मवरीत | सातत्ति, सब्मम्मि, रखत्व | 
+-दैमचर्द्र ८.३.५६ सूत्र तथा इत्ति 
३ न व्थः। (८.३ ७६) इदमः परस्य 'डेः हिपनम्म-प्या” ( ८३.४६ ) 
इति भात+ त्यो न मयति | इंह, इमस्ठि, इमम्सि। 
न-झवह्दी, ८.३ ७६ बा तथा इृच् 
अनु रृप, 


( २२६ ) 


(१.६), काद्मा ( २.८१ ) के (२ ११७). 

करण फेण (२१०१ ), कमण ( +-कर्रेण ११६७), ८ 
किम ( १ १३५ ) 

संबंध करत ( २,१५३ ), काहु ( २,१८५ ) > 


(१)को<क , झा<का ( स्री० ) छझि-किन्फी ( <कि ), 
काइ-काई ( <कानि ), के ( < के, ब० ब० रूप ) | 

(२ ) केण < केन, कमण (>+कर्वेण <ऊ्रठण <क पुन.) । 

(३ ) करप्त <करय, काहु' मे 'आह-आहु! अपश्रश संबंध ए० 
च० का विभक्ति चिह है । 


6 ६४७. अनिर्चयसूचक :--इस ह प्रा० पें० में केबल कोइ 
( ११२६, १५७, १६६, २.१६१ ) रूप मिलता है। इसकी उत्त्ति 
प्रा० भा० आ० 'क +अपिः ( कोउति ) से हुई है। प्रा? भा० आ० 
को5पि> म० भा० आ० कोबि> अप० कोइ | दविदी राज० में इसका 
दौधे रूप 'कोई” मिलता है.। प्रा० पैं> की भाषा में इसके तिर्येक्‌ रूप 
नहीं मिलते । हिंदी मे इसके तियेकू रूप किसी! तथा 'किन्हीं' हैं, जिनकी 
उत्पत्ति क्रश “'कस्यापि> करपवि> करसइ> हि० किसी ( रा० 
क्या ), केषामपि> #कानामपि> म० भा० आण० कार्णपरि, काणवि 
> काणइ> किन्‍्हीं ( “हीं? के लिए देखिये, “तण्हि), यहाँ वस्तुतः दि! 
अश करण का है तथा 'न! अश सबध का ) के क्रम से हुई है। 

६ ६४ साइक््यबाचक --इससे भ्ा० पें० मे निम्न रूप मिलते है :-- 

स॒व। सव्य, सब्यु, सब्बड, सब्बा, ( प्रातिपदिक तथा कर्ता ए० बे? 
रूप ) सव्बे, सअ्वाए, सव्वहि, सव्वेदि ( सर्विमक्तिक रूप ) | 

इन सभी की उत्पत्ति सं० स्े-> संव्य-> सब-( हिंदी राज० 
सब्न ) के क्रम से मानी जाती है। 

इसके अतिरिक्त 'सअल? भी मिछता है, जिसका 'सअछा' रूप भो 
है| इसको उत्पत्ति सं० 'सकल' से हुई है. ! यह साकल्यधाचक शब्द 
सत्समरूप (सकल ) में मध्यक्ाडोन हिंदो मे प्रयुक्त द्वोता है। खड़ी 
बोछी हिन्दी में इसका प्रयोग कम्र होता है । राजस्थानी में इसका 
प्रयोग अधिक मिलता हे, जद्दों इसका अधेततत्सम रूप 'सगव्झ! पाया 
जाता है। 


( २२७ ) 

पारस्परिक संबंध वाचक 

$ ९६. परा७ पें> को भाषा में ये जोससो, जेचा-तेत्ता हैं। इसके 
उदादरण ये हैं :-- 

जो चाइसि सो छेद (१.९); जेचा जेचा सेचा देत्ता कार्सीस 
पिण्णिआ दे झिची ( १.७७ )। 

इनकी च्पचि कयकः> जओ> ज्ञद> जो; *सकः> सओ+> 
स३> खो के क्रम से मानी जा सख्ती है । 
आ।्मम्र॒वक सर्वनाम 


$ ६७. प्रा० थैं० की पुरानी पश्चिमी द्िंदी में इसके निम्न रूप 


मिलते हैं :-- कि 

ए० ब० ब॒० वृ+ 
कर्ता अप्पया (२,१९४ ) 2८ 
कर्म अप ( १.५३ ), अपड ( १.३५ ) ८ 
करण अप्पणा (२.९१ ) अं 
अपिकऊरण अपी ( २.१६५ ) रू 


इसऊो उतसत्ति संस्कृत आत्मन! से हुईं है, मिसझा 'त्म? प्राऊ में 
विझल्प से 'च-प्प! होता है: ! इस तरदद प्राऊुत में अत्ता, अपाये दो 
रूप मिदते हैं। 'अत्ता! का विक्राप्त केवड असमिया में दी 'आवा? 
( पिता ) के रूप॑ में मिलता है। अन्य भाषाओं में 'अघाः बाला 
फिरास हो पाया जाता है | द्वि० यज० आाप? ( आत्मन> अप्वा> 
अप्य ( अप> वथा ब्रा० प० )> आप )। 
सा्बनामिक विशेषण 

६ ६८. श्राकृतपेंगडम्‌ में इनके बहुत कम रूप मिलते हैं । 

(१) एरिसं, एरिस, एरिसि, एरिसिआ, एरिसिअं, एरिसदी 
(#एताश्शे); इन सबको उत्पत्ति सं० एवाइकएठारश> म० भा आा> 
पदिस-पएश्स> (द्वि० ऐस-ऐसा ) के क्रम से दोनी चाहिए थी; झ्र्तु 
आए पें० में एशस रूप नहीं मिडता। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त २? 
चाडे हपों छा विदंस एवांट्श> “#श्मारिस> परिसके क्रम से 
मानना होगा। 


( रश८ ) 


(२) कमण (- कर्वेण ) (<कः पुनः )। इसकी उत्पत्ति कीहश 
से मानी गई है, अप० मे 'कीह! का “कर्वेण? हो जाता है। देमचंद्र 
ने 'क्वेंण' को कि के स्थास पर आदेश मानना है :-+क्रिमः वाई 
कवणी वा। ( ८.०.३६७ ) कितु हमे इसऊी व्युत्पत्ति कापुनः> के 
उण> कव्वंण के क्रम से होती जान पडती है। 

सावेनामिक क्रियाविश्ञेपणों के लिए दे० क्रियाविशेषण $ ११६। 


परपग 


8 ६६. आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में आकर प्रा० भाव आ० 
तथा म० भा० आ० कारक-विभक्तियाँ धीरे-घोरे छप्त हो गई हैं । म० 
भा० आ० के परवर्दो रूप अपभंश मे ही कई परसगे प्रयोग में चछ 
पड़े हैं। एक ओर शुद्ध प्रातिपदिक रूपो तथा दूसरी ओर परसर्गों के 
प्रयोग ने म० भा? आा० भाषाओं को एक नया रूप दे दिया है। 
प्रा० पं० की अवहृदठ मे, यद्यवि संक्रांतिकालीन भाषा होने के कारण, 
प्राकृत तथा अपभ्रंश ( म० भा? आ० ) के सविभक्तिऊ रूप भी अब- 
शिष्ट है, किंतु हम देख चुके हैं कि यहाँ कर्ता, कम; करण-अधिकरण, 
सम्प्रदान-संबंध प्रायः सभी में निर्विभक्तिक प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग 
धड़ल्ले से पाया जाता है। प्रा० पें० की भाषा की यही निजी 
प्रकृति कद्दी ज्ञा सकतो है। प्रातिपदिक रूपों के प्रयोग के कासण 
छुछ परसगों का प्रयोग भी आवश्यक हो गया हे। प्रा० पें० मे निम्न 
परसगे पाये जाते हैं :-- 

१, सउ-प्रा० पैं० मे यह करण तथा अपादान दोनो के परसग के 
रूप में प्रयुक्त हुआ है। इन दोनो का एक-एक उदाहरण पाया जाता 
है। 'एक स४” (१.४६) (एक्ेन सम॑ ), संशुद्ि सठ (१.१२) 
( शंसुमारभ्य )। कुछ टीकाकारों ने इस दूसरे उद्दाहरण को भी करण 
कारक का ही माना है ( शंभुना साथ ) । 'सउ की व्युत्पक्ति सं० सम? 
से हुई है। 'सउ' का प्रयोग संदेशरासक में भी करण कारक में पाया 
जाता :--शुरुविणएण सठ ( ७४ वे ), बिरहतठ (७९ अ )) कंदृपष्पसड 
(९६०४) ( इसका 'सिद्े! रूप प्रा० प० रा० में मिलवा है! इसीपे 

२, 9५70088479880 8 - ( 5009 ) 8 १8, 
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£ २३२९ ) 


संयद्ध पुरानों मेथिी का सन्ो, से है।' मृत्यु सभो कडरछ करइतेँ 
अछ ( मृत्यु के साथ कलकछ ( झगडा ) कर रहा है, वर्णर० ४१ भ ), 
इंठु साधव सपनो सेलए ( विद्यापति ३८ ए ), माप्तु दृदद्दि सो सएछक 
( विद्या? १शघ ) | अपादान बाडा प्रयोग अन्यग्र कहीं देखने मे नहीं 
आया । 'सई' रूप उक्तित्यक्ति में भी मिलता है ( दे? $ ६० ( १० )। 
दूजणे सउ समर काहु तूट (३७/२३ )। 

२. सह--आा० पें? में इसका प्रयोग भी करण के परसर्ग के रूप 
से पाया जाता है--पाभ सद्द (२,१६१ ) ! यह सर्कत का 'सहः है, 
जिम्तका श्रयोग सह्दत में दृतीया के साथ पाया जाता है। 

३, कए--इस परसग का प्रयोग केयछ एक वार सम्पदान के 
अर्थ में हुआ है, पर इसके साथ सपध कारक का समिभक्तिफ रूप भी 
पाया जाता ह--तुम्द कए ( १.६७ ) ! यह सरझृत के 'कझते! का बिक- 
प्वित रूप है। द्विदी के सम्प्रदानवाचक परस्ग "के ढिएः का प्रथम 
अश ( के ) इससे संबद्ध हे :--कते > कए> के ! 

४, छागी-सम्प्रदान का परसग, उद्ा० कादे छागी ( १,१४२ )। 
इमकी ब्युत्॒ति सं? छर्ने! से हैं, ढग्नं> छग्गिअ> ढग्गी> छागो । 

४. क, का, के--इन तीनो का सबधरारक के परसर्ग के रूप में 
प्रयोग है «-माइक घिचा (२.९३ ), ताझा पिअछा (३९७), मेच्उ- 
हे पुत्त (१.६२ ), वब्बके ( काव्यस्य १.१०८ क ) देवक लिकिसिअ 
(२,१०१ ) | इन परसर्गो का सयघ स० 'ऋनत? से जोड़ा जाता है । 
“क! परसग पूर्ता प्रशवि का समेत करता दे। का का संयध कारक 
के परसम के रुप में प्रयोग मैथिली में पाया जाता है। वर्णसत्नाकर में 
'क! के ये प्रयोग देसे जाते हैं “--'मातुप-क सुदृसब” (४० भअ ), 
आदित्य-फ किरण (४९ अ ), ग्रोन्‍क सचार (३० व) इत्यादि! 
६ दे० वर्णरत्नाकर भूमिका $ ३१ ) डा० सुनीति कुमार चाहुर्ज्यो ने का 
को ब्युपत्ति सल्कृत सार्थे 'क' प्रत्यय से मानी है। साथ द्वी यह भी 
द्वो सकता है फि द्रधिड विशेषण प्रत्यय-क्क! ने भी इसे प्रभावित 
जिया हो। संथिली के 'क! का यद्दी स्रोत जान पडता है । सं० कृत! 
से इस 'कः की ब्युथत्ति मानने का टा० चाहर्ज्या ने सए्डन किया 
३. पंह0४038278 ( 779०0 ) $ 86. 
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( २३० ) 


है। का-के रूप हिन्दी से भी पाये जाते हैं। 'केः, 'का' का ही ति्थेक्‌ 
रूप है। इन दोनो की व्युत्पत्ति ृतः से मानने में कोई आपत्ति नहीं 
जान पड़ती | प्रा० प० मे एक स्थान पर 'क' परसर्ग का प्रयोग सम्प 

दान के अथे में भी पाया जाता है --धम्मक अप्पिअ! ( धर्माय 
अर्पित! (१ १२८, २.१०१ )। सभवत इसका सम्बन्ध भी उपयुक्त को 
से ही है, क्योकि डा० चादुब्यौ के अनुसार 'कृतः या 'कृते' से इसकी 
व्यूपत्ति नहीं मानी जा सकेगी । 

६. मह-यह अधिकरण का परसभ है। प्रा० पें७ में इसका प्रयोग 
अन्य परसगों की अपेक्षा अधिक पाया ज्ञाता है--ज्लोहगिणिमह 
( १.८८ ) कोहाणलमह ( १.१०६ ) सिरमह ( १.१११)॥ 

ब्लाख के भतानुसार इसकी व्युत्पक्ति “मध ८ अवेस्ता मद 
(70003 ) से हुई है, जो सं० 'मध्य” से सम्बद्ध है। इसकी व्युत्रत्ति 
अधिकवर विद्दानो ने सध्ये” से ही मानो है । इसी से द्वि० 'मॉहि, मे' 
सम्बद्ध हैं। सदेशरासऊ में इसका सविभक्तिक रूप 'महिः भी परसमे 
के रूप मे पाया जाता हे--'मणमहि? ( मन मे )।' ध्रा० प० रा० में 
“माँ? 'माँहि! रूप मिलते हैं।* 

प्रा० पें० सें प्रयुक्त अन्य शब्द जो परसर्ग के रूप प्रयुक्त हुए दें, 
निम्न है ,-- 

७. उदरि--इसका सम्बन्ध सस्कृत डिपरि से हे'। 'सअछ उबरि? 
(१.८७ )। यह अधिकरण के परसमं के रूप मे प्रयुक्त हुआ है, इसीसे 
हि? 'पर! का बिकास हुआ है । 

८. उप्पर, उप्परि-ये भी स० “उपरि/ से सबद्ध हैं तथा अधिकरण 
कारक के परसम हें; वाह उप्पर परससर दइ! ( १-३०६ ) 
(हिं० 'पए )। & 

९, सज्झ-सज्झे-यह परसग भी अधिकरण कारक के अथ मै प्रयुक्त 
हुआ है। उदाहरण, चित्तमज्शे ( २-१६४ )| “वग्गमड्झ (२१६५ ५» 
सगाम मज्झे (२ ९१८३ )। इसऊी व्युत्पत्ति सं० मध्ये से दी दे। इसीसे 


१, ए४56॥8०8 * 0ज8प व 06ए९[०एएशाईह 0 कैशाहइबोः 
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( २३१ ) 
प्रा० प० रा? परसगग 'मधझारि, साप्ति', तथा अवधी माँ, मेंझिआरा, 
ममारी संबद्ध है । 


ड़, 


संख्यावाचक शब्द, 
8 १००, संख्यावाचऋ विशेषण के गणनात्मक तथा क्रमात्मक दोनों 
डे तक 
तरह के रूप प्रा प० कौ भाषा में मिलते हैं । 

(के ) गणनात्मऊ संख्यावाचक विशेषण के निम्न रूप उपलब्ध हैं:- 

१. एक, एको, एकक, एक, एकड, एक्के, एकड़, एक एक, सबि- 
अक्तिक रूप, एकेग, एफे, एक्क, ( <सं० एक ). 

२. दु, दुइ, दुददुइ (< दो दी), दुअउ, दो, दुहु, भि, त्रिण्णि, विण्णो, 
बिहु, बीद्वा, वे; समस्त पद में-दुक छ, ( <दु-भि<द्वी, ( हि-« 

३, तिअ, ति, तिज्जे, तिणि, तिण्णि, तिण्णिआ, तिण्ण, तिण्णो, त्ती, 
तिअ; तीणि, अधिकरण कारक ए० व० रूप 'तोए', (< प्रि-तीणि (त्रिने- 

9, चढठ, ( चउफ़लठ, चडक्कृछ ), चो (चोअगाला ), चारि. 
( <चतु-चत्वारि <चतुर्‌ ). 

४ पंच ( <पंच )- 

६, छभ, छभा, छठ, छदद, छक्का, पडा; 'छ' समास में ( छक्कलु, 
छक्छो ). ( <पप्‌ ( पद) ). 

७, सत्त, सत्ता. ( <सप्त )- 

८, अट्ट अद्वा, अद्ृहद, अटठए, अटूठाईं-भट्ठाइ; अठ? समाप्त में 
( अठक्सरा, अठग्गछ, अठतालिस, भठाइस ) ( <अप्ट-भष्टो ). 

९, णुव ( <नव ). 

१०, दृह, दृद्भ, दृद्दा, ( <दश ). 

११. एआरह, एआरहि, एआरहदि, एगारह, एग्गारद, एग्गाराहा, 
एगारदि, एग्गारदृहि, इग्गारह, गारह, गारहाईं। इह दह ( <एक- 
दश, एक्राइश ) 

१२. बारह, बारहा, वाराहा, बारह॒हि, बारद्दाइ. ( <द्वादश ). 

१३, तेरह ( <ब्रयोदश )« 

१४. चउद्‌हू, चउद्द, चरद्हुद, चाउदाहा, चोदह, चोदद, दह 
चारि ( <चतुर्देश ). 

३. 46586007 : 0. श्र. 8, $ 68, 
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( रशर ) 


(५ पण्णरह, पण्णाराहा, दृद पर ( <पचदश )« 

१६ सोलह, सोलहाई, सोछा ( <पोडश ) 

१७ सत्तारह, दृह सत्त ( <सत्तरस-सत्तरह (प्रा०) <सप्रदश ). 

१८ अट्ठाराहा, अद्ठारद, अटठ रहेहि, दहाई अट्ठ (<अष्टादश) 

१९ एडगर्विम्ता, णव दह ( <एक्रोनविशत्‌-). 

२० बीस, बोसआ, बीसए ( <बविशत-) 

२१ एक्क्रबीस्ती, एआईसेहि, एअबीसत्ता ( < एकविशतू- ) 

२२ बाइस बाइसदी, बाईपा, सरिभक्तिक बाईसेदि” 
( <द्वार्निशतू- ) 

२३ तेइस ( <ययोविंशव्‌- ) 

२४, चउ्धीस, चउबीसह, चऊ सन्नीसए, चोबिह्‌ ( < चतुर्निंशत्‌- ) 

२८, पचीस ( <#पचईस <“पचईस < पचवीक्त<पचबिशतू- ) 

२६ छत्बीत, छत्पीसा, छदबिस, छदबीस, छहवीसडए, 
(<पड्॑विंशत्‌- ) 

२७ सत्ताइस, सत्ताई सा, सत्ताईसाईँ ( <सप्तबिशव्‌- ) 

२८ अदृठाइस, अठाइस, ठाइस ( <अट्ाविशव्‌- ) 

३० तीस, तीसां, तोक्षति ( <चिशतू- ) 

३२. बत्तीस बत्तिस, बत्तीसता, बत्तीसह, बतीसह ( <द्वाय्रिशत्‌ ) 

३७ सततीस, ( सप्तर्निशत्‌ ) 

४० च छिप्त, चाढीसा, (<चभाढठीसा<चत्चाी पता <च-वारिशत) 

४१ इआलिपत ( <*इमालोस <*डअआलोस <एफच वारिशत्‌ 2. 

४२ बाआलोस, बेआछरू ( <द्वाचत्वारिंशत-) 

४४७. चइउआलह,  चठआहछिस, _ चउआलोस,  चोआडी पद 
( < चतुर्चत्वारिंशतू- ) 

४४ पचतालछासद ( <पचदत्वारिशत्‌ ) 

ए८ अठतालिस ( <अठवाछिसा < अठ्ठअ तादिसा <अप्ट- 
चत्वारिंशत ). 

४२ दादण, बाबण्ण ( <द्वापचाशत्‌ ) 

४४ चऊूभण ( <चतु पचादत्‌ ) 

प६ छप्पण ( <परदषचाशत्‌ ) 

४७ सतावणित, सतायण्णाइ ६ <सप्तपचाशत्‌ ) 

६० सदिठ ( <सः यष्टि ) 


(्‌ श्३३ ) 


६०, बासद्ठि (<द्वापश्टे. 

६४. चउसटद्टि (<चतु पष्टि). 

६८ अद्वासद्ठि (<अष्टपष्टि), 

“> सत्तरि (<सप्तति). 

<१, एदत्तारि, एद्त्तरिद्दि (<एकसप्तति), 

४६. छेददत्तरि (<पट्सप्तति) 

रू०. असी, असिश्च (<अश्ञीति'- 

फऊर, वेधाओ (<द्यशौोति) 

४९. चइरासो (< चतुरशीति). 

८5. अद्वाप्ति (<अष्टाशीवि), 

६६. छाणब्३ (<पण्णवर्ति), 

4१००, सभ, सउ (<णत), 

4०००, सदस (> सहस्र) 

९५०२००, लक्ष्स, छप (<छश्ष). 

१०००२०००, वोडी (<कोटि)- 

(खत) क्रमात्मक संरयायाच # विशेषण -- 

पढम, पढस, पढमो, पढमे, पढमद्वि <सं? प्रथम, पदिल्छिआ. 
चौअ घीए, बीअम्मि <सं० द्वित य. 

तीआ, तो अं, तीअभो, तिअछो, तीए <सं० दतीय- 

चडइठा, चउथो, चर थए, चउथर्दिं <सं> चतुर्थ, साथदी 'चाटिस? 
जो 'पचम? के साहश्य पर बना है| 

पंचम, पचमा, पंचमे <सं० पंचम 

छट्ठ), छट्ठं, छट्दि, छटम (<*पह्ठ म) <सं> पह्ठ 

सत्तम <सं० सप्तम - 

(गे समानुपराती संय्पावाचक विश्रेपणस-- 

दुगा, दुण्ग हुण्गा, दूण <(सं> द्विगुणिता: 

तिग़ुग, विण्गिगुगा <सं> प्रिगु णिवाः 

ऊपर की. साढिसा में गगनात्मझ संख्यावाधक विश्ेषणों तथा 
कमात्मर सख्यावाचर पिशेषयों में से कई के सविमक्तिझ रूप मी 
पाये ज्ञाते दें । ये या तो कर्ताक्ारक के “ओर ( प्राऊृत रूत ), उ ( छदा९ 
एजऊ ), कर्ता ऊर्म कारक के ओ विभक्ति चिह (उस्द्रास्छट्ट, एस्के, 


सीअ आारि ) से युक्त है, या करण अपिक्राग विभक्ति-,-द्विं-म्मि से 


( २३४ ) 


निर्मित रूप हैं यथा बोए, पढे, पचमे, छट्हि, बीअम्मि, भद्ठारदेदि। 
एक आधरूपों पर नपुसक करतो-कर्म ब० व विभक्ति का प्रभाव 
है--भट्ठाइ-अट्ठाइ, सत्ताईसाईं, सत्तावण्णांइ | कई रूपों में छद की 
सुबिधा के लिए क्रिया परिवर्तन रपष्ट परिलक्षित होता है | यहाँ हृस्व 
स्वर का दीर्घीकरण तथा दौधे स्वर का हस्तीऋरण पाया जाता है। 
उद्ा० दह्दा (दृद्द का परिवर्तित रूप) एग्गाराह्म (एग्गारद्द का परिवर्तित 
रूप), छब्बीसा ( छब्बीस का परिवर्तित रूप )। 'दृहचारि', द्हपच', 
ददसत्त', दहाअदूठः 'णवद॒ह? क्रमश १४, १५, १७, १८ तथा १९ के 
चैकल्पिक रूपों का सकेत करते हैं। 


धातु क्रियापद तथा गण 


$ १०१ म्रा० भा० आ० के कई घातु प्रा० पें० की पुरानी पश्चिमी 
हिन्दी ने अपनाये हैं, किन्तु यहाँ आकर क्रियापदों को रचना मे अपूर्व 
परिवतेन दिखाई पडता है हम देखते हैं कि प्रा० भा? आ> में धातु 
२० गयणों में विभक्त थे, जिनमें द्वितोय गण ( अदादि गण ) को छोड 
कर--जिसमे केवल घातु रूप के साथ तिड विभक्तियाँ जुडती थी-- 
अन्य सभी गणो में कोई न कोई विकरण घातु तथा तिद्द विभक्ति के 
बोच में जुदा था। स० भा० आ में आकर प्रा० भा० आ० को गण- 
विधान समाप्त हो गया, तथा सभी घातुओ में प्राय अ-विकरण बाले 
भ्वादि गण ( प्रथम गण ) के धातुओं की तरह रचना होने छगा। 
इस प्रकार अ-विकरण बाले धातु ही म० भा० आ० के एक मान गण 
का सकेत करते हैं। म० भा० आ० में आकर एक मदद्त्वपूर्ण बाव यढ 
भी हुई कि अकारान्त सज्ञापद अकारात घातुओं के साथ घुछमिक 
गये तथा इस मिश्रण से उ हैं. मजे में धातुरूप में प्रयुक्त किया जान 
ल्गा। इस प्रकार सम० भा> आ० में मूछ प्रा? भा० आ० घातुआ 
के अतिरिक्त कई नाम धातु भी चल पड़े। इस प्रक्रार प्रा० १० की 
भाषा ने म० सा आ० की ही क्रियापद-रचना को ज्यों का प्यों 
अपनाया दे, तथा यहाँ केबछ अ-बिकरण वाले धातु द्वी पाये जाते 
हैं। वेसे अपवाद रूप मे हमें प्रा० पे० की पुगनी परिचमी द्विन्दो 
में श्रा० भा० आ० के चुरादिगण के अवशिष्ट रूप भी मिछ जाते हैं। 
इनमें 'ए? ( <स० 'यः ) बिकरण पाया जाता दै। किन्तु ये रूप केबल 
छन्दोनिवोदार्थ प्रयुक्त हुए हे तथा इनका प्रयोग बढहाँ पाया जाता 


( २३५ ) 


है, जहाँ दी अक्षर को आवश्यकता है। प्रा० पें० की भाषा में ट्स 
सरह के -ए वाले रूप निम्न हैं 

करेहु (तीन वार ), कद्देद्दि ( एक बार ), कहेहु ( तीन बार ) 
ज्ञाण ( दो वार + जानादि ), ज्ाणइ ( एड बार ); जाणेदि ( एफबार )| 
जाणेडु ( दो वार ), जाणेहू ( एऋ बार ), ठबरेहु ( छट्द घार ), ठावेद्दि 
( एक बार ), प्रणइ (चार बार <प्रमणति ), पुद्ध ६ (एक वार ) 
विभाणेहु (चीन बार, < बिज्ञानीत ), मुणेहु ( पाँच बार )। रएड् 
( ए+ बार सेतुबंध से उद्ाद्व॒त प्राइत पद्म में, <रचयति ) | 

संदेशरासफ़ की अपभ्रेश में भी कुछ "ए विकरण वाले रूप मिले 
हैं :-करेइ, सिंचे६ ( १८८), साहेइ (८२), हुबेइ (१०४ ), करेद्दि 
णिप्ठणेहु ( १६ ) | प्रो? ( अब ढा० ) सायाणो ने भी वहाँ इन्हें छत्दो- 
निर्वाद्यथ दी प्रयुक्त माना है ।' 

६ १०२, श्रा० भा? आ»० में दो पद मिलते हैं :-परस्मेपद वधा 
आत्मनेपद्‌। प्राक्ृत में द्वी आत्मनेपद्‌ प्रायः कम व्यवहृनव द्वोने ढगा 
है अपभ्रद्य में आकर तो प्राइ्ृत के रहे सह्दे आत्मनेपदी रूप छुप 
हो गये हैं । प्रा० पे? को पुरानी पदिचमी द्विन्दी में आत्मनेपदी रूप 
भापा की निजी विशेषता नहीं हैं। येसे यहाँ अपवाद रूप में 
कऋतिपय आत्मनेपदी रूप देसे जाते हैँ। ये आत्मनेपदी रूप छतन्‍्दों- 
निर्वादयर्थ प्रयुक्त हुए हैं तथा इनमें से अधिडांश श्रायः चरण के अंत में 
पाये जाते हैं, जहाँ झिसी छंद विशेष के पादान्त में दीघे अक्षर वी 
अपेक्षा दोवी है। पर२ पे० में निम्न आत्मनेपदी रूप मिलते हैं :-- 

सोदए ( ९१५८ ), मोदए ( १.१५८); 

दीसए ( १.१८६ ), झिब्नए (१.१८६ , चाइए ( ११८६), 
मोदए ( १.१८६ ), 

जागए ( १०८८ ), दीसए (१,१८४ ), बरीसए ( १.5८), 

जाणिए ( २,१३१ ), छक्सए ( १.१६४६ ), पर्सए ( १-९९ )| 

जाणीए ( २.११ ), लेसिए (२.१३ ), 

जंपीए ( २.८८ ), मुणिब्तए (२.१५८ ), मणिड्ज्ञर ( २,१५८ ); 

दीसए (२१६८ )» बद्॒ए ( २.१६८)॥ 

संदेशरासऊ में भी प्रो३ मायाणी ने 'मणे! ( ९५; भणामि ), 'दड़ए 
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(१९० ), वडुए! (१२०) जेंसे आत्मनेपदी रूपों का सफेत किया है; 
तथा उन्‍हें छन्दोनिवाहार्थ ही प्रयुक्त माता है ।' 

8 १०३ श्रा० पे? को भाषा में हमे निम्न समापिका क्रियाएँ 
रमलती हैं. -- 


१ वर्तमान निर्देशक प्रहार ( प्रेजेंट इडिकेटिव ) | 

२, आज्ञा प्रकार ( इस्पेरेटिव ) । 

३ भविष्यत्‌ ( फ्यूचर ) | 

९ विधि प्रकार ( ओष्टेटिव )॥ 

प्रा० पें० क्री भाषा में निम्म असमाविका क्रिया रूप मिलते हैं -- 

१ वर्तेमानकालिक कृद॒त ( प्रेजेंट पार्टिसिपिछ ) । 

२ क्मवाच्य भूतकालिऋ क़द॒त ( पेसिव पास्ट पार्टिसिपिल )। 

३ भविष्यत्कालिक फर्मवाच्य कृदृत ( जोरड ) | 

४ पूर्वकालिक असमापिका क्रिया ( एच्घोल्यूटिव ) 

५ तुमन्त रूप ( इनफिनिरिव )। 

यहाँ व्यबह्यारत तीन प्रकार ( मूडूघ ) पाये जाते है. --! निर्देशक 
अकार ( इडिक्रेटिय ), २ आज्ञा प्रकार (इम्पेरेटिय ) तथा ३ विधि 
प्रकार ( ओष्टेटिव )। सयोज्क प्रकार ( सब्जस्टिव भूड ) का कोई 
अलग से रूप नहीं हे। यहाँ निर्देशक प्रकार के साथ ही 'जइ! 
( <यदि ) जोडकर सयोञजह प्रकार के भाव की व्यजना कराई 
जाती है। जेसे, 

सेर एक्क जइ पावड़ें घित्ता, मडा बीस पकावड़ें णिन्ना ( १ १३० ); 
#क्रा किसी क्िज्चइ जुत्तो जइ सुज्से (२१४२)। 

इस सबंध में इतना सऊेत कर दिया जाय कि उक्तिव्यक्तिप्रकरण 
की पुरानो पूर्वों हिंदी ( पुरानी कोसछो ) में विधि प्रकार के रूपा का 
अभाष है । वहा विधि प्रकार की व्यज्ञना कराने के लिये वर्तमान निद्‌- 
शर्र प्रकार के साथ निषेधवाचक जणिः का प्रयोग किया जाता दे; जैसे 
*पापु जणि करप्ति' (१९४१९ ), 'सत्त साग्गे जणि छाटसि८छाडसि! 
(६० ।१२) ।' 
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( २३७ ) 
; ध्क 
चतेमान निर्देशक प्रद्धारा-- 


8१०४ पुरानी परदिचमा हिंदो के बतेमान रूप म० आ5 भा> 
तथा प्रा2 भा० आ> के वर्तमान निर्देश प्रसार (वेयार्रणों के रद 
डकार) से विरुसित हुए हें हे 

प्राटतर्पेगल्म्‌ में हमे निम्न रूप मिलते हे -- 


ए० ब० च७ च० 

अन्य पुर ३ “अइ (ऊरइ) १ अति (दुणवि २ ११२) 
२, "ए (करे) २ % (सद्दे२७९) 
३ झृन्य रूप (कर) ३* शूत्य रुप (पछ १,१५६) 

मध्यम पुद्य. १ 'सि दर्मसि ११४७) 2 (इह्दि, हु). 
३ "हि (ताण्दि १ ११२) 


उत्तम पुरुष १. "पम्रि, "आमि (भणमि १२०१) ८ (आदि-अदि) 
२, "अउ (“अई) (घसउ १ १०९) (हु) 

(१) झन्य पुरुष ए० ब० 

अन्य पुरुष ए० ब० से श्रा० पे० की भापा में तीन तिद विभत्ति 
चिष्ठ पाये जाते दें ।(१) "भइ म० भा० आ का चिह है, निसया 
विक्राप्त श्रा० भा० आ* के प्र पु० ए० ब० चिह्द "वि ( मबति, भरति, 
पठति भादि में प्रयुक्े से हुआ है । "अइ या “इ का यह विश्रस 
प्राऊ़त फल में दो गयां थां वयथा इसको स्थिति प्राश्त, अपभ्रश तथा 
पुरानी दिंदी में अपरिवर्तिव रूप में पाई जातो है। संरेशराधक (दे? 
भूमिका 8६२), इक्तिव्यक्तिप्रफरण (दे? भूमिका $ ७६), तथा वर्णसरत्नासर 
(दें० भूमिषा $ ४७) में यह इसी रूप में पाया जाता है, बसे उक्ति यक्ति 
में शू य या *अ याले रूप अधिक पाये जाते हैं निनड्ा रल्टेप हम आगे 
परेंगे, वहाँ "मइ याले रूप बहुत फम पाये जाते हैँ। “अइ याडे रूप 
धाद सह पुरानी पर्िचमी रागस्थानों में साथ द्वा पुरानी अवची मे भा 
पाये जाते हैं। पुरारी पदिचमी रामस्थानी पे हदादरण ये हैं “-- 

(९) पान भणई एुणि वारण आया, फट तुर्दा रह छाव (काहड- 
देप्रपाघ १,१४६) 

(३) मिनि फाठटगर पाई यरइ, रातो यादि नित्ति उतरइ (यदी २,६६२) 

(३) दियदा भीवर रिय यसइ, दाक्मवी दरपादि। (दोटझा २ 
माह रा दोदा ६२) 


( २३८ ) 


(४) जिणि दीहे पाव्ठठ पडइ ( वही १८३ ) 

पुरानी अयधो से “अइ वाले उदाहरण ये दिये जा सकते हैं “+ 
खुस पाचइ मानुस सबइ सबको दोइ निनाह ( नूर मुहम्मद ) ताको 
सरन ताकि जो आवइ (वही) बहइ न हाथु दृहइ रिस छाती (तुलसी)। 

डा० सकसे ना ने बताया है कि जायसी तथा छुडसी में "अ३ वाले 
रूप कम मिछते हैं, जबकि इसके प्राणता वाले ( एस्पिरेटेड ) "अह्ठि वाले 
रूप अधिक । नूर्मुहम्मद मे केवछ "अइ वाले रूप द्वी मिलते हैं. 

प्रा० पैं० से इसके अनेझो उदाहरण हैं, कुछ निम्न हैं -- 

भणई (१ ६९), चलइ (( ६६), कहइ (१.१०२) ददोइ (१,१०४); 

रह (१.१११), बढ३ (१,१२०), छुण३ (१.१३४), भमइ (१ ११५), 

चहइ (१.(३५), दणइ (१ १३५), पछड (१ १४४), पीड३ (१ १४४), 

सतासइ (११४४), छोलइ (१,१०८), छोट्इ (११८०), पिद्ठई 

(१ १८०), छुलइ ( १ १९० ), डुग६ ( १.१६० ) 

(२) 'ए बाले रूपो का विकास *जइ वाले रूपों से ही हुआ है. ८ 
“० <“अइ<"ति। "ए वाले रूपो का सकेत तगारे ने अपभ्रश में किया 
है.। ( दे० तगारे $ १३६ ४० २८५) प्रा० पें० में इसके उदाहरण 
निम्न हैं. -- 

भावे (२३८ ), चछावे ( २.३८ ), णच्चे (२८१ ), जपे ( २.८८, 
२,११४ ), करे ( १ १६० ), 

(३) शु-य रूप, इसकी उत्तति के विपय में दो भत हैं *--पथम 
मत के अनुसार इसे शुद्ध धातु रूप ( स्टेम फोर्म ) माना जा सकता है, 
ह्वितोय मत के अनुसार इसका विकास “ति>'अइ”>'भ के क्रम से 
सामना होगा | डा० चादटर््या द्वितीय मत के पक्ष में हैं। उक्तिव्यक्ति 
प्रकरण के वर्तमान प्र० पु० ए० व० रूप कर! को उलत्ति वे यो 
भानते हैं -- 

प्रा० भा० आ० करोति, *करति>म० भा० आ० करइ>पुरानी 
कोसडी कर ( जो कम पाया जाता है ), कर रे 

प्रा० पें० में ये "अ या शल्य वाले रूप बहुत मिछते हैं, कुछ ये है: 
चलर (१,५७६ 9, दो (६ ८१, ९४ ), भण ( १.१०८ ), देक्फ (१०३०८) 
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णब ( १.११९ ), बुज्स (११२३), फुलुछ (११३५), वह (२.५०) दद 
(९.४०), दण (२.४०), वरस (१.१६३), कर (२.१४४), 
इनके अतिरिक्त एक उदाहरण “४ वाढा भी मिछता है :-कहु 
(१.१५६ ) <क्थयति। इस "ठ का सम्पन्ध कर्ता कारक ए२ व> के 
सुप्‌ प्रत्यय “ से मजे से जोड़ा जा सझता हे, यद्द ॒चिह्द मध्य अवधी 
में मी है। 
(२) अन्य पुरुष घ० ब० 
अन्य पुरुष घ२ च में प्रा? पें> में "अन्ति, "(, तथा शुत्य रू 
मिलते हैं । इनमें "ए तथा शूत्य झुपों की उसत्ति अन्य पुरुष २० ब० 
के रूपों से भो मानी जा सकती है, जिनका प्रयोग व० वे में भी द्वोने 
छगा है.। “अन्द वाडे रूप श्रा० भा9 आ3 “अंति (आ9 सा? यू? 
#पुन्ति, *ओल्ति ) से सम्बद्ध हैं। संदेशरास# में मो प्राक्ृत *अंदि 
चाछे रूपों के साथ साथ अन्य पु? व० च० में 'आइ बाड़े रूप मी 
मिठते हैँ, बेसे इनझा अनुवात २४: १० है । उक्तिग्यच्पकरण में 
दोनों तरद के रूप नद्दीं मिलते, वहाँ इस विद्ू चिठ्ठ वि ( छरति ) 
है। इस 'ति का विकास टा> चा््ग्या ने थ्रा० मा? आ+ "अन्वि से 
माना है| प्रा० भा9 भा5 कु्ेन्ति, “करस्दि >म> भाऊ आा5 करंदि 
(प्रा पै5 में यद्द रुप है ) > *करेंदि > पुपनी छोमडी करि।' 
चर्णरलाऊर की पुरानी सेयिडो का चिठ्र स्तरया मिस्ने है। बदह-विः 
( भछथि, छथि, द्वोथि, द्वोथि) है; इसझ मस्वस्य इक्व्यक्ति के 
(तिः से जोड़ा जा सर्व है, पर प्रागवांश्र (एम्पिरेशन) पक समस्या 
५4। टा? घादुत्या ने अइन किया है डि क्या इसका कारण स्वार्य 
अब्यय हि? दो नहीं है, जो अवधारण के डिए प्रयुद्ध होता है ?* 
पुरानी परिचमों राजस्थानी में इसमें *ंटर, व्थट्ट ध्रस्यय पाये जारे 
रु ज्ञो ५० व० य5 ब5 में समान रूप से प्रयुक्त टोने है :--वाहि- 
पादि, डरपादि (ढोड़ा माठ याद्रोद) ) पुरानी अब में दसडे रूडः 
नासिक रुप मिटे हैं। बी ए> वह दया बर७ ब० के कॉम इस 
दै कि प५ व? में अननुनासिद् रुप दे हैं, बर० य> में सर 2: 
अइ। 'अद्दि ( साथ है “३ ) ( ९५ ब> ) बाद, मई €्शः 
१. प्काएश ४ (5:घ१७ $ हु 77. 
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इनमें जायसो में केवल "हि वाछे रूप मिलते हैं, तुलसो मे "हि वाज्ने 
रूप अधिऊ पाये जाते है, 'ई वाले कम, नूस्मुहम्मद्‌ में 'ईं बाछे रूफ 
अधिक है । 
फीन्हेसि पसि उडहि जद चहदि ( जायसी ) 
बस॒हि मगर सुंदर नर नारी ( घुल्सी ) 
मन कुपशु पग़ु धरई_न काउ (तुलसी ) 
एफ दिस बाॉँधे तुरइ विराजई ( नूर मुहम्मद ) * 
ब० व० में 'हिं? वाले रूपों का विक्रास --इ? के रूप म भी दो गया 
है, जहाँ ए० व? तथा व० ब० रूपों का कोई भेद नहीं रहा है + 
( दे" अपुशीलन $ ५५) प्रा० पें> में इनके विकसित रूप हि> 
>इ०> (अ) ६ >५ विभक्ति चिह्न वाले ब० व० रूुर्पो मे 
देखे जा सफते हें । 
प्रा० पैं० की भाषा से अन्य पु ब० ब० के विभिन्‍न छउदादरण 
(१ )-+्ति, होति ( १ १३ तथा अनेकश ) पआसति (६५२ )+ 
बद॒ति (१.६९), कुणति (२११५), रुघति (१६६), पढकि 
(र्‌ रे ; चिटठति (३ १२१), घोछति (१ १८९), थक्‍्कति (२ १३२) । 
२)-०। 
गग्जे (२१५१ <गर्जात ), सदो (२१८१ <शब्दायन्ते ै एके 
(२१८३ ), खाए ( २ १८३ ), सोददे ( २.१८२ <शोभस्ते )। 


(३ ) मध्यम पुरुष ए० ब० 


प्रा० मा० आ० में वत्तेमान के स० पु ए० व० का प्रत्यय पति 
( करोषि, पठसि, भवसि ) था। म० भा० आ० से यह अ्रपरिषर्तित 
रहा है। कितु अपभ्रश में "सि के साथ “हि याछे रूप भो मिलते दें । 
पिश्ेल ने 'मामातीक देर प्राह्त खराखेन! में हेमचद्र से निम्न रूपी को 
उदुश्षुत क्रिया है; --मरहित-मरसि> म्रियसे, सुअदित्वर्दिक, 
रुवसि--रोद्पि, लद॒हि--छभसे, विसूरहिरःखियसे, णीसरहिरः 
नि सरसिः ( हेम० ८ ४ ३६८, ३६३, १,४२२, २ ४३१ ४) ।' डा? टयगारे 
ने बताया दे कि पूर्वी अपश्रश में केवछ 'ति वाले रूप हीं मिलते हे, 
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जन ऊि दक्षिणी अपश्रद् ( स्पयमू तथा पुष्पदंत की भोषा) में 'द्वि 
बाले रूप अधिऊ है, यहाँ 'सि तथा द्वि रूपों में २: २४ का अनुपात 
है, ज्तु बाद में सस्कृत प्रभाव के कारण पुयनी मराठी में "सिः 
चिह चाले रुप प्रमुस दो गये हैं ।' इन "द्वि वाले रुपॉ का विकास 
प्रो० ब्यूड ब्छास ने आज्ञा स० पु? ए9 च० के! #घि? से जोड़ा है। 
किंतु आगे जारर जहाँ सादित्यिर्र भाषा में "सि, 'द्वि वाडे रूप बये 
छुचे रद्द गये दैं, कब्य भाषा में ये उप्त द्वो गये दैं। उक्तिग्यक्ति में 'सि 
( करप्ति ) वाले रूप मिले हैं, (दे? भूमिछा प्र० ५७) तथा इनका 
अध्वित्य पुरानी अवधी में भों हे। पुरानी राजस्थानों में इसके रूप 
“अड़ वाछे ही मिलते हैं तथा आधुनिक राजस्थानी में भी इसी का 
विकमित रूप मिलता है। प्रा० पें० में म० पु० ए- व० के बर्तमान- 
कादिझ रूप निम्न हैं. -- 

घल्‍्छमि ( १.३ )) कोडति (१५) 

ज्ञागदि ( १.१३२ <जानापि ) 

स्रादि (२१२० <सादृत्ति )» 

घादसि ( १.१६९ ). 


(४ ) मध्यम पुरुप ब० बृ० 


प्राशव में आऊर यहाँ "द्‌ तिद चिह् पाया जाता है, जो 
प्रा० भा० आ> "थे ( पठथ, मबय ) से विकसित हुआ है। अप० में 
इसमें “अहठँं, “अदद, “अह्ु तिष्टू चिह्ठ पाये जाते हैं, मिमका सबंध 
ब्छाख ठया ग्रे बतेमानशझालिझ म० पु० ब० व> #थस (उत्तम पुरुष 
थय० य० -मस्‌ ये साधश्य पर) से जोड़ते हैं, केयछ 'थ' से नहीं, 
जिससे एसन्न प्राइ्त “४ का सम्रेव हम अभी फर चुडे हैं। साथ दी 
एम देसते दें फ्रि मप० में वर्तमान वथा आज्ञा के म> पु3 ब० ब० के 
रूप परस्पर घुलमिल गये दँ, क्योंकि दोनों स्थानों में "भट्ट, "अद्द 
घाडे रूप पाय जाते हैँ। इमी 'अइ, "अटटु से आत्षा के दि० 
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“ओ ( करो ), शुज्ञ० राज “ओ ( करो ), श्रज० “उ (कर) को उलत्त 
मानी ज्ञा सकती है। 

प्रा० पें० मे इसके उदाहरण नहीं मिछ॒ते। इनके आज्ञा ब० घ० 
वाले रूप अनेक मिख्ते हैं, जिनका सकेत यथावसर किया जायमा | 


(४ ) उत्तम पु० ए० च० 


प्राऊुत में इसके "अमि, "आमि रूप मिलते हैं, जो प्रा2 भा? आर? 
“मि ('भामि ) से सबद् हैं। ( दे? पिशेल्ठ 8 ४५४) अपभ्श्ञ में 
"अर्ड, 'अड रूप मिलते हैं --कडूडें ( हेम० ४ १८८) <कर्पामि, 
किज्जे ( हेम० 9 ३८४ ), जाणरें (४३६१) <ज्ञ प्ामि, जोइज्जर्े 
( ५.१५६ ) <विलोक्ये, पावर ( पिंगल १,१०४ ) <प्राप्नोमि ( दे२ 
पिशेल पृ० ३१२ ) | इस “अं (*अउ इसी का चेकल्पिक अननुतासिक 
रूप है ) का विकास डा० चाहुज्यां ने इस क्रम से साना है - 

प्रा? भा? आ३ 'आमि> स० भा० जा० *आमि- अमि > परवर्ती 
म० भा० आ? या अपभ्र ञ्ञ * अवबि > “अउंइ> अडे/ 

'करडे' की व्युव्पत्ति का सकेत डा० चाहुर््यों ने यो क्या है '-- 

प्रा/ भा० आ० करोमि, “करामि> म॑० भा३ आ० करामि- 
फरमि> परवर्ता म० भा? भा० “करविं> *करउंइ> फरतजे ( दे० 
उक्तिव्यक्ति की भूमिका ४२ ५७ )। 

इन दोनों रूपों में 'मि बाठे रूप प्राकृतीकरण दें, "दें “ठ बाछे रूप 
अपश्रद्य के निज्जी रूप हैं। सदेशरासक में इन दोनो रूपों का अश्ुपात 
३ २३ है, इससे स्पष्ट हे हि वहों 'उँ "उठ वाले रूपों का दी बराहुल्य 
है.।' उत्तिव्यक्तिसक्रण मे 'करडें' जैसे "ँ वाले रूप द्वी मिल्वे हैं। 
यह इस बात को सिद्ध बरता है, कि श्र दो शी में “मि वाले रूप 
कब्य मापा को विशेषता नहीं रहे थे। इससे यद्द भो पुष्ट द्वोता है 
कि प्रा० पैं० मे भी इनका अस्तित्व प्राकृती करण का प्रभाव है । 

अपभ्रश के "अर -अठ का ही विकास प्राय न? भा? आर 
भापाओं के वंमान उत्तम पुर्ष ए व० के तिदू चिंद् ये रूप मे हुआ 
है। प्राचीन पदिचमी राजाथानी में इसके "ऊँ, तथा “यूँ (ऊँ फा 
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सप्न॒विक्र रूप ) रूप पाये जाते हैं। संभयतः यद भेद बेभापिक है। 
फान्दडदेप्रयध की लिपि-शंडी में ट्सक “बे , अब (मूँ) रूप भी 
मिले हूँ 

(१) सरस वंध प्राृद कर्वू बर मुझ मिर्मछ मत्ति। ( कानद- 
डदेप्रबंध, १.१ ) 

(३) वाउुदेव धुरि बोनवँ मिम पामूँ सन रंग। ( कान्हददे- 
अउन्ब, १.३ ) 

(३ ) हम्मीररायनी परि आदर्खे माम अम्दारदं ऊपरि करूं ॥ 
( बद्ी, ३.१७८ ) हे 

ढोढा भारू रा दोहा में "ऊँ वाले रूप मिले हैं, जो इसी रूप में 
सथ्य राजस्थानी को सभी भाषाओं में पाये ज्ञाते दे +-- 

(१ ) सूती मंदिर सास, जाणू ढोछइ ज्ञागबी । ( ढौछा, ५०७ ) 

(३) जद एकछी, जय सोऊझ तब बेल । ( बढ़ी, ५१० ) 

(३) बाया, बाऊँ, देसडउ, निद्षेँ टूँगर नदिं डोइ। (बंदी, ३८६) 

ब्रज दया अययी में मो इसके "अं रूप मिलते हैं। अवपो में 
ओ <“अड रूप भी पाये जावे हैं, मिस्के हुछ रूप नूर मुदम्भद में 
में मिख्ले हें | 

तावे” मइ तोदि बरज॒उ_ राजा; भाजु सठदि हठि मारते 
ओइद्दी ( तुछसी ) । 

धरनो” राजा की फुछबारी' (नूर मुहम्मद ). (दे? सक्सेना 
$ ३०१, ४२ २४४८-५५ ). 

स्रड़ी वोछी के वतेमान-आज्ञा के उत्तम पुग्रप ए० व रूपों का 
सविडास इमो से हुआ है +--मैं चद? (पू० राज० मूँ चादँ ,प० 
राज हूँ चाढू )। 

प्राक्तपंगठम्‌ डी पदियमो हिन्दी में वतमान उत्तम पुेष ए० 
च० के निम्न रुप दें. 

( (६) मि चाहे हुव +-पकसाएनि € ९.३६ 3 नगाति ( ९२०२ ). 

(२) 'ठ -४ बाले रूप :-विंध ( १.१६ ), घसउ ( १.१०६ ), 
ऋद्द३ ( १.१०६), मम (!.१०६), झरछद (१.०६), अप्काछड 
< १.१०६ ), जठ३ ( १.१०६ )) चछ३ (१,१०६ ), पावर ( १,१३०): 
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चकरावर्डे ( १ १३० ), वारिदउ ( १.१३१) जिचठ (२६३ )| वन 
(२.६३ ), परिपूजड ( २.१*९४ ) 

एक स्थान पर संस्कृत का शुद्ध रूप 'बंदे! (१८२) ( में बंदना 
करता हूँ ) भी मिलता है, जो प्रा० पें० की पुरानी द्विन्दी की निनी 
विशेपत्रा नहीं माना जा सऊता । 


(६ ) उत्तम पुरुष घ० ब० 

प्राइत में इसका तिड विभक्ति चिह् 'मो (<प्रा० भा? आ० मे 
< आ* भा० यू? अमेप्त-/मोस्‌) है, जिसका पद्य में “मु 
तथा "मे रूप भो मिछता है। (दे० पिशेढ $ ४४५, ५४० हर२) 
अपभ्रश में इसका हैं? रूप मिलता है :-बहहुँ (+-”*वर्ताम 
चर्तामदे )। इस "हुँ "अह्-ँं ) को उत्पक्ति के विषय मे विद्वानों में बड़ा 
मतभेद हैं| दोनेडी के मतानुप्तार "जहुँ वस्तुत, *अर्ज <प्रा? अम्रु पा 
सप्राण रूप है, जदोँ इसे उत्तम पुरुष ए० व० के 'अर्डे से मिन्‍न र्फने 
के लिए -६ जोड़ दिया गया है, साथ दी यद्द अन्य पुरुष “अद्दि के 
साटेश्य या भी प्रभाव है। ( होनेडोः कम्पेरेटिय प्रामर आब्‌ गौडियन 
टेंग्वेजेज ६ ४३७ ) कावेड ने अपभ्श में "अम्दो- "भर ( दसमदो। 
इसम्द ) को उत्तम पुर घ० ब०? के बेकल्पिक रूप माना दै। पेंथा 
*अहूँ में -इ- इसोका प्रभाव जान पड़ता दे । पिशेर ने उत्तम पुर 
ब9 ब> हूँ फो समस्या माना है, उसने इसका संबंध अपादान कारक 
ब० यब० चिह हुं से जोदा है ।' 

डा० घाएुज्यों ने इसे "अर तथा मं? पुर बे? घर “सर का 
सम्मिश्रण साना है। उत्दोंने इसे यों स्पष्ट क्रिया है “मेड 
#कराम; >*करड (उत्तम पु घर च०) तथा मर पुर घर ये? सक्एथ 
> करद, फे एम दूसरे से पररपर प्रभावित होने से *करवेंतकरद 
से दोनों में 'फरहु' रूप दो गया, जो म०> पु? घर ब० दया उर्म 
य्र० घ० में एक सा है। सध्यम पुरुष य२ बे में यास्‍्तविद्य रूप कर: 
ऐना चादिप था, जब कि उत्तम पुरुष य० घ० में “करें । कि 

टगारे में उतम पुरुष य य० "अट्ट की व्युत्ति के विषय मे 
१. शिशवल ६ 455, 9. 823, 
२, 0४४४४४४४ ४ ( 50589 ) ६ 72, 7. ७7. 


€ रह ) 


नवीन मत दिया है| दम देखते हैं कि अप? पद्रचना में सर क सम + 
सर-खर+ह+ सातुनासिक स्वर । इसके उदाहरण दम, तस्मात्‌ू> 
तताँ, तस्मिन> तदिं के रूप में देस समझते हैं। इस तरह “भहुँ वा 
संबंध उत्तम पुरुष वाचक सबनाम के कर्ता व० च० रूप “अस्मक 
(प्रा० भा० आ० रुप ) से जोड़ा जा सकता है। पालि में हमें वत्ते- 
याम्दे- वचयम्दे <बत्तेयः अम्देआ, वत्तय्‌ अम्देअ, झूप मिलते हैं 
इसी से "हु का विकास जोड्ा जा सकता है। “अहुँ का अनुनासिक 
तर्व उत्तम पुरुष ए० व “अर का प्रभाव है। डा? टगारे ने डा० 
चाठुर्ज्या की स्थापना का भो संकेत ठिया है. ऊि यह भी संभव है कि 
+-ह? बाढा वत्त्त मध्यम पु ब? व? रूपो का प्रभाव दो । 
पुरानी तथा नव्य राजस्थानी में इसके "माँ रूप मिछते हैं -« 
सरदेसठ दन पाठप३, जीवाँ किसइ अधारि ( ढोछा १३८ ) | दिन्दी में 
चर्तेमान इच्छाथक में उत्तम पु० ब० च० में ए (द्वि० चछ ) रूप पाये 
जाते है । इनकी व्युत्पत्ति सदिस् हैं । ( दे० ढ० वियारीः दिन्दी भाषा 
का उठ्म १० ४९८ ) मेरी समझ में इनका विशास प्रथम पुर घ० घ० 
चलदि > चलइई> चल के क्रम से मानना दोगा | 
प्राकदपंगडम्‌ में उत्तम पु० ब० ब० के ये रूप हैं, जो प्राकुत रूप 
--पिआमो ( २.११५ ), बजामो ( २.११५) रमामो ( १११४५ ), 
प्रा० प॑० में बतमान के लिए बतेमानकाडिऊ फ्दंत रूपों का प्रयोग 
भो घदल्‍ले से पाया जाता है, ज्द्दाँ सदायक क्रिया फा आशक्षेप फर 
डिया जाता है । इनके लिए दे? $ ११२। 
सड़ी थोटी दिदी में घटमान यर्तेमान के रूप इसी दाद प्रत्यय वाले 
रूपों के साथ सद्दायक किया जोड़ कर बनाये जाते हैँ, जो आरा? पै० 
चाले यतंमानकालिक क्रिया रूपों का ही विकराप्त है -दि० मैं 
रखता हैं, बद खाती है, ये ( दम ) साते ६, तुम रगते द्वो), भादि 
पिनिझा विकास 'पादन्‌ अरिमि, सादन्‍्ती अस्ति, सादन्‍्त' समस्ति 
( समा )) सांदन्त रथ! से माना ज्ायगा | दर्श्सिनी दिंदो में मी ये तू 
या।ले रूपए हो यर्तमानरालिझ क्रिया के रूप में मिटसे हैं, जहाँ कमी 
सद्दायर जिया का प्रयोग नहीं भो होता, बह आक्षित्र दोवी है :-- 
'द्रोता सब सुद्दा भावा। देख्या जाता | दो दिछ एम इंवें 


२, 49857० $ 290, 9, 290. 


( २४६ ) 


दुक्फिनी हिंदी के खीलिगर व० च० रूप में हिन्दी ( राज? ) की तरद 
'ती! न द्वोकर त्याँ? होता है.। 

'असील औरता अपने मरद बगेर दूसरे को अपना हुल 
देखलाना गुनाह कर जान्तयों हैं, अपने मरद को हर दो ण्दों में अपना 
दीन व ईमान कर पहचान्त्यों हैं ।* 

राजस्थानी, पज्ञभापा, क नौजी तथा बुन्देली मे ये शत वाछे रू 
बर्तमानकालिक समापिका क्रिया के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। वहाँ 
बतेमानकालिक क्रिया रूपों का विकास सीधे म० भा० आ० तिड दे 
रूपो से हुआ है. -- 

मार ( राज० ), मारू-मारों ( त्रज० ), मारँ-मारो (कस्तौजा)। 
माह ( बुन्देली )। किन्तु खडी बोली द्वि:-मारता हूँ । 

निश्चित बतेमान ( डेफिनिट प्रेजेंट) का बोध कराने के छिए 
राजस्थानी तथा अ्रजभाषा दोनो में द्वी उक्त सभाव्य वर्तमान रूपो 
साथ सहायक क्रिया भी प्रयुक्त होती है| 

परिचमो राज० मारूं हैं, पूरी राज मारू छूँ, शज मार्रों हों। 
इनका सबघ प्रा० भा० आ० “मारयासि भवासि से जोड़ना पडेगा। 
इससे स्पष्ट है कि इस दृष्टि से कि जद्दाँ सडी बोली वर्तेमानकालिक 
कूदतों की बोली है, वहाँ राज?, श्रज०, कन्नौजी, बुन्देलो वतमार्न 
कालिफ तिडस्तों की बोलियाँ है; प्रा० पें० की भापा म हमे दोनों दरह्‌ 
के रूप मिलते हैं। हाँ, राच० ब्रज आदि के निश्चित बतेमान के 
समानास्तर “*सारएं हे! जैसे रूप प्रा० पें० से हीं मिलेंगे | 


आजा प्रकार ( इम्पेरेटिय मूड ) 
8 १०५, प्राकृतपैंगलम में इसके निम्न रूप मिलते हैं. -- 
ए० घ० चर व० 
प्रथम पुरुष १ 33 (करउ) १, “तु (करन्ठु ) 
२ ६ (करे) 
३. “ओ (८ छरो ) 
४ शुूस्य रूप (कर) 
गधष्यम पुझूण. १. हि (फरदि) ९ द (फरद ) 





३, सक्सेना' दक्सिनी हितों 9० ४८५ 


२. छु (कर) २. हु ( करह ) 
३, 'छ. (करू) 
४७. “ओ (करो) 
४. “इ ( करि ) 
६. शुस्य ( कर ) 
उत्तम पुरुष ८ ४ 


प्राकृतपेंगछम्‌ में आज्ञा उत्तम पुरुष ए०व० ब० व० के रूप 
नहीं मिलते | 
प्रथम पुरुष ए० ब० 

(१) “ड का विकास श्रा० भा० आ० आज्ञा प्र० पु? ए० व० तु से 
हुआ है. .-करोतु, *करतु >म०्भा० आ० करड | यह 'उ प्रारत 
तथा अपभ्रंश में भी पाया ज्ञाता है। (दे० पिशेल $ ४६९, टगारे 
8 ११८ ) शीरसेनी तथा मागधी में यह “तु, 'दु दो गयाहे -- 
पसीददु < असीदेतु ( शञाइन्तछ )। सददेशरासरः तथा उक्त्त्यिक्ति 
दोनों में केवड "उ (“अउ) वाले रूप ही मिलते हैं। ( दे” सरेशरासर 
8 ६३, उत्तित््यक्ति ७४ ) 

(२) "८ चाहे रूपों का विशास वर्तमान निर्देशात्मर प्र० पुर ए२ 
ब० के रूपों से हुआ है) दिन्दी में यद्दी रूप पाये जाते हैं :- घढति 
>चलछइ >चले। यह हूप हिन्दी मे वर्तमान इच्छात्मऊ तथा भाज्ञा 
दोनों प्रकार के क्रियापद में पाया जाता है ।' 

(३) *ओ वाले रूप दिन्दी में मध्यम पुरुष ब० ब० के रूप हैं, 
जिनरी व्युत॒त्ति डा० तिवारी ने चछथ > चलहदू, चछटु,>चढड > 
चलो के क्रम से मानी है| यदाँ इसका सम्यन्ध मध्यम पुरष वाले 
रूपो से न होकर प्र० पु+ ए० व० के 'चठतु> चछ४ > चलो से है। 
टिन्दी में ये रूप प्र पु ए० य? में नहीं पाये जाते । 

(४) शल्य रूप ““इसझा पिसास भी वर्तमान के रूपो से, चढ़ति 
>चलइ >चल (तवि> अइ> 'भ) के ऋम से माना जावा हैं; 
अयवा यद्द आज्षा म० पु ए० ब७ रूपों का प्रभाव दो सकता है! 





३. डा० उदयनारायत ठियारी३ हिंदी मापा का ्द्वम और दिक्रास 
है श्द२, १९ ४६४, 


( श्षध्ट) 


इनके उदाहरण ये हैं :-- 

» रेस (११०१ ) देऊ ( +देड २.४); होड (२.६९ )। पाठ 
(२,४७ ), वितरड (२१३८ ), थक्कड (२.१४९ ), जाणे (२२७ ) 
रक्‍्से (२१२), रक्खो (२२), सहारो (२४२), हर (१ १११» 
वितर ( १.१११ ) दे ( १.११६ ) कर ( २,६५ ) | 
प्रथम पुरुष ब० ब० औ 

स० भा० आ० में इसका विभक्तिचिह्न "अन्तु <श्रा० भा० भा० 
“अतु (पहठन्तु, भवन्तु ) है। ( दे० पिशेठ $ ४५१, ४० २१४) 
ट्गारे $ १३८) अपभ्रश मैं इसका "हि रूप भी मिछता है, लेहि 
( देम० ४ ३८७ ) । प्रा० पें० मे “तु वाले रूप मिलते हैं। 

उदाहरण --थक्कतु ( २.१३२ ), जुब्झतु, ( २ ११२ ) | 
मध्यम पुरुष ए० ब० 

(१ ) "हि, इसकी उत्तत्ति प्रा० भा० भा> के विकरणद्वीन (एये 
मेटिक ) घाठु के जाज्ञा मध्यम पु० ए० व० तिडट्‌ चिह् -थि ( जुहुधि, 
शद्धि, कृधि ) से सानी जाती है । 

(२) "सु, इसकी उत्तत्ति प्रा० भा० जा० के आत्मनेपदी आज्ञा 
स9> पु० ए० व० स्व? (व ) से है.) पिशेल के अनुसार यही स्वर! 2 
सु दो गया है। ( पिशेठ ६ ४९७ ) इसका विकास स्व >स्पु ( पाढ़ि 
रूप )> सु के क्रम से हुआ है। 

(३) “उ इसका सम्बन्ध भो स्पा! से द्वी जोड़ा जाता है। ढा? 
चादुज्यों ने उक्तिज्यक्ति की भाषा के "5 ( मध्यम पु० ५० व० आज्ञा ) 
की व्युत्पत्ति यो मानी है । प्रा० भा? आ० 'कुरुप्वी > म० भा? आ? 
फरस्पु> *करहू >करु। 

(४)"ओ को उक्त *उ (३ ) का द्वी विछसित रूप मानना होगा 
बरहू > करठ >करो | | 

(५) वाले रुप प्रा० पें० में एक आघ मिलते हैं । इसरो (दि 
(१ ) वाले हूपों से विस्तित भाना ज्ञा सहुता है। 

प्रा० भा? भा? थि >अपभ्रश-अवदृद्द "हि >"इ (ठीक छसो 
तरद जैसे 'करह! से 'कर! का विक्वास हुआ है ) । 

१ परछहणा० $ 788, ७ 297. 

२६ ए+॥शछु४४थ (500१9 ) $ 74, 9. 89, 


( रछ६ ) 


(६) शुल्यहप :-इनका विदझास प्रा० भा? आ० "अ-९/पढ- 
पठ, ६/भू, भव ) से माना जाता है। प्रारृतफ़ाल में धातु के अदन्द 
होने के कारण यहाँ यद “अ> ० हो गया (९/क्र+०ऋकर, ५/& 
पढ+०>पढ, ५/द्ो+०-८द्दो )। अपश्रंदा तथा न० भा० जा में 
भी ये रूप सुरक्षित हें । न० भा० आ० चछ << म० भा० आ० चढ <_ 
श्रा० भा? आ०> चल ) 

इनके उदाहरण निम्न है :-- 

कुणेदि ( १.६२ ), जादि ( १.१५७ ), बद्देदि ( १.१५३ ), भणदि 
(२,५६ ) करदवि (२.१६० ), सुणद्दि (२.१९३ ), देदि (१.९); छेद्दि 
(६.९), पक्सदि (१.६७ ), मुंचदि (१.७१), जादि (१.१४७ ), 
समणई (१.१३२), लेक्पउ ( १,१२९ ), भणु ( १.१४२ ), ठ5 (२.४७), 
पाउ ( २.१४ ); सुमरु ( १.१५४८ ), भणउ ( २६० ), विआदर (१.१४८), 
कहु (२.८१) कह (>कहु २.९४) परिहरु (१.१६९ ), चुम्सठ 
(*.१९ ), झुणे (२.६२), विआरि (१.८१) गृणि (२.५६ ), 
थप्ति (१,१५७ ), पढ़ ( १.६०८ अ), बुम्ध ( १,१०६ ), भग (१ १६० 
थ प (२.६२ ), दर ( २.६ ), रक््स ( २.७३ ), उप्पेक््स (२.५१) जाग 
€ १,५१६ ), बिआण ( १.९४ ), माण ( २.७० )। 

मध्यम पु० ब० चू० 
हु-इनका संबंध ए० घ० के रूप 'सप से द्वी जोड़ा जाता है, 
जो ब० ब० फे साथ भी प्रयुक्त द्ोने छगा है टगारे ने इसकी व्युत्पत्ति 
खअधु < प्रा० भा० आ० (भ) थ ववमान म० घु० थ० ब० तथा -ठ 
( <तु) से जोड़ी हे । 
छुणद (१२०, १४६ ) पणमद्द (२०१०६) पमाणद (१.१२१ 
<प्रमाणयत )| ज्ञाणेद् ( १.१८), जाणदु ( १.३६ ), आणहु ( १.३९ ), 
मुणेहु (१.४२) छिंदहु ( १.४६ » पुग्दु ( १०७ ), यणद्ु 
( १.४८ ) छुपहु ( १,४८ )। 
मपिष्यद्‌ काल 

$ १०६, म? भा? था? में भ्विष्यत्‌ के दो प्रदार के रूप मिल्ये 

६ :--(१) सम रूप, (२) दू रूप | (दे० पिशेड ह ४२०, ठगारे ह १३९ )। 
रस का विषास प्रा? भा? भा? स्ये! से हुमा है। "द बाले रूपों पी 
च्युतचि संद्रिग्प दे ! दिंदो में भविष्यत्‌ के रूप वर्तमान फे साथ दो 


( २०५० ) 


गागेगी! (गत > गअ> गा, कर्मवाच्य भूतकालिक कृदत) को 
जोड़ कर बनाये ज्ञाते हैं। अच म० भा० आ० के रूप वहों विकृतित 
नहीं हुए | राजस्थानी मे-स वाले रूपों का विकास पाया जाता है । 

(१) पुण्यवत्त प्रीति पामस्थइ) बलो बसि गढ़ ताहरइ हुस्यइ 
( कान्हडदे० ४.६७ )। 

(२) कह३ पीठि अम्दे ज्ास्यू आज ( बही, ४,१९८) । 

( ३) भीभछ नयण सुवक धण, भूलट जाइसि संग (ढोला, २९९) 
अवधी में भविष्यत्‌ में एक ओर “ह वाले रूप, दूसरी ओर “व 
(कर्मवाच्य अभविष्यत्तकालीन कृदृंत 'तठयः से विकसित ) रूप मिलते 
हैं। “व वाले कदृंत रूपों का भविष्यतकाछोन प्रयोग पूर्वी हिंदी की 
निम्नी विशेषता है ।' दक्खिनो हिंदी मे अवश्य गा-गे-गो वाले रूपों के 
साथ ही साथ थोडे -स बाछे रूप भो मिलते हैं “- निऋल्सूँ, लेसे+ 
खुदा को इत नज़र सो देखा न जासी ।' प्राक्ृतपेंगलम्‌ में भविष्यतत्‌ 

रूप घहुत कम मिले हैं। ये निम्त हैं :-- 

जाइहि <यास्‍यति (२.१४४ ), प्र० पु० ए० ब्‌०, 

आविह <आगमिष्यति ( २.६१). 

आने ( <आपहि <भयास्‍्यति २८१). 


भूवकाल 


$ १०७ प्राक्नत में आकर प्रा० भा० आ० के भूतफालिऊ तिड-्त रूप 
( ढड्‌ , छुड्टू तथा छिद्‌ चाले रूप ) बहुद कम रह गये हैं। पिशेल ने 
भूतकाछ के कतिपय तिडम्त रूपों का सम्ेस 'ग्रामातीक देर प्राहुृत 
सासेनः के ( ४१५, ५१६, ५१७ में किया है। पर इम देखते हैं कि 
प्रात में द्वी निप्ता वाे कृदन्‍्त रूपों के साथ साथ सहायक किया जोड 
कर भूचकालठ को व्यजना कराई आने लगो थी । इस प्ररार प्राकृत में दी 
सद्दायक क्रिया का भूतझालिक रूप आसि? निष्ठा रूपो के साथ जुड़ 7२ 
एक नई शेलो को जन्म दे चुका था--धुम॑ खु *“* गदा आपतिः (शौर०) 
( भ्रच्छस्टिक )। अपभ्रश मे आकर निष्ठावाले रूपों का प्रयोग दी 








१. ए+ ६४०४४ ॥ 77 
तियारी: मोजपुरी भाषा और साहित्य है घ ३६-३७, ए० २७३, 
२. सक्सेना ; दडिफिनों दिंदी ० ५६. 


( रण१ ) 


भूतझाऊ में पाया जाता है, जिसके साथ९/अस्‌ या३/ भु के भूतकाडिक 
रूप को या तो स्पष्टठः जोड़ा जाता था, या वह आशक्षिप्त रहता था। 
प्रायः उसऊ प्रयोग न कए आश्षेत ही किया जाता था। अपध्रेश मे 
जहाँ कद्दी /भद्देसि! <अमभूत्‌ ( सनत्कुमारचरित्त ४४७ 4 ), णिप्तुणिई < 
न्यश्रुण्वम ( महापुराण २४.१२ ), सहु <अप्तदे, जेसे रूप मिलते हैं, वे 
प्राइत का ही प्रभाव हैं।'. 
प्राइतपेंगलम्‌ में भूवझाल के लिए निप्ठा प्रत्यय ( या कमंवाच्य भूत- 
फालिऊ क़दृंत ) फा द्वी प्रयोग पाया जाता है। इसके उद्दाहरणों के 
लिए दे० $ ११३ । 
प्रिधि प्रकार 
$ १०८, प्राइ्वत काल में प्रा भा० आ० पिधि प्रसार के चिद्द या! का 
(लो वखुदः विधि जिद का बिह न द्ोफर आशीर्टिद का चिह दे) दुद॒या 
विकास पाया जाता है :-ऐड्य तथा ऐञ। परिनिप्चित प्राइव तथा 
परिनिष्ठित अपभ्रंश में 'एन्छ! वाले रुप दी पाये जाते हैं । ( दे? पिगेल 
$ ४५६ ) बैसे विशेड ने! करेय्य, (8 ४६२ ) करेस्याम! (8४२३) 
जैसे 'एय्य! रूपों शा मी सरेत अवदब क्या है, जो बेभापिक प्रवृत्ति का 
संबेत परते हैं। ये 'ऐय्य-एऐजः दी 'इस्य-इज्न' के रूप में विरुसित दो 
गये हैं, तथा अपश्रेंश्ञ में दमें-'इच्म' वाले रूप मिलते हैँ । ( दे० थ्गारे $ 
१४१ ) इस संत्रंध में इतना सम्त कर दिया जाय कि अपभ्रंश में 
आऊर वमेवाच्य तथा पिधि प्रकार वाडे रूप इतने सटदश पाये जाते हैं 
कि कम्री कभी उनकी भेदक रेसा का पता नहीं चछ पाता | दम देखते 
हैं, दोनों का तिडास *इज़ पाया जाता है । 
हु फिय- पेज > रद 
कमवाच्य [ य>णएय्य-एल> इयय-इज 
विधि प्रझर या > ऐय्य-ऐस> इय्य-दल्त 
विधि प्रदधार के झापों में प्रायः वे दी तिद बिह् जुडे हैं, जो 
आज्ञा में पाये जाते दें। अपभ्षंश्व में ये रूप प्रायः प्रथम तया मध्यम: 
चु० ए० व० के द्वी मिलते है :-- 
प्रथम पु२ ए० बन्द विरइन॥, संवोसिलदा बंदिलइ- 


हि मनननमीीीननीी-॑ीननननननममननमनननन- 


२. ॥82५8 $ 40, ७, 3]3. 


( रश२ ) 


संदेशरासक में "इज्जइ के स्थान पर *इज्बउ रूप मिलते हैं:-- 
क्षह्निजार । 

सध्यम पु० ए० व०; अच्छिलदि, अच्छिजहु, 

भुंजजसु, णिवसिज्नपु, जिणेज्ु, 

( साथ ही संदेशरासक़र--पढिजपु, कहिज्नछु )। 

कुमारपाठ्प्रतिबोध मे'-इज्ज (केवछ जीरो) वाले रूप भी प्र० पु 
भः पु० ए० ब० में पाये जाते हैं :-- देज, चइज्न ( <त्यजू-) 
अमिज्ञ | 

प्रा० पैं० की भाषा में विधि प्रकार के रूप केबल प्र० पु० म० पु 
४० ब० मे द्वी मिलते हैं:- प्रथम पुरुष ए० ब॒० "3 रूप, म० पु० ए० व? 
“हु,'पु/ओ, शुन्य रूप । 

प्राकृतपेंगलम्‌ के विधि रूपों के विषय से संस्कृत टौकाकारों 
ने कई स्थानों पर भाव दिशा का आश्रय डिया है, कुछ दौकाकार 
एक रूप को कमंवाच्य से अनूदित करते हैं, दूसरे उसी रूप को 
आज्ञा से ( अर्थात्‌ वे उसे विधि रूप मानने के पक्ष में हैं )। फभी 
कभी सभो टीफाफार ऐसे रथलू पर जहाँ विधि रूप माना जाना चाद्दिए 
यमंवाच्य मानते है । विधि के कुछ उदाहरण ये हैं.-- 

किज़३ (१ ९०), दिज्ञउ (२,१०४). 

छिज३ (१.१३४), किजहु (१,१४६), दिनहु (१,१४१), ठविज्नपु 
(१.१९१) फरिणपु (२.१३४), दिजपु (२.१३८), मुगिश्नसु (२. १८५ 
ज्जिछु (२.११८), दिज्ो (२३७), मुशिज्ञों (२३७), करीम (१,१७७) 
दीन (१,१५७) (टीकाकारों ने ये दोनों कर्मवाच्य रूप माने हैं-- 
< क्यन्ते, <दोयते ), किज्ञदी ( ८क्ज्ञदि) (२.४८), दिलदी 
(>दिज्वदि) (२. ४८) (टोकारारों ने इन्हें भो कर्मवाच्य रूप माना हैं, 
<<क्रियते, < दीयंते), 

हिन्दी के आदर्सूचक आज्ञा मध्यम पुरुष ए० व० के रूर इसी 
इस' से संबद्ध हैं। हिन्दी फे उदाहरण ये दैँः-दीजिए, पीमिफ 
लीजिए। हिन्दी में "दय्य वाले स्ूपो का भी विकास हुआ है (प्राकृतपैंग् 
मे इय्य चाले रूप नदों ६) चछिए, साइए, आइए। न० भा० आ5 


१५ जि4$घ0०7 53000उ॥ल्‍78330,5 (8६005) $ 68, 9.07. 


( रश३ ) 


भाषाओं में आकर विधि बालछे रूप आज्ञा प्रफार में दो मिल गये हैं । 
इसझ्ा संस्त हम उक्तिज्यक्तिप्ररुरण की भाषा में ही पाने छगे हैं, जहाँ 
विवि प्रकार का कोई निज्ञो रूप नहीं मिलता ।' 
कर्मवाच्य रूप 

8१८९ हम अभी संकेत कर चुके हैँ क्रि सध्यकाडीन भारतीय 
आये भापा में कमंत्राच्य का चिह 'इय्य 'इब्ज (<'ऐय्य, 'ऐस्जर )< 
प्रा० मा० आ० ये है, दिज्जद (म?, अधेमा०, जेनमदह्ा?, अपर ); 
दिज्जदि ( शौर० ), ( दे० पिशे $ ५३५ )। श्रा० प० में कर्मयाच्य 
के "इज्त तथा '"श्य्य दोनों रूप मिलते हैं। संदेशरासक में "इय, "इज्ज 
वया ईय ( सेति काज/, छंद्रोनियांदार्थ ) रूपों का अनुपात ३३: १३ : 
३ है_। इस प्रकार रपट हे छि सदेशरासकू फ्री मापा "इय-विभाषा 
का संकेत करती हे, जो मुछतान की तात्कालिक विभाषा का प्रभाव 
माना जा समता है, जहाँ के निवासी अद्दृदमाण ( अच्दुरेहमान ) थे। 
प्राकृतपंगछम्‌ में भी “इय ( इभ ), "इड्ज (ईज ) दोनों रूप मिलते 
हैं, किंतु यद्दों “इय ( जो प्राकृतपेंगलम्‌ के दस्तलेसों की वर्तनी में "इम 
लिप्ा जावा है ) वाले रुप मुद्िरिछ से आधे दज्जन हैं, जय हि होप 
समी रूप "इज्ज ('ईज ) वाले हैं। यद्‌ तथ्य इस बात का संकेत 
करता है कि प्राकृतपंगछम्‌ की रचना 'इज्ज-ईज विभाषा से भ्रमाजित 
है। ढा० धा्टर्म्या ने उक्तित्यक्ति की भूमिका मे बताया है झि आधु- 
निक भारतोय आये मापाओं को दो वर्गों में बाद जा सफ्ता है| :-- 
(१ )-इज्ज, -ईज मापा बग, जैसे राजस्थानी; ( २ ) >ईअ, -इ भाषा 
चग जसे पंजाबी, पुरानी बंगछा, पुरानी कोघडी | इस प्रकार प्राहत- 
पगलम्‌ के 'इय ( “इञ ) रूपो को प्रंज्ञात्री तथा सी बोली दिंद 
प्राचीन रूप माना जा सझता है। चेसे ये 'इभ वाछे रूप प्रा पं में 
बहुत कम मिलते हैं 

प्राक्ृवर्पेंगडमू से कर्म बान्प के निम्न रूप दद्ाहृत डिये जा सकते 
हैं :--इब्छ, “इक +-प/रिब्दइ (१.४१), लद्िच्चइ (११५४ ), 
डिज्जइ ( १.१५२, २९३ ), छिग्मइ ( २.१६५ ), पमणिम्भइ (१.१६६) 


२, 0939॥0१89 + प४४४4४४ $ 70 (9), 
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( रश४ ) 


सलहिज्जइ (१,१४६ ), मुणिष्नई (२,१७० ), किब्जए (२.६८), 
अगिड्जए (२.६८) (छ दोनिवाहाथ आत्मनेपदी रूप) ठवीजे 
(२५९२ ), करीजे (२१०० ), कहीजे (२१०० ), भणीजे ( २.१०० )» 
धरीजे (११०१ ) दिग्जे ( १.१०१ ), पाविज्जइ (१४१ ) 

अ-करिअ (२१६२), करिआई (२,२०३ ), करिए ( १.४४ 
पढिअड्ट (११४६ )॥ 

इनके अतिरिक्त कुछ अपवाद रूप (6087४७०श॥8 ) भी पाये 
जाते हैं, जो ससकृत कर्मवाच्य रूपों से बने हैं --दीसइ ( ११६६ )< 
दृश्यते ( दे० पिशे | ५४१ )) जाणीए (२११ ) ८ ज्ञायते ( छन्दो- 
निर्यादाथे आत्मनेपद )) लेसिए ( २.१३) <लिख्यते ( छन्दोनिवादाथ 
आत्मनेपद्‌ )) जपीए ( २ ८८ ) जह्प्यते (छ-दोनिवोह्या्थे आत्मतेपद) । 
साथ ही फेवछ कर्मवाच्य घातु रूप 'दीस” (२.३०) <दीसइ <दृश्यते 
का प्रयोग भी सकेतित किया जा सकता है | 
गिजंत रूप 

8 ११०, प्रा० भा? आ? में णिजत रूपों का चिह्न "आय, 'अय 
4 पाठयति, जनयति ) तथा "आपय, “अपय ( दापयति, स्नपयति ) थ।! | 

स० भा० आ० मे आकर "आय-'अय वाले चिंह का विकास ५ 
सथा *“आपय, “अपय वाले चिह्न का विकास “आब-आवदे (कभी 
कभी "अब ) पाया जाता है। ( दे? पिशेल 9 ५४१ ) 

कारेइ<कारयति, पाढेइ <पाठयति, हासेइ<हास्तयति, 

ठावेइ<स्थापयति, आसावेइ ( अधेमागधी )<भाख्यापयति, 

गिव्वापेन्ति < निदोपयन्ति ( वही प० ३७६ ), 

अपभ्रञ मे प्राय ये द्दी रूप पाये जाते हैं। म० भा? आा० में 
आकर ये “आब-आदे केवल “आाव-आ रह गये हैं । 

सदेशरासक में केवल “आधव्‌ , 'अब्‌ के रूप मिलते दें, बेसे अपवाई 
रूप में सारप्तिः (मारयसि) रूप निम्न पक्ति में मिटा है, जो सहव 
पका अधतत्सम रूप है । 

सारस सरसु रसद्दि कि सारसि, 

मह चिर जिण्णदुक्खु कि सारसि । (पद्देशरासक १५६) 

(सारस सरस शब्दों में कूजन कर (रस) रहे हैं, दे सारसि, फ्या ये 


२ एाक्राएडब 0 + ( 50009 ) $ 40, 9 65. 


( रश्श ) 


(मुझे) अपने पुराने (जोण) हुःप का स्मरण करा रही है. (मारसिरः 
स्मारयपि )। 

प्रा० पें० से गिजञत रूपों के उदाहरण निम्न हैं:-- 

(१) आव-वाले रूप :-टिखावइ ( १.३5) <*हक्षापयति; 

चटावइ (१.१८) <*चढापयति, चछावे (२.३६) <# 
चछापयति | 

(२) धाहठु के मूलस्बर ( 780708! ४०७ ) को दीघे बनाझर 
निर्मित गिजंत रूप बहुत कम हैं| इसमें कुछ तो अथ की दृष्टि से 

रणा का भाव ही द्योतित नहीं करते, यद्यपि व्युत्॒चि की दृष्टि से 

इनका संनंध प्रेरणाथ ऋ रूपों से द्वी है :-- 

फारिज्जसु ( १.४० ) <# कारयस्व ( यह बस्तुतः विधि म० पु० 
० ब० का रुप है. )। 
नाम घातु 

8 ११३. प्रा? पैं० की भाषा में कुछ छुटपुट नाम धातु भी मिलते 
हैँ। संरक्ृरत में नाम घातु मे अयः -आय्‌ | -आपय्‌ को जोड़ कर निया 
पद घनाया जाता है तथा ये धातु चुरादिगणी द्वोते हैं । प्राकृत में नाम 
चातुओं का विकास या तो इन्हीं चुरादिगणी रूपो से हुआ है, या 
झुछ नये भी बनाये गये है । न० भा? आ? में नाम घातुओं का प्रयोग 
चहुत घढ़ू चढा है, डिन्तु प्रा० पं में बहुत कम नाम धातु पाये 
जाते हैं 

(१) वेडावर्सि ( २,१४२., ९/ वेज्ञाव <<*९/ वेडापयू- ) ! 

(२) वस्ताणिओ (२.१७४, २.१९६ ९/बसाग- <*९/व्यास्या- 
नयति-*व्याएयानयवे) । 

(३ ) जणम३उ ( १.१४६ ९/८जगम <*(/जन्म, जनन्‍्मयते )। 

(४ ) डुलइ (२.१९३ ९/डुछ- *डुछाअइ < * डोडाभइ < 
३/दोटाय्‌ , दोडायते ) । 


चरतमानकालिक कृदंत 

8६११२, प्रा० भा? भा? में वर्तमानदझाछिक झदंत परस्मैपदों 
धातुओं में “अन्त! ( झढ ) ( <प्रा० भा? यू? ?ऐन्च ) तथा आत्म- 
मेपदी धातुओं में मान-आन ( शानच्‌ ) हैं। म० भा० आ> में आम- 


( २०६ ) 


नेपदी धातुओं के प्रायः छ॒प्त होने के कारण "माण ( <मान ) वाले 
रूप भी कम पाये जाते हैं । प्राकृत “अन्‌ ( अन्त ) का 'अंतो रूप पाया 
जाता है :--हसंतो, पढंतो। ख्रीलिग में इसके “अन्तो रूप पाये जाते 
हैं :--संवी ( जैनमहा* ), अपावंदी <अप्राप्लुवती; हुवंती, पेक्संतो, 

ती, भणंत्तो ! प्रांझत में “माण ( पु०)) माथा-माणी ( खो०्) 
बाले रूप भी मिलते हैं। पिशेल ने इनके उदादश्ण प्रायः अधमागधी 
तथा जैनमद्दाराष्ट्री कृतियों से दिये हैं, अतः ऐसा जान पड़ता है कि 
या तो ये किन्हीं विभाषाओ में ही पाये ज्ञाते थे या जैन प्राकृतों के आप 
( आर्केक ) प्रयोगों का संकेत करते हैं। उदा०-पेहइ पेहमाणे पास' 
माणे पासइ, सुणमाणे छुणइ, मुच्छमाणे मुच्छइ । संछबमाणी; उबदंसे 
माणी, पच्चणुमबमाणी, परिहायमाणी; मह्याराषट्री-भणमाणा, जे? 
साणा, मब्जमाणाए ( <मज्जमानया )। अपभ्रश में प्रायः "अस्त 
चाले रूप द्वी मिल्से हैं, 'माण -माणा वाले छुटपुट रूपों को दगारे ने 
प्राकृदीकृत ( प्राकृताइज्ड ) माना हे । अल्सदोफे ने 'हर बाले रूपो 
को कुमारपालप्रतिबोध में वर्तमानकालिक छझदंत रूप माना है, पर 
टगारे ने उन्हें वर्तमानफालिझ कृदंत नहों माना है, अपितु थे 
“ताच्छील्य'-भोधर प्रत्यय के रूप 


संदेशरासक में पु० में इसके “अन्त ( *अंतय खायें रूप ) रूप तथा 
स्त्री? में 'अंती रूप मिलते हैं। ( दे० भायाणी: संदेशरासक भूमिका 
$ ६४ ) प्रा० प७ में ये "अंत, *अंतो रूप मिलते हैं। कथ्य भाषा में इसके 
अत, अदी रुप भी चल पढ़े होंगे झिनका विकास अंत >'अंत 2 
अत, “अंती >'अँदी >'अतो के क्रम से माना जायगा | उक्तिव्यक्ति 
प्रकरण में 'अंत तथा “अत दोनों तरह के रूप मिद्धते हैं :-- करत, 
पढत, पयंत ( >पचंत ) (२० | ११), सोभन्त (२१॥ ३ ), बाइत 
देद ( ३४। ! ), न्दात ( १६॥ २४ ) | ( दे० डा०,चार्द्या: उक्तिब्यक्ति 
( स्टडी ) 8 5१ ) 

३, 72500७! ६ 860. 

२. ॥90 ह 567, 

३. 704 ६ 663, 

४. 788278 $ 47, 9. 34, 

भू, 00 ६ 47, 9. 84, 


( ३१४७ ) 
ध्रा० पें> की भाषा से इनऊे उद्मादरण निम्न हैं । 


पुढ्लिंग रूप ;-- 


“अंदो ( प्राझत रूप ) :--जग्गंतो ( १.७२ ), 

“अंदर ( अपभ्रंशा को ए० व० रूप ):-ढुक्ांतव (१,३४४ ), 
डट्ठंतड (१,१५४ ), दसंत३ ( २.१४६ ), चढंतउ ( १,१५६ )। 

“अंत (प्राविपदिक रूप ) :-छत्दसंत (१.७), वर्ंत (१.७), 
चंटंते (+'चटति, अधिकरण ए० व० १.१३), $ुरंता (+-फुरंत <सुरन्‌ 
१.९८), पंत ( १.१४७ ), उिभ्संत ( २,६२ )। 

एक स्थान पर 'ए! वाढा तियेक्‌ रूप भी मिलता है :-द्वोते 
( १,६१ <मवता, सड़डी बोलो, द्वोते )। 

छंदोनिर्षाद्यार्थ दीघफित रूप :--संता (२,५६४), चढंतआ (२.५६), 
पलंतआ (२.५९ ), वाअंता ( २.८१ )। 

(चल एक स्थान पर मपुंसक रूप मिलता है, जिसे दम छत्दोनिर्या- 
द्ार्थ अनुसार वाड़ा रूप समझना ज्यादा ठीक समझते हैं :--'द्ोते! 
(८द्दोत <भवन्‌ २.४१ )। 


स्तीडिंग रूप--- 


*अंती ०० 

जुझंदी ( २.४२ )। 

पुरानी राज़स्थानों में 'अंठ, “अंदी वाले रूप मिट॒ते हैँ; गिनु 
साथ दी “रत, 'अती याले रूप भी पाये जाते €ं। इससे रपष्ट हे रि 
पथ्य भापा में सध्ययादीन राश्स्यानी में “अत याले रूप ही प्रचडिन 
रद्द गये हैं, रंडी थोढी, प्रत्ञ आादियमें भी यहो हैं। मप्यड्राडीन 
राजस्थानी के दोनों तरद फे उद्ाइरण ये है :-- 

(१) फाइ डर्बत३ मा फारे। पररेसी वि अभँथि। (दढौठा 
दो० १४ )। 

(२) गाँद दिदोंरी गोरी पटतवु ऋाणइ भाम ।( यही, २८१). 

(३ ) पंथी द्वाथ सेंद्रेमर्॒‌इ घन विट॒टंती देद। ( यहद्दी, १३७ ). 

१७ ढु० 


( रश्८ट ) 


(४) निणन्‌ सुपने देखती, प्रगट भए प्रिय आइ। (वही, ५१». 

इस प्रक्चार स्पष्ट दे कि राजस्थानी साहित्य में ये 'अंत वाले प्रयोग 
“आफ! ही हैं । इस तरह के प्रयोग कभी कभी भाज भो राजस्थानो 
छोकगीतों में "अत वाले रूपो के साथ साथ पाये जाते हैं .-- 


'दाछ चढती (० छुडती ) थरवर कॉँपूं, 
पंगरया ( उ० फयरया ) चढती ( ड० छुडवी ) घर 
( राजस्थानी जोझगीत ) 


कर्मताच्य भूतझ्ालिक रृद॑त 


६ ११३, प्रा० भा० जा० में इसका प्रत्यय त!' (क्त) था, जित्षका 
कतिपय स्थानों में 'न! वाला रूप भी मिलता है. ( जीणे, शीण, भगत 
आदि में )। म० भा० आ० में ग्रा० भा० आ० के ते (क्त) वी: 
रूपों का विकास प्राय इअ ( शौरसेदी में *इद ) पाया जाता है. “7 
दुदिभ <दुग्घ, हूगिभ <हत, जगिद ( शौर० ) < जनितद, इच्छिद 
( शौर० ) < इच्छित । ( दे० पिशेर $ ५६५) प्रा० भा? आ नं 
वाले निप्ठा रूपों का विकास कई प्रकार से हुआ है :-- 


सण्ण, सत्त (अरधमा० जैनमहा० ) उस्साभ, उक्साअभ) 
समुक्सआ, ( दे० पिशेठ $ ५६६ ) | म० भा० आ० में 'ना> ण कई 
स्थानों में पाया जाने छगा है “--दिण्ण ( भद्दा० ), दिनन ( जैनमद्दा? ) 
<*दिदुन ( रूदृत्त)। “"क्तः वाऊे निष्ठा रूपों ( जैसे रिक्त, सु 
रूपों ) का विकास दुद्ररा पाया जाता है, रितत, मुत्त-मुक्क | पिशे् ने 
मुकस्फः की व्युसत्ति 'मुक्तः से न मानकर *मुक्‌+ न से मानी दे! 


अपध्रश्ञ में प्रमुस कमवाच्य आूतकालिफ छझद॒व चिह् 'इय ( “इस १] 
*इठ ही हैं, यद्यपि प्राकृत के रक्त अन्य रूप भी पाये जाते हैं। पूरती 
अपभ्रश् मे फविपय *ऊ वाले निष्ठा रूप भी मिट्वे हैं, तिनका सपव 
स० *ह से जोड़ा ज्ञाता है । डा० टगरे ने, उद्योचन फी ुयछ॒यमाटा 
में भी, जो पश्चिमी श्रपश्रशा का प्रन्थ हे, कुछ *लठ झूप सफेतित किये 
हें -दिण्णडे ( ९/दा- ), गदहिलके ( ९/मद_)। पूर्वा अपन्द्य री 
फी रचनाओं फे "छ रूपों के पदाहरण ये ६ :--रुघेछा, आइडा, गे [| 
( दे० टयारे $ १४०, ४० ३१७ ) सदेशरासक में "इय, 'द्यठ साले रू 


( २५६ ) 


फे अतिरिक्त '“ई (*इय का ममाहन रूप) वाले ख्रोडिंग रूप भो मिलते 
६, साथ दी कतिप्य उदाहरण संस्कृत निष्ठा रूपों के ध्यनिनिय्मों के 
अनुसार परिवर्दित रूपों के भी मिलते हैं ।' 

प्रा० पैं० में निम्न निष्ठा प्रत्यय मिलते हैं :-- 

(१)*इमो; यद्द थ्रुद्ध प्राकृत रूप छैे, जो पुछिंग रूपों में 
मिछवा है. :-- 

प्माप्तिभो <प्रद्राशितः ( १.१४६ ), फद्विओो ( १.१६ ), प्पिभो 
( १.१५४५ ) <प्म्पितः, कंपिओ <कम्पितः ( १.१६६ ). 

(२) "इभ वाले रूप; 'इअ <"इत ( "त ) :-- 

थप्पिथ ( १,१२८ ), अप्विभ ( १,१२८ ), झंपिअ ( १.९२ ), टर- 
परिअ (१.१२), घढिआ (१.६२), फंपिअ (१.१६८), भासिभ 
( १:१०४ ), इणिभ ( १.१७२ ), वंदिम ( १,१७० ), फह्दिम (१,१४०), 
चुल्छिआ ( १,१३५ ), पेह्छिआ ( १.१३५ ), फुडिअ (१,१६३), दछिभ 
(१.४४), घढिय (१,१८४), मोढिओ (११६४), ठक्किम 
( १,१६० ), थक्रिकिम ( १,१४० ). 

*इमआ थाडे रूप जिनमें कुछ घ० य० रूप है, अन्य हन्दोनियांद्वार्थ 
दीर्षक्रत रुप है :--जिण्गिआ ( १.७३ ), झंषिआा (२.१११), मोलिभा 
(२१६१ ), छोड़िया ( २.१११ )| जागोआा सतजाणिम 20+3% 
माणीआ ( ह साणिशत्र ) (्‌ २.११२ ), देकफ्ीआ ( रचदेंकिसम ) 
€२.११३ ), पक्सीआ ( पक्सि्र ) (२११३ )- 

(३) "इभा (स्लोडिंग रूप )-- 

शद्िआं ( १.८५ ), जाआ ( १.१४६ ) <जावा, फंपिआ (फंपिता) 
९२,१६९), मंड्िआ ( २१६९ ) <मंडिता । 

(४) ई( सीडिंग रूप ) <“इम्र <“इत (“व ) :-- 

इसका पेयल एक रूप किद्दी? (२.७, २.७२ ) < कदम < म० 
आ० भा० फह्तिआ < झयिता , मिला है।इस तरद फे झूप सदेश्- 
रासफ में भी मिले :--“चढी, यिदुद्धो, तुद्ो? (० संदेश पसक 8 ६७)। 


३२, 55760"क४453४9 ; (50009 ) ६ 0, 
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(४) "आ (तथा इसके तियेक्‌ 'ए वाले रूप ) :--“आ वाले 
चहुत कम रूप प्रा० पें० में मिले हैं :--पराभा (१,१३०) < म्राप्तं 
(टंकु एक्क जइ से घव पाआ (हि० पाया )। ये सड़ी बोली हिन्दी 
के 'आ ( "या ) दाले निष्ठा रूपों के चीज का संकेत कर सबके हें। 
दृव्विसनी हिन्दी में "आ ("या ) वाले निष्ठा रूप देसे जा सफते है “- 

१. खदा का हुआ सेल केसा देखी । 
२ काम बहोत खास झिया हूँ । 
३. जिसे खुदा दिया सफाई उसे आई ॥ 

इसके तियेकू (“ए बाले ) रूप भी प्रा० पैं० में मिलते हैं /-- 
चले ( १,१४४ ), पछे ( १.१४५) | ये "ए बाले ब० ब० के तिग्रेक्‌ 
रूप खड़ी बोलो के निछ्ठा तथा भूतकालिक रूपों की स्राप्त विशेषता 
है। दक्सिनी हिन्दी मे इनके चिह् देखे जा सकते हैं ':-- 


साहब आस्मान जमीन ने फर्माये। 

हुजूर झुछाय पान दिये और फर्माये। 

क्या बडी क्‍या नत्री सिजदा फिये उस ठार सभी । 
उनो ने अपना नफा सींचे । 


(६) " बाछे रूप :--प्रा० पें० में धातु के साथ “ड जोड कर बनाये 
गये निष्ठा रूप भी देखे गये हैं, इनका विक्रास *"अड वाले अप» निष्ठा 
रुपों से हुआ है। उदाहरण ये हैं :--अवअर वसंत (१.६३ 
<अवतीणे: घसंत' ), हणु ( ११८५ ), पाउ (१,६८८) घाइउ (१.१४ 
भडई (स्लोढिंग <भूता २१३४ ), गेण्हु ( < गृद्दोतः २,११७), गढु 
( स्लीलिंग < घटिता २.५३ ), दुक्कु ( २.१७३ ), छक्कु (२१७३) 
छग्गु ( २,१७३ ), आड ( २,२०३ ) <आयातः। 

(७) संस्कृत रूपों से ध्यनिनियर्मों के आधार पर विकसित 
अपवाद या अनियमित ( इरेंयुछर ) रूप, दिद्दो ( १.१८७, २.३३ ) 
<दृष्ट; ( प्रांत रूप ) दि६ह, (२ १६ )| उस्िस्ट्ध (२०१९) <णप्हड। 
पअदु ( २.१५९ ) <प्रदष्ट, दिण्णा (+.११२ ) < दत्ता ( #दिदुना); 
सह्टत से विहसित पुल्ठ (११८७) <पुहुछ। इनके साथ दी दो 
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रूप ऐसे भी मिले हैं, जो संस्कृत से विउसित अनियप्तित रूप दी हैं, 
पर उनमें अउ० के "इुआ, *अउ प्रत्यय भी गे हैं :-- 


दिट्विम (२,९५९) <दृशा (स्लीडिंग), विदास३ (२,१४६ ) 
<पिसद्ध (व <द )॥। 


एक रूप नपुंमक लिंग फाभी मिा है, जो संध्कव रूप से ही 
विक्प्तित हूं, भूअं (२.३३ ) <भूच ( अघ तत्सम रूप )[ 


(८) “छ बाले रूप.--ढ वाडे निष्ठा रूपों का संकेत दम पूर्यो 
अपशभ्रध फे सथंध में फर घुट्े हैं।ये सब रूप पूर्वी म३ भा? आ० 
भाषाओं फी स्ाप्त विशेषता है, इडिनु ये मराठो, गुजराती, य राजस्थानी 
में मी ईँ। वर्णेस्‍त्माझुर में ये रूप देखे जाते है :--ममर पु"ोदेशे 
चल! (२९ थी), पयिक-जने मार्यानुमंधान करछ (३० ए), मायफ पएर 
परसाडछ (७६ थी )।' विद्याप्ति में भो ये रुप मिलते हैं !--पशएछ 
माधव इमे अकाज़ (१ यी ), सुपुदपे पाओछ मुमुसि (४ )। रयति 
गरमाओोडि ( ४० प्‌ )।' यद्द “छ बालों प्रशृत्ति निष्ठा रुपों में मेंथिडों में 
दी नहीं, मौजपुरी में भी पाई जाती है, 'मुनाइड , पिटाइल्‌ , मराशड'। 
अयपो में जो छुटपुर "छ रुप मिडते ईं, ये बसुत' दिद्दारी से डिये 
गये हैं । पर छ- बाड़े निप्ठा रूप पुरानी पश्चिमी राजस्थानी मे भी 
मिश्ते ९ । 

दोनेंडी ने इसझा मम्बन्ध द >छ से जोड़ा है, हिन्तु यद व्युपत्ति 
सब्ग्धि है। पीम्स ने इसझा सम्पन्य स्टाय भाषा यगे के भूवदाडिक 
(707०) 'छ मे माना टै। हिन्हु देसोटोरी ने चान्स ल्याट, भदा- 
रबर तथा फोनो के भाषार पर इसरो संपन्‍्ध प्राइव 'ल्ड' से जोड़ा 
है। प्रात का (४! (-इक्छ, एन्ड ) यसतुतः एदस्त प्रायय न दोच्चर 
सदित प्रयय है, पर इमरा प्रयोग लेन मद्दाराष्ट्री में मून रा लिफ र इ््वों 
में मी पाया जाता हैं, 'मागश्ह्डिआ' (भाई), 'बरेल्टिया! ६ पर> 
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णांता ) 'छड्रिलियं! ( छिन्‍न ), आाणिह्लिय ( अधेमागधी, छाया )। 
निष्ठा कुदन्त रूपों मे -हछ का श्रयोग कश्य प्राकृत की वेधापिक 
बिशेपता रद्दा है, यहीं से यह पूरबो भाषाओं में आया है. तथा इसके 
छुटपुट बीज पुरानी राजस्थानी में भी मिरछ जाते हैं :--छुमिल्ला, 
कीपले।' 

(९) "एदटड बाहे रूप :-इसके दो रूप मिले हैं भ्यदिण्द्‌ठ 
( १.१२८ ), छिण्दड ( १,९२८ )। इनका संबंध "ण <*न वाले रूपो 
से है, जिनके ये सप्राग ( एप्िरेटेड ) रूप हैं, "णहुड--'णहू+ उन 
ण्‌( +हू) +उ। इस तरह इसमे 'ण” तथा “उ' द्वो प्रत्यय एक साथ 
मिलते हैं। इसका नह ( <णह ) रूप राज०, अवधी में भो मिलता 
है :--'सगुणी-तणा सँद्ेसडा कहद्दी जु दीन्हा आऑँपि' (दोछामारू रा 
दोहा ३४४ ), दीन्हा उतर महीप वियोगी ( नूरमुहम्मद ४० २५ ) 


भविष्यत्कालिक कर्मवाच्य कृदन्त 


$ (३४. प्रा> पे० की भाषा में भविष्यक्रालिक कर्मवाच्य छदृत के 
केबल दो स्थल मिले हैं :-.. 

(१) जाणिव्ब३ ( १.४६ ), 

(३) सहव ( १.१६६ )। 

“ब्वउ, “व इन दोनों छृदत प्र्ययो का सबंध सं? तत्य> अब्ब 
> व्यव> व -न के बिकास से है। पूरबी दिदी में 'ब' का प्रयोग 
भविष्यस्काछिक अरथ-चोतन के छिये पाया जाता है । (दे० प्राऊृतपेंगटम्‌ 
(१,१६६ ) की टिप्पणी पृ १४४), 


पूर्वकालिक फ्रिया ( एव्प्नोव्यूटिवृज़ ) 


$ ११५. प्रा० भा० आ में इसके प्रत्यय त्वाः (अनुपसर्ग क्रियाओं 
साथ ) तथा ल्यपए! (यं) ( सोकसगे .क्रियाओ के साथ )थे 
भाइत में आयर 'त्वा' का विक्नास त्ा|; बंदित्ा (अरधमा०), पिवित्ता, 
उद्धिता, (४० पिशेठ $ ५८२ ) के रूप में पाया जाता है; शो प्रायः 
33 लर अलक कसर कफ 
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जेनमद्दाराष्ट्री वया अर्माग्रधो में मिडवा है। अधमायधी में साएं 
प्रत्यय भी पाया जावा दे, जिसके उत्पक्ि पिश्रे ने कल्पित बेदिक रूप 
अध्यान से मानी है :-मभवित्ता्ण, बसित्ताणं, विदित्ताणं ( दे० पिभेल 
6 ४८३ ) | अर्धमागयी में इसका चेझल्थिक्त रूप 'तुआर्ण भी मिछता 
है :-घेचुआणं, भेत्तुआएणं, मोक्त॒माणं ( वद्दी $ ५८४ )। इसी ”त्वा् 
से चिकसित रूप भद्दाराष्ट्री के "तृण, "ऋण तथा शौरसेनी के *दूण 
माने गये हैँ :--वेत्ूग-बेऊय (म०» भोदूण, दोदूर, पहढिदून 
(शी० ) आदि । वैसे संरक्रत नाटकों में शौरसेनी तथा सायथों में 
भी *तूण-ऊण रूप मिलते हैं. ( दे० पिशेछ $ ५६३ ), साथ ही प्राकृत 
में * इअ प्रत्यय भी जाते हैं ।( दे० विशेल $ ५६४) 


7488 में पूरेझराछिक क्रिया में ब्रेयाकरणों ने यई प्रत्यय 
माने हैं +-- 


१. ऐप, एपि, -ऐप्िएु,-एदिणु,-एविरु,-इवि,-अवि,-नप्पि,-पि, 
-बि/पिणु ( दे० पिशेड 8 ५5८, टगारे $ १५१) इन सबस्ा संबंध 
प,-त्वोनं से जोड़ा जाता है। 


२. * इअ (*“इय), " इंठ, 'इ--इनऊा संबंध या (ह्यप्‌) 
से हँ। 

संदेशरासऊ में "इवि ३९, "अबि २७, *एविश, *एवणु११ ३ 
२८, *श्य ३, *इड १, *अप्यि $, रूप पृ्वरालिक क्रियारुपों में पाये 
जाते देँ। इससे स्पष्ट हे कि संरेशतसऊ में *इवि, “अयि तथा *इ 
याढे रुप द्वी प्रमुख है । ( दे० भ्ययाणीः सेदेशरासरझ भूमिशझा $ ६८ ) 
उस्तिव्यक्तिप्रकरण की घुरानी पूर्वी दिंदी ( पुरानी फोछी ) में *इ वाले 
रूप पाये जाते ईं :-घरि, देश, छाति। नद्वाई, पूनि, पढ़ि, ओडगि 
( १११३ ) । दुछ् रपानों पर यद्द *३, *अ में परिवतित हो गया है. :-« 
धन्नण' (३४६ ) <ज्लित्या । 

प्रा पै० की भाषा में संदेशरासझ की तरद पू्रडाडिऊ छिया के 
खनेक रूप नहीं मिटते। यस्तुतः संदेशरासक की भाषा अपश्रश का 
पन्‍्छा नहीं छोड़ पाई दे, जब हि प्रा पे? की माषा ने अपभग के कई 


३. 0४55४ : 880 ( ). 








( २६४ ) 


पूर्यज़ालिक रूरो को नहीं अपनाया है। यद्यवि यहाँ *इ वाले रूपों के 
अछात्रा अन्‍य रूप, “ऊण बाले प्रात रूप तथा *इभ वाले मः भा० 
आ ( प्राकतापश्रश ) रूप, भी मिलते हैं, किंतु प्रधानता *इ-रूपों की 
ही दे । प्रा० पै० के पूवंकालिक रूप निम्न हैं :-- 


(१) *ऊणः-प्रा3 पे० मे यह केवछ भ्राइत गाथाओं मैं मिलता 
है ! इसके दो एक उद्गाहर य ही हैं। "हण की उत्पत्ति पिशेल ने *त्वानं 
से मानी है ( दे० पिशे | ५८४ )। इसके उदाहरण हैं :-- 

सोऊण ( १.६९ )<: श्रुत्वा 

ह॒लिऊण ( १.७१ ) <हसित्वा 

(२) *इभ :-हम प्राकृत में इस प्रत्यय का संकेत कर चुके एँ। 
इसका संबंध संस्कृत *य (*ल्यप्‌) से है । प्रा० पें> में इसके उदाहरण 
सख्या में दूसरे स्थान पर माने ज्ञा सऊते 

उदाहरण निम्न हैं :-- ५ 

कप्पिअ (६ ७१ )< कल्पयित्वा , आवज्निअ (१.१ २८) < भावग्ये, 

कट्टिअ ( १.१३४ ) < कत्तित्वा, किन (२५६ )<क वा, 

वब्जिअ ( १,२०७ ) <यर्जित्वा, 

(३) *इ:-इसमा बिक्लस डा चाडज्यो ने इस ब्रम से 
साना हैः-- 

शा भा? आ य>सम० भा३9 आ० 'इअ>'ई> *६. उदा? 
कार्य (+छत्वा >म० भा० आ० करिअ> करो > करि।' 

प्रा० पैं3 में इमे दो उदाहरण इस सध्यवर्ती रिथति *ई के भी मिले 
हैं, जिनका संकेत पहले कर देना ठीक होगा :-जञाणी ( २.२८ ), दई 
(९.५४)। इस तरद के *ई थाले पूर्वालिक रूप छोछा माहरा 
दोहा में भी मिलते हें :-जागी द्वाथ गे दि, रिलसो हुई, बल्लद्मा ( दो? 
३५८ ), जहाँ 'जागी! का विह्वास 'नागिआ' (जाग कर) से हुआ है । 

प्रा० पें७ में के *इ रूपों के अने 5 उद्ादरण हैं, प्रा० पें> में अजमापा 
को तरद फेयछ *इ रूप दी मिलते हें; सदी बोटो दिंदी के *अ बाले 
रूप ( यथा बोल कर, दूँ कर ) तथा धूर्बा राजस्थानी के भौ *अ वाडे 


१. ए+पएछड50 * ( 9:79 )8 50, 





६ २६५ ) 


रूप ( यथा बोल? र, हँस! र, सा? र, पी? र, जहाँ 'र बसुतः 'करः से 
संत्द्ध न दो कर राजस्थानी समुच्चयत्रोधक् अव्यय (अर"हि० और) 
का हत्वीभूव रूप है :--'बोल' र जासी नववोछ भर जासी, रोटी पा१र 
पाणी ( 5३ फाणी ) पीसी “रोटी सा अर पाणी पीसी ) प्रा० पें० से 
नहीं मिलते हैं। इस दृष्टि से प्रा० पैं० की भाषा पुरानी ब्जभाषा का 
अतिनिधित्य करती है। 


प्रा० पैं० से ये उदाहरण निम्न है।-- 


दे३ (१.६), छोषि (१.४९), द३ (१.४२,२.६५) < देइ < देइ भर (दत्ता) 
लइ (१.४१.,१०६,१३४७) <लेइ<लेइभ (<लात्वा) पढछट्टि (१.५१), 
रुवि (१ ८५), फरि (१.६७), घरि (१.९७), समदि (१.१०६)<संमथ, 
उेहिछ (१.१०६), पेहिड (१,१०६), मुक्कि (१,१४४), कोणि ( १.१५७ ) 
<>कुप्य (कुपित्वा) कइ (१.११४)<कइअ (5-हृत्वा), विचारि 
(१,१६४), जाणि (१.१४७), संघारि (२.२०) <संहत्य, रचि (१.६०), 
साजि (१.१५७', जिण्णि (२.१११)<जित्या, सुसज्ञि (२.१०५१)« 
सुप्तज््य, घाइ (२.१५६) <धारित्वा, आइ (३.१५९, पाई (२.१५६). 
संठावि (१,१५४). 


इसके साथ द्वी दो एक उदाइरण प्रा० पें० में ऐसे मिले हैं, जो 
पूप्रकालिक किया के संयुक्त रूप का संझेत फरते दैं। सड़ी बोलो 
दिए में दम के या "के! का प्रयोग पूरेकालिक क्रिया रूप के साथ 
देखते हैं, यथा:-- 'बद पढ़ कर चछा गया, बद्‌ खाना सके बाजार 
गया! । इस तरद के प्रयोग दक्सिनी हिन्दी में भी मिछये हैं-मिला के 
एक करे! 'तसुछोम कर कर! ।' इस तरह के रूप अमभापा में भी 
मिटते हैः-मारि, मारि के, मारि करि (+दिं० सार कर) | प्रा? पें० 
में इससे मिलते जुठते रूप 'संठाति कइ (१.११४ ) <संस्थाप्य 
कृत्व।' तथा 'कट्टि कए ( १०२०४) <क्षट्ठा झत्या! मिल्ते हैं। ये उदाहरण 
प्रा० पें० फी भाषा में हिंदी को आधुनिक प्रवृत्तियों के बीज या संकेत 
फरते है। इस संबंध में इतना संफेत कर देना अनावश्यक न दोगा 
कि यह प्रवृत्ति संदेशरासक की भाषा तऊ से मिली है, जहाँ भायाणी 


१. छस़हेनाः दक्वनी दिंदी ० ६६. 


( २६३ ) 


जी को एक स्थछ मिला है.-“विरहहुयासि दृहेवि करि, आसावजढ 
सिंचेइ! (बिरह को अग्नि में दुग्ध कर आशानर से सींच रहा है) 
(१०८८), जहाँ 'दहेवि करि! बस्तुतः दश््वा कृत्वा! का रूप है। ढोडा 
सारू रा दोहा मे भी पूवेकालिक क्रिया के संयुक्त रूप देसे जाते हैं; जो 
के, कई, करि, नई, नई जोड़े जाते हैं ।' 


क्रियाविशेषण तथा अब्यय 


६ ११६ प्राकृतपेंगछमू की भाषा में निम्न अव्ययों का प्रयोग 
पाया जाता है । 

(१ ) संवोधनबोधक अव्यय, भरे, भरेरे, अद्दो, रे; हे- 

(२) निपेधबाचक अव्यय, ण. जणु 

(३) स्वीकारवाचक अव्यय अवसढठ. 

(४ ) संबधवाचक अव्यय ( बन्जुगेशन्स )--आ, आ, च, अवह 
( सं० अपरं, द्वि० और ), इ, इभ, एअ. हे 

(५) अन्य जव्यय -इ, इअ, पुण, पुणु, पुणि, पुणो, किल, पुगषि॥ 
पुण विभ, पुणुवि, अह्द, अणद्दा, चिर, हु, ण-ण ( ननु ), जु, भद्धा, 

(६) सार्वेनामिक अव्यय-- 

( क ) यत्‌! से संबद्ध-छ, जं, जत्थ, जब-जबड, जाव (यावत्‌ )| 
जदिं-जही-जेदा-जहा-जेहि, ज्रिम-जिमि-जेमं, जद, जइ ( यदि ) 

( सर) “ततू! से संयद्ध--त” तआ, तत्य, तत्था, तह-तदृभ- 
तद॒वि- तदबिहु, तहा, चत. 

(ग) हि से संवद्ध-कब, कपहु, कहूँ, काईं, केसे, कद्दिआ 
(कदा)- 

( पघ ) “एतत्‌! से संयद्ध-एत्थ, एम 

(७ ) संक्षापदों से निर्मित झब्यय--सण, सणो, अहंणिसं, लह* 

(८) अन्य पढ़े से निर्मित अव्यय--अज्जु, गिच्च-छित्ता 
( नित्य ), गिद-णिहुअ (निम्नत), मित्तरि (मभ्यंतर), गिअछ (मिस्टे), 


३ दौला मारू रा दोहा (भूमिका) ए० १६२, (ना> प्र० समा, काणी)- 


कि 


( र६७ ) 


परद्दि ( परत. ), परि, पासे ( पाइयवें ), भग्गे ( अम्े ), पुर ( पुरत » 
फुर, बहुत्त- 

(९ ) अनुररणात्मऊ अव्यय-झत्ति ( झठिति ). 

(१० ) उपमावाचक अठ्यक -णाइ ( द्वि० नाईँ ). 

उपयुद्धृत अन्ययो में चार तरह के अव्यय पाये जाते हें (१) किसी 
भी प्रत्यय चिह्द से रद्दित ; (२) उ-अं प्रत्यय वाले अव्यय, जैसे पुणु, 

अज्जु, भहंगिसं भादि, (१) *इ भ्रत्यय वाले अव्यय, जैसे पुणि, निमि, 

परि, आदि, (४ ) *ए प्रत्मय वाले रूप, जैसे 'पासे!। इनमें द्वितोय 
छ-आं! प्र यय क्रमशः अप० क्र्तो-ऊर्मे , प्रा? कम के प्रत्यय हैं, *इ 
प्रत्यय अप में करण-अधिकरण ए० ब० का प्रत्यय है, तथा *ए प्राइत 
( संत्रत ) भधिक्रण ५० व० का प्रत्यय है। यह तथ्य हृप्त जात वा 
संकेत फरता है जि कई अव्ययों का मूठ विडास समिमक्तिऊ सुंत रूपों 
से हुआ है। संरकृत में भी उच्चे , नीचे , दूरात्‌ , मध्ये, उपरि, आदि 
अव्यय मूछतः संविभक्तिक सुयंत रूप द्वी हैं, जो घिप्त-विप्ता कर 
छग्यय रह गये हैं । 


समास 


६ ११७. संरहत में समास की जटिल प्रत्तिया पाई जातो है । 
प्राइत में आर यह प्रकिया सरछ द्वो गई देै। पिशेढ ने प्रामावीक 
देर प्रारत सप्रायेन $ ६०३! में बताया छू क्रि संस्टत समास-अ्नक्रिया में 
प्राइत में आकर परिवर्तन दो गया है। यद्दी पारण है, हि प्रात में 
पकृतघबलोपबीत' के लिए “कअमथवद्ो अधीअ! रूप न मिठ फर 'घवछ- 
फओोपयीभ! रूप मिलता है। इसी तरद्द 'दु'सदप्रिरदक्रपत्रसान्यमने! 
फा प्राइ्त रूप विरदकरपत्तदूसदफालिजतम्मि!, तथा 'कंचुस्मायामरण ? 
के लिए 'कंचुआभरणमेचो” जैसे रूप मिलते हैँ। प्राक्ृव फाज्यो के 
सं० टीझाझारों ने सदा इस यातफा संझेत छिया दे कि प्राश्ठ्म 
संसद की सरह समाप्त में पूथनिपात के नियम फी पाय॑दों नद्दों थी 
जाती--प्राइने पूर्यनिषातानियमात्‌” । 

ज्दों तक समासअफ्रिया फा प्रइदन है, दम देखते ६ कि यद्यपि 
भा यू३ भत्याओं में समाम प्रक्रिया मो एक विशेषवा है, तथापि यहाँ 
अविरु छये समास नहीं पाये जाते। गग्वेद तथा अयवंयेद में दो या 


( २६८ ) 


सीन पर्दों से बड़े समस्त पद्‌ नहीं हैं, तथा तीन पदों वाले भो बहुत कर्म 
हैं, जैसे-'पूथ-काम-उत्वन! | ठीक यही बाव ग्रीक तथा थवेस्ता जैसी 
भा० यू० भाषाओं में पाई जाती है, जद्दों मी छंबे समाप्त नहीं पाये 
जाते | उदाहरण के लिए भीक से 'मेत्रोपतोर! (माता का पिता), 'पन्न- 
चेल्फोस्‌ ( पिता का भाई ), 'देस्पोतेस! (घर का पति, देश्पोतेस- 
सं०+ दम्स्पति) तथा अवेस्ता से 'बीरअम्‌ जन? (सं+* वीरंहन्‌, जछुक 
समाछ), 'अहुरएब्य-मिश्रर्ष्यः (असुरेम्यो-मित्रेभ्य', इन्द्र समास जहाँ 
दोनो पद्‌ ब० वा में हैं, तु२ सं? देवताइन्द्) जैसे समस्त पदों का 
संक्रेत किया जा सकता है'।' स्पष्टतः तीन पदों से अधिक छंबे समस्त 
पदों की रचना प्रा० भा? आ० भाषा की कथ्य प्रध्ृत्ति में कभी भी नहीं 
रही है, तथा आकृतों ने कथ्य रूप में इसी प्रवृत्ति को अपनाया होगा। 
फफितु ज्यों ज्यों हम कालिदास को छोड़ कर साहित्यिक (पाणिनीय) 
संस्कृत फी परवर्ता शेडी की भोर बढ़ते जाते है, हमे लंबे छंवे सभा* 
सांत पद मिछते हैं । बाण, माष; भवभूति, शुरारि आदि की भाषा के 
समासांत पद ऋत्रिमता से ले पड़े हैं । संस्कृत मे इस भ्रवृत्ति का संकेत 
कालिदास से भी पहले किया जा सकता है। रुद्रदामन्‌ के शिलालेस का 
गय रबे समासांत पदों से भरा पड़ा है| साहित्यिक संस्क्रत का यही 
अभाव साहित्यिक प्राऊृत पर भो पड़ा है, तथा आंध्र राज्ञाओं की शिला- 
लेसी प्राकृत मे छंदे समासांत पद पाये जाते हैं । यही प्रवृत्ति 
साहित्यिक काल की प्राकृत रचनाओं, सेतुबंध, गठडबहो और कपूरम॑ज्री 
आदि सें तथा परचर्तो सस्कृत नाटकों को प्राकृतो भे (उदाहरण के छिए 
भट्टनारायण, भवभूति, मुरारि तथा रानशेखर के नाटकों का उल्हेस 
किया जा सकता है) पाई जाती है. । भास, तथा कालिदास की 
आकृत फिर भी इस कत्रिमता से बची रही है | 

जब हम अपभ्र'श सादित्य की ओर श्राते हैं, तो हमे अपभ्रंशा 
मे दो शेलियों मिलती हैं। बौद्ध चर्यापदों की भापा कध्य भाषा के 
अधिक नजदीक है तथा वहों सप्रासांत पदों का कऋनिम आलबाल 
नहीं मिलता । पदिचमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के कवियों की अपभ्रंश 
रचनाएँ परम्परागत संस्क्ृत-प्राकृत काव्यशेली से प्रभावित हैं तथा 

१. भोनाराक व्यासः सस्कृत का माधाशात्रीय अध्ययन पएृ० १५०; 
च० १५३, 


( #%६९ ) 


खयंमू एवं पुप्पदंत में ही हमें लम्बे ठम्बे समस्त पद मिलते हैं। 
यह दूसरी बात है ऊक्रि स्वयंभू के समास अत्यधिक कृत्रिमता नहीं घारण 
करते वया चार, पाँच या छः पदों से लम्बे नहीं हैं । पुष्पदंत वो अपने 
'घरणघण३ ( समाप्त ) के छिए मशहूर हैं दी, इस दृष्टि से वे चाण के 
कदम से कदम मिछाते चलते हैं। उद्ादरण के लिए पुष्पदंत के दो 
टम्वे समाप्त ये हैं :-- 


(१) अविरल-मुसछ-सरिसनवरघारा वरिस-भरंत भूयछो 
( श्रविरलमुशलसदश स्यरघार वर्षमाद्‌ मूवछू: ), 


(१) विवर-मुद्देयरंव जछ-पवाद्वारो सिय-सविस-विसदरो 
( वियशसुखोदरंतजलप्रवाहरोपिवसपविषयरः ) 


यद्यपि साहित्यिर शैली में यद्द ऋत्रिमता पाई जाती है, तथापि कथ्य 
भापा में इसका अभाव था। अवदटठकाडीन सादित्य ने भी कुछ हृद 
तक समत्त पदो की इस ऋझृत्रिमता को अपनाया है। छत्दोबद्ध काव्य 
के लिए यई हडी विशेष उपयोगी भी समझी जाती थी। गय में भी 
जद्दों संस्कृत गद्यगेछो का प्रभाव है, विद्यापति की फीर्तिढता के गयय 
भाग तथा वणेरत्नाकर की तचत्‌ झच्दों या वण्ये विषयों की उद्धरण 
में, समस्त पढों का प्रचुर प्रयोग हुओ है। पर यद्द तश्य तात्काडिऊ 
न भा? आ० भापा की कथ्य प्रवृत्ति की ओर कोई संकेत नहीं करता | 
तलाछीन कश्य भापा का वास्तविक्र रूप ज्ञानने के लिए इमें उक्ति- 
व्यक्ति की भाषा (जो भ्रा० पें> के संप्रदकाठ से लगभग १५० साछ 
पहले की पूर्वी हिन्दी का कथ्य हप हे ), ठथा टेसिटोरों के द्वारा संबे- 
तित प्रा? प० रा० गद्य को देसना दोग। इम देखते हैं हि चहाँ इस 
तरह के समासांत पदों का अभाव है. । 


प्राकृवरैंगलम्‌ को भाषा में उपलतच्य कुछ समासों का निर्देश आगे 
किया जा रद्दा है। इनमें से कई अंगभूत पदों का परस्पर परिवर्तन 
भी पाया जाता है, यद्द परिववन कभी कमी छर्द वी सुत्रिधा के 
चरण फिया गया है । इसमें से कई समासांत पद ऐसे मी है, निन्‍्हेँ 
संसक्षत टीकाआारों तथा डिविछआारों ने संस्क्रद से श्रमात्रित द्योकर भूल 
से संपरत पंद॑ समझ लिया है। हम देखते हैँ क्रि मबदद् में शुद्ध 
आविपदिक रुपों का प्रयोग अत्यधिक चत्त पडा हे, कर्वो, छमे, करण- 


६ २७२ ) 


अधिकरण ही नहीं, यहाँ तक कि सम्बन्ध कारक में भो शुद्ध 
आतिपदिक रुपों का प्रयोग पाया जाता है ।' 


प्राऊृतप गछम्‌ के कतिपय समस्त पद निम्न हैं :-- 


(१) वे सम्रर्त पद जिनमे संबंधकारक छा शुद्ध प्रातिपदिक रूप 
मानऊर पढ़ो की असमस्त प्रदत्ति भी सानी ज्ञा सकती है। ये मूलतः 
संस्कृत के पष्ठी तत्पुरुष हैं । 


अंधअगंधविणासकरु, अंधआरसंहएण, अंबरडंपर्सरिस, अछुरः 
चुचमद॒णा , अपुरविछ्भऊरु, फव्वछक्ष्सणद्द, कमठपिदठ, फमझंगण, 
कामहअराभपंदि, छकासोसराआसरासार, कुछुमसमभ, कुसुमाभरु, 
कुइलछगण, फेअइधूलि, तदणिकडक्सम्मि, दोद्वालक्सण, पंडिअभण- 
चित्तदलो, पाइक्‍्कबद्ा, पिभणिगछु, फणिराभ, फणीसरु, फणिसेद॒रा, 
सुअगभअफरणा, मंल्यंगिरिकुदर, मलठअणिवई, विपक्रसकुछकांछ । 


(२) वे समरत पद्‌ जिन्हें संस्कृत टोकाकारों ने हल्द्ग समास 
भाना है.। हमारे मत से इन्हें समस्त पद नहीं मानना चादिप तथा 
प्रत्येक पद को शुद्ध प्रातिपदिक रूप मानकर वाक्य में तत्ततू प्रसंग मे 
इनका स्वर्तन भन्वय करना ठौक द्वोगा। इनमें कुछ तो निःसंदेह 
समास एँ दी, जद्ाँ समी का अन्वय किसी उत्तर पद्‌ से होता है, जेसे 
5अप्त-गए>गभवइ३? । 

अन्य समस्तरूप जिन्हें समास से सानना ठोक दोगा निम्न 
योटि के हैं ;-- 

कियाण बाण* सल्‍्छ भल्ल चाव चक्क मुगारा, केप्ु असोभ चंपअ, 

जौव्यण देह घणा, फेभइ चादचंपअ चूअ मंजरि घंजुला | 

इन समार्सो में अंतिम पद्‌ का 'आ? बहुवचन विभक्ति नद्दोकर 
छन्‍्द को सुविधा के डिए क्षिया गया दीघेरूप जान पढ़ता है।। 

(३) अम्य प्रदार फे समस्त पद, चिन्हें बाध्तविक समस्त पद 
साना जा सकता है, निम्न कोटि के हँ। इस कोटि में दम उपमित 
समास, यदुत्नोदि समास जादि यो छेंगे। इस संमंध में इतना संकेत 
कर दिया ज्ञाय कि पमंघारय समस्त रूपों को भी दम खतंत्र दो पद 
शान सपते हैं। 
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(२७ ) 
कम्रढगअणि, कम्रतदलणअणि, गअवरगम्रणि-'गमणो, सलछिअथ- 
णब॒सणा, चछकम्तलणअगिआ, भिण्णमरद्टो, सुरसेविभचरणं। 


प्रा पें में 'अदवर्छलिआं? जैसे अव्ययीभाव समास बहुत कम 
है, एक अन्य समास 'जदिच्छ' ( यथेच्छ ) है । 


वावय-विचार 


६ ६१८. कि्ती भी भापा के व्याकरण का दो विभागों में विभानन 
किया जाता है --पद-रचना ( 7००ए०००४३ ) तथा वाह्ययरचना 
(577४5 ) । बाश्यर्चना से हमारा तात्पये शब्दों तथा सविभक्तिक 
पदों की बाक््यगत संयोजना के नियमों से है । कई भाषाओो में प्रायः 
पद-रचना तथा वाक्यरचना में कोई खास रपष्ट विभाज्ञक रेखा नहीं 
रहती । भारतीय आये भाषाओं में वौक््यरचना को एक निश्चित 
पद्धति पाई जाती है। संस्क्रत की वाक्यरचना विश्लेप जटिल नहीं है । 
इसमें प्रत्येक पद का पारसपरिक संबंध विभक्ति के द्वारा व्यक्त किया 
जाता है। इसीलिए संस्कृत वाक्य में किसी पद वा ठीक बेसा 
नियत स्थान नहीं दोवा, जेसा हिंदी आदि म० भा० आ० भाषाओं में । 
यदि हमें भनवधारण वाले (00:-8709॥880 ) अथे का द्योतन कराना 
है, तो हम 'स पुरुपः त॑ श्वानमताडयत”, 'स पुरुषोडतडायत्तं इवान!, 
'त॑ इवानमताडयत्‌ स पुस्प? कुछ भो कद्द सकते दें | ठीक यद्दी बात 
प्रीक तथा लातिनी भाषाओं में पाई ज्ञाती है । किंतु इतना दोने पर 
भी संस्कृत का फारक प्रकरण विशेष जटिछ है, कतिपय हिकर्मक 
क्रियाओं का विधान, तत्तत्‌ कर्मप्रवचनौयों के साथ निरिचत विभक्ति 
का प्रयोग, सत्कत घाक्यरचना फो दूसरी दृष्टि से जटिज् बना देवा 
है। सारल्यप्रगृत्ति के कारण संध्कत को वाक्यरचना तथा ठछ्तके कारक 
नियम धीरे घीोरे सरछता की ओर बढ़ने छगे। प्राकतत ने फिर भो 
संसक्तत यास्‍्यरचना की परम्परा को कुछ सुरक्षित रक्‍्सा, ्रिवु अपअंश 
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काल में ज्यों ज्यों सुप्‌ चिहों का छोप, निर्विभक्तिक पदों का प्रयोग, 
परसर्गों का उदय दोने छगा, त्यों त्यों भारतीय आये भाषा विशदिलष्ट 
प्रदत्चि को ओर बढ़ने छगी ओर न० भा? आ*» में भाते आते संस्कृत 
वाक््यरचना का पूरा गुणात्मऊ परिवर्तत हो गया। यही कारण है हि 
संस्कृत की वाक््यरचना आज की भारतीय आय भाषाओं व बोडियों 
को वाक््यरचना से भिन्न दिफाई पड़ती है । 

8११४. वाक्य में प्रयुक्त समस्त पदों को दो विभागों में बॉँटा जाता 
है- एद्देश्य तथा विधेय | वेयाइरणों ने प्रायः इन्हें दो प्रिन्न-मिन्न 
अंग (वास्यांग) माना है, किंतु जेसा कि डेनिश भाषाशाख्री येर्पसेन ने 
कह्दा है, “उदद इय तथा विधेय दो अलग अलग बखतु न होकर एक दी 
4अमिप्त॑धंध' ( ए७८ए१ ) के दो अंशों की तरह, एक द्वी वख्ु के दो 
अंश हैं, ठीक बसे दी जेसे एक सिक्के के दो पहल्धू। प्रत्येक अभिसंबंध 
चाक्य न दोकर केबछ एक समग्र तथा रवतंत्र अभिसंबंध ही वाक्य- 
रचना का मूल उपकरण है ।”' यद्दी कारण है कि वाक्य में स्पष्ट रूप 
में उद्देश्य तथा बिघेय का उपादान जहूरी नहीं है, केवछ उद्ृइय तथा 
केघल विवेय के उपादान वाले एकपद वाक्यों ( ०0९-श007 5श/(- 
6०००४ ) को भी वाक्य माना जाता है।। पुराने बेयाकरण “गच्छ,” 
४लिफ,' “जाओ,” जैसे केवल विधेयपरक वाक्यों में 'ददेइय! (ट्वं, 
तुम) वा आश्षेप करते हैं; तब उद्देश्यपूर्ति मानकर इसकी वाक्यरचना - 
की कल्ाना करते हैं ।' क्ितु येस्पसेन ऐसे स्थछों पर एक्रपदात्मक 
चाक्यों को द्वी स्त्रीकार फरते हैँ । पर येस्प्सन का यह मत उन स्थलों 
पर लागू नहीं होता, जहाँ काव्य-भाषा में छन्दोनुरोध से उद्देश्य या 
विवेय या उनके झिप्ती एक टुकड़े को छोड़ दिया ज्ञाता है, तथा अथे- 
प्रत्यय के लिए उत्त अंश का आशक्षिप करना जरूरी होता है। संदेशराखक 
में प्रो० भायाणी ने ऐसे रथलछ संकेतित किये हैं, जदोँ आश्वेप के बिना 
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अधभ्रतीति नहीं हो पाती।' श्री भायाणी ने एक उदाहरण यह 
दिया है :-- 


इत्यंतरि पुण पढ़िये सिज्ज इक्तप्तियई 
पिड पेसिउ मण दूश्ड पिम्मगद्विव्लियह्‌ ( ११६ ). 

(है पथिक, इस समय सेज् पर अकेली प्रेम में पागज्न ( अथवा 
अस्त ) मैंने मनरूपी दूत को प्रिय ( के पास ) भेज दिया । ) 

इप्तमें श्री भायाणी ने 'पिउ' के बाद प्रति! ( प्रियं प्रति ) का आश्षिप 
रिया है.। ऊिंतु मुग्ने तो यहाँ प्रति” के आक्षेप की फोई जरूरत नहीं 
दिखाई देती। हम 'मण दुअउ' तथा 'पिउ? दोनों को 'पेसिड! (प्रेपितः ) 
का कम क्यो न मान के तथा इसका संस्कृत रूपान्तर प्रियं प्रपित' 
मनोदूतः प्रेममहिलिया' करके 'प्रेपित:” पद को द्विकमेक क्‍यों न समझे ? 

श्रा9 पें० को भाषा में छन्दोनुरोध से कई स्थानों पर क्रियादि 
वाक्यांशों का आक्षिप करना पड़ता है। टीकाकारों ने इसका संक्षेत 
फ़िया है. +-- 

(१) 'चउभआालिस गुर कव्वके, छटबीसउ उल्लाछ” ( १.१२० ) में 
क्रिया 'सवंतिः (>द्ोति या होइ) का आशक्षेप करना पड़ेगा । 

(२) 'छद॒पिस उललालहि! ( १.९१७) मे (पहड्विंशति-गुरून्‌ 

» जानीहि इति शेष,” यह अथ करना पड़ेगा । 

(३ ) 'चढठ सद्ि मत्त, पश्झलइ इंदुः से प्रथम वाक्य में 'होति! 
क्रिया का आक्षेप करना पड़ेगा । ये दोनों वखतुतः 'पेरेथेटिकछ क्छाजेश्ना 
हैं, अथ होगा 'पज्कटिका में ६४ मात्रा होती हैं, इसे सुनकर चन्द्रमा 
प्रसचित होता है' । 

कई स्थानों पर चाक्यार्थ अधूस भी जान पड़ता है :-- 

(१) जसु इत्य करवात्ष विप्पकखकुलकाल | 

प्र सोह चर छुत्त संपुण्यलल्तिमत्त ॥ ( १-८३ ) 
(३) जिबि झासावरि देसा दिखदृइ 

सुश्थिर डाहररज्जा किण्दड । 
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कालंजर जिणि ड्रि्ी यव्पिश्ष 
धरु आवश्जिप्त धस्मक अप्यिश्न | ( 4.4१८ )« 


६ १२७ प्रा० पे० की भाषा में प्रायः छन्‍्दोमुरोध से सत्तार्थक क्रिया 
का लोप पाया जाता है। बेसे न० भा० आ० में प्रायः सत्तार्थक क्रिया 
का छोप पाया जाता है तथा यह जिशेपता द्राविड़ परिवार में भी है ।' 
चह छोप सत्तार्थक स्थछों के अतिरिक्त वर्देमानकालिक ऋ्दृतों 
€ चर्तमानकालिफ समापिका क्रियागत प्रयोग ) तथा निष्ठा प्रत्ययों के 
साथ प्रायः देसा ज्ञाता है। दो चार उदाहरण दिये जा रहे हैं:-- 

(0) सत्ताथथंक क्रिया का छोप:-- 

सो मादिश्न पुनवत जासु भत्त पंडिन्न तणन्र। 
जासु धरिनि गुगवंति सो वि पुइति सग्गढ यिक्षश्र ॥ (.१७०१) 
डष्वउ छाग्रण विमज्ञ घता तरणी घरिणी विनश्नपरा। 
वित्तक पूरल मुद्ददरा वरिसा समग्रा सुरखकरा ॥ (१.३०४) 
(२) बतेमानकालिऋ फृदंत का सत्ताथंक सहायक क्रिया रद्दधित 
अयोगः-- 
(क) चलंत जोह मत्त कोह रण्ण कम्म अग्गरा। (२,१६६). 
(फ) ण॑ सग्गा मग्गा ज्ञाए अग्या छुद्घा उद्धा हेर॑ता ! (२,१७५) 
(ग) बाला बुट्ढा कंपंता । (२,१९५) 
(घ) चद्द्‌ पच्छा चाअह्द रूग्गे काअह सब्बा दोसा मंपंता | (२.१६४) 
६३) निष्ठा प्रत्यय का सत्तार्थेक सहायक क्रिया रह्दित श्रयोग:-- 
(क) पाउस_पाउ, घणाघण सुमुद्दि धरीसए (१.१८८)- 
(स) भभ लुक्षिकअ थक्तिकअ धइरि तरुणि जण, (१.१९०), 
(ग) गर्भ गअहि ढुद्िअ तरणि छुक्कित 
सुरभ तुरभद्दि जुक्सिआ। (१.१९३) 
सत्ता्थर किया के लोप का एक और उदाहरण यह है;--- 
सुरअरु सुरदी परसमणि, यदि वीरेस समाण | 
ओऔ इवकछ झो कठिणतरु, भो पु ओ पाप्ताण | (१.३३) 
8१२१. न० भा० आए० की कथ्य प्रवृत्ति में प्राय, क्तों +कर्म-- 
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( २७६ ) 


क्रिया वाली वाक़्यरचनाध्मक प्रवृत्ति पाई जादी है। पिशेषण प्राय: 
विशेष्य के पूरे प्रयुक्त होता है, किंतु विशेषण 'विधेयांश” होने पर वाद 
में प्रयुक्त होता है । श्रा० पें० में छन्दोनुरोध से भाषा का सहज रूप तो 
नहीं मिक॒ता, झिंतु इस नेसर्गिक वास्ष्यप्रक्रिया के कई छुटपुट ददाइरण 
दिये ज्ञा सकते हैं. 

सप्तहर सिर णिवसइ (१.१११), सुरसरि सिस्मह रहई (१,१११) 

सो उुम्हाणं सुक्ख दे (१.११९) जहि आसावरि देसा दिण्दउ 

(१,१२७), 

पघ्विअछ पवण लहु बहु (१.१३५), सोरद्ठा भञ पाथ पछे (१,१४४), 
पत्थर विच्थर हिअछा पिअ्रछ्ा शिअछं ण आावेइ (१.१६६) | 

कितु कई स्थानों पर पदक्रम की इस अक्रिया मे जो उछटफेर दिखाई 
पड़ता हैं, वह केवछ छन्‍्दोनिवोद्वार्थे न द्वोऋर अवधारण (०००७॥॥88) 
के लिये किया गया ज्ञान पढ़ता है। अबधाएा के छिये कई बार 
8 अथवा कर्म आदि अन्य वाक्यांशों को आदि में प्रयुक्त किया 
गया है.। 

(१) अबधारणार्थ समापिका क्रिया या पूर्वकालछिक क्रिया का 
वाक्यादि मे प्रयोग :-- 

कीलसि उण उलहसंत ( १.७ ), 

अरेरे बाहहि काण्ह गाव छोडि (१.६), 

क्रिअड कट्ठु हवाकंद मुच्छि मेच्छहके पुत्ते ( १.६२ ), 

पिंघठ दिए सण्णाह वाह उप्परि पक्खर द्‌इ ( १.१०६ ), 

भमई महुअर कुश्छ अरविंद (१११४ ), 

थप्पि जयु विमछ सदि ( १,१५७ ), 

ज्ञिणई गदहि कोइ तुद्द छुछुक ढिंदू ( १ १५७) 

सहब कह, सुणु सहि, णिअछ णह्टि कृत ( ११५६)! 

(२) अवधारणाथे क्रियासित्त तथा कतूमिस्त शन्‍्सय पदों वा 
आदि में प्रयोग :--- 

कार्ंज्र ज्िणि किसी थप्पिअ ( १.१२८ ), 

सेर एक ज्ञइ पावड घित्ता ( १,१३० ), 

टकु एक जढ से घव पाआ (१ १३० ), 

सब्ब देस पिकराब बुल्छिआ ( १.१३५ ), 
चित्त मणोभव सर हणई ( १.१३५ )। 


( २७७ ) 


8 १२२, अपभ्रश तथा न० भा० आा० में पष्ठी का कर्मे-अधिक्रण 
आदि कारकों में भी प्रयोग होने छगा है । प्रा० पे० में अधिकरण में 
च्ची वाले -द रूपों का प्रयोग छुटपुट देसा गया है :-- 

हारव पलिअ रिखाणह काअरा ( १,१४१८ द्वारवः पतितः रिपुगणे 
कातरे है] 

चह पच्छा बाअद्द रूग्गे काअह ( २.१६५-वहति पर्चिमों बातः 
खूगति काये ) | 

भावे सप्तमी के छुटपुट रूप ध्रा० पें० मे. भिम्न हैं :-- 

कण्ण चलते ऊम्म चल (१.६६), 

कुम्म चलते महि चछइ (१.६६), 

महि अ चछते महिदरु ( चछइ ) ( १.६६ ), 

चकषवइ चलते चछइ चक तद तिहुबणा ( १.९६ )। 

8 १२३, क्मेबाच्य निष्ठा प्रत्ययों का भूतकालिक क्रियागत प्रयोग :- 

प्राऊत काछ मे ही निष्ठा प्रत्ययों का भूतकाछिक समापिका क्रिया 
के छिये प्रयोग चछ पड़ा है। न० भा? आ० में वर्तमान ऋदंतों 
तथा निष्ठा कूदे तो का समाविका सज़्यार्थे प्रयोग सास चिशेपता है। 
विद्वानों ने इसे आये भाषा परियार की विशेषता न मानकर द्राविढ़ 
भाषा-परिवार का प्रभाव माना है ।' द्राविद् भाषा-परिवार में क्रिया 
का िशेषणवत्त्‌ प्रयोग पाया जाता है तथा चहाँ बतमान आदि के 
क्रिया रूपों का विकास हृदंतों से हुआ दे । श्रा० प० में कहीं भी 


भूतकालिक तिषंतों का प्रयोग नहीं मिलता, वे अप० में भी नहीं पाये 
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( २७८ ) 


जाते । भूवकालिफ क्मेवाच्य कदृत के लिये संस्कृत-प्राुत में हतीयोत 
को पाया जाता है, किंतु प्रा० पं० में इसका प्रयोग कतेवाच्य में 
भो होने छगा है । दोनों तरह के उदाहरण ये हैं :-- 
(१) कमवाच्य प्रयोग :-- 
पिंगले कहिओ (१.१६), 
फर्णिदे मणीओ (२.१४ ); 
पिंमलेण चखाणिओ ( २.१६५ ), 
उतर छोअहि ज्ञाणिभों ( २.१६६ ), 
रह धुल्लिअ झंपिअ ( १.९२ ), 
क्रिअ कटठ ह्वाकंद मुच्छि मेच्छदके पुत्त (१६२ ), 
घूलिरि मअण झंपिओ। ( १.१५६ ) । 
(३ ) भाववाच्य तथा कठेवाच्य प्रयोग :-- 
मेरु मंदर सिर कंपिअ ( १.६२ ), 
ठब देस पिकशव चुल्लिअ ( १.१२५), 
एस परि पत्निअ दुरंत ( १-१३४ )| 
भंजिभ मछूअ चोलवइ णिवलिअ गंजिंअ गुज्जरा (१.१४!) 
गिरिवर सिदर कंपिओ ( १.१५५ ), 
फुलिअ महू (१.१६३ ), 
अव॒भदरु बसंत ( १६१ ), 
कमठ पिट्ठड टश्परित् (१.९२), 
चलिभ हँम्मीर ( १.९२ ), 
फुल्लिआ णीचा | ( १.१६६ ) 
8 १२४. संयुक्त वाक्य :-आ० पें० से संयुक्त वाक्ष्यों के कतिपय 
स्थल ये हैं :-- 
(१) जो चाहहि सो लेहि। (१.६ ) 
(३) सेर एक जइ पावड घिक्ता, मंडा बीस पक्रावर्ड णित्ता 
(१,१३० ). 
(३ ) जो दृउ रंक सोइ ह्‌इ राआ। ( १.१३० ). 
(४) सो माणिव पुणवंत, जासु भत्त पंडिअ तणभ । ( १,१७१ )- 
(५ ) जसु चंद सोस पिंचणगह्‌ दीछ । 
सो संभु एउ तुद्द सुब्म देठ॥ (१,१७६). 


( २०६ ) 


इन वाक्यों में प्रायः संबंधवाचऋ (7०8878 ) वाक्य वो पहले 
रक््या जाता है । संवंधवाचऊ वाक्य ( 72560ए8 589/९००७ ) को 
निर्देशात्मक वाक्य (6०8४ए४ धश्या/शा०४) से पूर्च रखने को 
प्रणाली को काल्डवेछ ने न? भा० आ० पर द्वाविड़ प्रमाव माना है।' 
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शब्द-समूह 


६१२४५. म० भा? आ० का शब्द-पमूह अनेश्चों तत्त्यों से संबलित 
है। इसमें जदाँ संस्कृत के तत्सम, अधतत्सम तथा तद्भव दाब्द पाये 
जाते हैं, वहाँ अनेक देशी तथा विदेशी शब्द भी पाये जाते हैं । प्रा० पे० 
की भाषा में विदेशी शब्द बहुत कभ पाये जाते हैं। कीर्तिछता की 
भाषा में विदेशी शब्दों की बहुतायत है। संस्कृत के तत्सम , अधेतत्सम 
तथा तब्जनित तद्भव शब्दों में सभी भा० यू? शब्दावली नद्ोकर 
अनेक स्रोतों की देन है । संस्कृत के अनेक शब्द मुण्डा परिवार तथा 
द्वाविड़ परिवार की देन हैं। उदाहरणार्थ, उंदुरु, जंबाछ, कपीस, मांग 
अंगना, सांचूछ, जैसे शब्द मुण्डा भाषा-परिवार से संस्कृत में आये हैं । 
द्वाविड़ भाषा-परिवार ने संस्क्रत शब्दावछो को कहीं अधिक समृद्ध 
बनाया है । छुछ द्वाविड़ शब्दों का नमूना यह है :-- 

अके, कंक, कब्ज, कट, कठिन, फरीर, कछुप, कुटी, कुटिल, कुण्ड, 
झुम्तछ, कोटर, कोण, फेतऊक, कोरक, गण्ड, गुड, दण्ड, निबिड, पेटिका 
(< पेट), पंडित, बल, बिडाछ, मयूर, माला, मीन, मुकुट, चलय ।* 

चेदिक भाषा में अनाय भाषाओं के शाक्द कम मिलते हैं, किंतु 
परवर्ती परिनिष्ठित संस्कृत में बढ़ते गये हैं. तथा प्राकृत-काछ में अधिका- 
घिक संख्या में खप गये हैं। इसोलिए न० भा० आ० के जिम शब्दों का 
भूलख्रोत ज्ञात नहीं होता, उन्हें, अनाये स्रोत से लिया मान लिया जाता 
हे। जैसा कि बीम्स ने कहा है :--“फल्नतः संस्कृत मे ही छुछ ऐ! 
शब्द मिलते हैं, जिनकी आकृति अनाये जान पड़ती है, तथा ऐसे 
शब्दों की संख्या न० भा? आ» में और अधिक है; इसीलिए ( भाषा- 
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( २८१ ) 


चेज्ञानिकों में ) उन श्दों को अनाये स्रोत से संयद्ध करने का छोम 
पाया ज्ञाता है, जिमका रद्टव आये परिवार के आरंभ से जोड़ा ज्ञाना 
कठिन हे |!” मूधन्य ध्वनि से आरंभ होने वाले सभी संस्कृत झब्द तथा 
न भा० आ० घद्ध मा5 यू> नहीं हैं। “टंऊ, टंकार, टीझा, टिप्पणी, 
डमर, डमर, डाकिनी, दिंडिस, डिंबर, हिम, ढढा, ढुढि,/ढौरू, 
होछ! जैसे झब्द या तो द्राविड ( अथवा मुंदा ) हैं, या इनमें फ़छ ध्वन्य- 
सुकरणात्मक ( 0700780000260 ) शब्द देँ। प्रायः सभी आरंमिक 
अूधेन्य ध्वनि वाले न० भा? आ० शस्दों के साथ बद्दी बात छागू दोती 
है, जो ट्रम्प ने अपने “पिंधी भाषा के व्याकरण” में मिंघी शब्दों के 
लिए कद्दी है :-'मूर्धन्य ध्वनि से जारंभ होने वाले ठगपा तीन- 
चीथाई तिंघी शब्द झिसी आदिम अनारय भाषा से डिये गये हैं, जिसे 
इधर सीयियन कहा जाने छगा है, लेसिन उसे तातार कहना ज्यादा 
डीछ होगा ।# 

$ १२६, प्राकृत तथा न० भा भा? में ध्वन्यनुक्रणात्मक शन्दों की 
संख्या अधिक्राधिक बढती गई है। बेदिक संस्कार में ये शद क्‍्म 
पमिछते हैं, प्रिनिष्ठित संस्कृत में ये बस्तुतः कथ्य म० भा० आ० का 
प्रमाय है। मुण्डा भापा-परिवार को यद सास विश्येपता हैः तथा 
सभवत यद्द आये भाषा-परिवार पर कोछ या मुण्डा भाषा-परिवार का 
अ्रभाय है। बेसे ध्यन्यनुकरणात्मक छादो की बहुतायद द्राबिड सापा- 
परिवार में भी पाई जातो है। बेदिक संस्कृत में इस कोटि के शब्दों 
की अत्यधिक न्यूनवा वया म० भा३ आ० और न० भा? आ में उनकी 
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अमिवृद्धि निइचय रूप मे बाहरी प्रभाव है. । प्रा० पें० में निम्न ध्वस्य- 
चुकरणात्मक शब्द मिउते हैं :-- 

डगमग ( १.९ ), ढोल्छा, ( १.१४७ ) झंफार (२,२१३ ), झंझणकर 
(९.१८५ ), झणब्यणिअ ( २.१७७ ), रणरणंत ( २,१७७ ), हलहहिम 
(१,८५७ ), टरपरिञ ( १.६२ ), फंफाइ ( १.९०८ ), धदद धद्द (१,१६०), 
उच्छल३ ( १,१९३ ) <सं०/5च्छछ , घिक्कदृण ( १,२०१ » थॉग- 
दुलण ( १,२०१ ) तक्क (१.२०९ ), णं ण णु कट, ( १.२०१ ), दिग* 
डुकट (१.२०१), हक ( १.२०१ ), खुदि खुदि ( १,१०४ ) घघर (१,२०४), 
णणग्रिदि ( १.२०७ ), टटगिदि ( १,१०७ » ८पु ( १.२०४--घोड़े की 
टाप ), चक्मक (१.२०७), दसकि दमकि (१.२०४७) घुलकि 
घुढकि ( १,२०४ ). 


प्रा० ऐं० के तत्सम तथा अधवत्सम शब्द 


$ १२७, जैसा कि हम संकेत कर चुरे हैं, प्रा० पैं० की भापा मे 
अनेक तस्सम तथा अधेतत्सम शब्द पाये लाते हैं। बेसे इनका भतु- 
पात भध्यकालीन द्विन्दी को अपेक्षा बहुत कम है, किन्तु यह इनपी 
धंद़ती हुई संडया का संकेत कर सकता है | निदशेन के लिए बुछ पत्सम 
तथा अधेतत्थम शब्द निम्न हैं :-- 

(के ) तत्सम :-- 

सहज ( १.७ ), झुगति ( १.६), वीर ( १,६६ ), बंदे ( १.८३ ), 
फ्मठ (१.६२), परिकर (१,१०४ ) फलेवर (१,(०६), गरल 
( १.११ ) घिमरल ( १.१९१ ), दुरित ( १.१११ ), भधुरू (१.१११ 
चँंचड (१.१३२ ), अरविंद ( १,१३५), पिकराव ( १.१३४ ) दर 
( ६:१३४ ), दुरंत ( १.१३४ ), दिगंतर ( १,१३५ » किरण ( १,१५३ » 
असंत ( ९.१६३), समाज (१.१४९), सेवक ( १.१४९), भभिमतत 
(२.३८ ), छोभ (२,१५५ ), देव (२,१५५ ), अंधकार ( २.१०३ ), 
कज-+-+ 
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पिक ( २,१७९ ), वितर ( २.१७६ ); भूत (२.१८३ ), वेवाछ (२,१८२), 
स्ुज ( २.२१५ )। 

( से) अधत्त्सम :-- 

णदिद्विं (१.९), सँतार ( १.६), णाअक ( १.६३ <नायक ), 
मणेमव ( १.१३४ ), सेविअ ( १.१९५ ), मुणिगण ( १ १९६ ), भंव* 
भभहरणं ( १.१९५ ), गिरिवर? ( १,१९५ ), डाऊिगि (१,२०९), सहांवा 
( १,२०९ < स्वभाव: ), फालिक्का ( १,४२ ), दूरित्ता ( १.४२ ), अमि- 
शाह ( १.४८ <अभिनय ) सोक ( २.१५५ <शोक ), दुर्ति (२.१४५), 
चंदूकछाभरणा (२.१४४), मेणक्क्रा (२१५५ <मेनका ), णीला- 
कारठ २ १८१ ), कोतुफ ( २.१६७ <कौतुर )। 


प्रा० पैं० के तदूभव शब्द 


६ १२८. प्रा० पें० की भाषा के शब्दकोप में अधिक अनुपात तड्ूब 
शब्दों का ही है, जो प्राकृ--अपभ्र श के ध्वन्यात्मक नियमों की पात्रन्दी 
करते हुए प्रा० भा० आ० शब्दों के ही विकास हैं । इस कोटि के शब्दों 
के फतिपय उढाहरण ये हैं :-- 

मत्त ( १. <माता, राज० मात ), साभर ( १.१ < सागर, मध्य 
हि० सायर )) पढम (१.१ < प्रथम ), बंक (१.२ < चक्र, ह्वि० 
बॉका ), ज्िण्णो ( १.३ < जीण; राज़० गुज? जूनो < *जुण्णो )| 
बुहुओो (१.३ <वृद्धऊ', द्विं० बूढ़ा )) कडक्स ( १.४ < कराक्ष ) 
बाई ( १,६ <कानि ), मुअंगस (१.६ <भुजंगम ), उल्दसंत ( १७ 
<उल्टसत्त ), णीद्दा (१.० < ज्ि्ठा ), कानह ( १.९ < कृष्ण ), णात 
( १.१० <नो ), कणअ (१.१ <कनक ), कव्ब (१.११ < काव्य ), 
सीस ( १.११ <शीप ), अप्प ( १.१४ <आत्म- ), सरिसा ( १,१४ 
>सदृशा, राज० स्रो० सरीसी ) छकस ( १.१० < लब्ख ), कोडो 
१.५० <कोठि ), चंदण (१.४३ >चंदन ), रूअ ( १.७३ <रूप ५ 
किची ( १.५३ < कीर्ति:) विणा (१.५४ < बिना, दवि० बिना, पू० 
राज० चना), चल्छद्दो (१.४५ < व॒ल्ठभः: ), णभर (१४५५ < 
नगर ), डाह ( १.१५ <दाह ), अग्गी ( १.९७ <अग्निः, हि? राज० 
आग्र-आगि ), डच्छी ( १.१६ <छद्दमी ), दिअन ( १.६७ < हृदय )| 
गेण्डइ ( १.६७ < गृद्दाति ), णीव ( १.६७ <नीप ); णअण ( १.६६ 
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<नयन ); मुद (१६५९ मुख, दि० मुँद, राज० मूँ ), सग्ग ( १.७१ 
<सदग ), विद्धि ( १.४२ <बृष्टि ), घुअण (१.७२ < भरुवन)) सुरदी 
( १.७६ < सुरभिका )) परसमणि ( १७६ < स्पशेमणि ), बकछ 
(१.४६ <: वल्कछ), पव्यई ( १,5३ <पाबेती ), पिटठ ( १.६२ <पप, 
दि० राज० पोठ )। कोह ( १६२ <क्रोध ), कद॒ठ ( १,६२ < कष्ट, 
राज० कट, अथे दु लव! ), गिव ( ९.६८ <:प्रीया ), ससहर ( १.१११ 
<शशधघर ), वाहछड (१.११६ < बातुरू.), बहिर (१.११६ < 
चधिर;, रा० ब'रो, हिं० बहरा ), दुब्बछ (१,११६ <दुबेछ , हिं० 
डुबलछा, राज० दूबछ्ो ), काणा ( १.९१६ <काण, ), जुव्बण (१,११२ 
राज० जोबन ), कंत ( १.१३५ <कालः, राज० कंत ), विअ ( १,३५७ 
प्रिय, बज० राज० पिय ), महु ( १.१६६ <मधु ), रभणिपहु (१.१६२ 
<रजनी-प्रभुः ), सहि ( १ १६३ <सप्ति संबो० ), घण ( १.१६६ < 
घनः ) विज्ञुरि ( १,१६६ < विश्युत्‌ + छी (री ) ), पत्थर ( १,१६६ 
< अ्रतर, राज० पाथर ); भत्त (११७९ <भक्त ), पंडिभ (१,१०१ 
<पण्डित ), घरिणि ( १.१७९ <गृहिणी ), माआ ( १ १८० <माया, 
अथे 'दया! ) ऋवित्त (२.३२ <कवित्व), चंझ (२१४९ <बन्ध्या ), 
चड ( २.१९९३ <इद्ध >'बडु >बड, दि० बड़ा, राज० बड़ो )। जहा 
( २.१९५ <जालय' ) | 


आ० पें० में देशो शब्द तथा धातु 


8१४५ म० भा० आं० में द्वी ऐसे अनेक शब्द पाये जाते रद्द 
जिन्हें फिन्‍्हीं संस्क्रत शब्दों के सद्धव रूप नहीं माना जा सकता। बेया- 
फरणों ने इन शब्दों को देशी या देशन्न शब्द कट्दा है। इस शब्दों सें 
प्रायः ऐसे झर्द दें, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं हे। ऐसे शब्दों मे 
अधिकांश शब्द, वे जाम पढ़ते हैं, जो भ० भा० आ० की छथ्य योडियो 
से द्राविड़ भाषाओं या आग्नेयन्परिवार की भारत में बोली जानेवाली 
भाषाओं से आ गये हैं। प्राउत वैयाक्रणों ने इन्हें देसी घोषित किया 
है तथा द्ेमचन्द्र पी 'देशीनाममराला? मे ऐसे अनेक शब्द दें, जिनकी 
शोध सोज्न द्वोने पर उनके मूछ का पता द्राचिड़ परियार तथा आग्नेय 
परिवार को झब्दावली में मिल सकता दे। प्रा० पे० में उपलब्ध देशो 
शाइदों में कविपय निम्न हैं 
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५/घल्छ, घल्लसि (१०७), दिना, फेंदना? राज० घाडवो, गुज्ञ० 
घादवुं, 

खुल्लणा (१.७). 'क्षिद्॒/ राज> 'खोडझडो'. 

छोडि (१.९), 'छोटी?, राज्र० द्वि० 'छोदी? 

४ खुड़, खुड़िआं (१.११) 'छुटना, पीडित होना! 

देद्द (!.१४<अघस्वात्‌). यहाँ पर, नीचे', 

शुढिआ (१.६७). गोली? 

९/झंप, झंपिअ (१.६२) 'झाँपना, ढाँऊना?- 

पक्सर (१.१०), 'पापर, द्वाथी घोड़े की झूछ', राज० दि० पासर! 

९५/ठेल्ल (१,१०६) 'ठेलना?, हि० ठेल-पेल, 

९/पेहछ (१.१०१), 'पेठना? हि ठेछ पेल, 

गोड३ (१,११६), 'ढँगढ़ाग, राज्० 'सोदयों?- 

डेरठ (१.११६), 'टेड्ढी माँत़ वाछा, राज० ढेच्यो!, 

मंडा (११३०), “मोटी रोटी,' राज 'मेंडक्यो!, 

टंकु (१.१३०), आधा छटाँ,? राज? 'टका भर! (वजन). 

रंक (१.१३०), 'गरीब?, हि० 'रंका, 

छइल (१,१३२), 'रसिऊ युवक, हि० छिछा?, राज० 'छिलो?- 

४८ ठुक्क, छुक्किम (१.१५, हिं० छुकना), छम्क (२.१७३)/'कछिपना! 

$/गंज्ञ, गंज्िथ (१.१४१). 'पराज्षित होना? 'राज़० 'गेंज नाभो? 
(मारो में परेशान होना). 


(/हुक्क, डुक्कंतर (१.१४५५, राज्० संज्ञा 'दोफ?), दुक्कु (२,९७३), 
“मिलना? 

९/खास, खसई (१.१६०). 'खिसकता' राज० 'ससऊपो! 

३/ घ्ुम, घुम३ (१.१६० हि० घूमना), राज० 'घूमयों/ 

६/ घर, घसइ (१.१६०, हि? घना), राज० 'धसवो', 

छाअण (१.१५४), दि० छातनः, राज० 'छार्वेण', 'छाणी?, 

छोर (१,१८०) 'आँधू! पूरवी दिंदो 'डोए 

७८ ढोट्ट छोट्इ (१,१८०) द्वि० रा० 'छोदना, छोटवो! 

३/पिट्ट, पिद्ठ (१,१६०) द्वि० रा० 'पीटना, पीटबोर 

बड़, उड्डाविभ (१,१९८), '४डना', 

%/मोढ, मोड़िम (१६९८), मोइना?, 
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९चाह, चाहणा (२ ७५), 'चाहना? 

छाल (+-छाला) २.७७) 'छालः 

बप्पुड़ा (२.६१), 'बेचारा', राज० भाषडरो» 

ओग्गर (२,९५३), 'खास प्रकार का भात? 

मोइगि (२.९२) 'सास प्रकार की मछली? 

णालिच (२,६३), एक प्रकार की हरी साग' 

गच्छा (२.६१), गाछ (२.१४४), 'पेड़' (क्या यह्‌ सं० गुच्छ का 
विय्ाल है, किंतु संभवतः गुच्छ शब्द भी सँ० में बाहर कौ ऐन है |) 

गोरा (२,५०१), “अच्छा 

९/खुंद, खुंदी (२.१११), खँँदना? राज० 'खूँदयो' 

सेंद (२.११ ), थूल', हि० 'सेदद'. 

५/ छोड, छोड़िआ (२.१ १६), 'छोड़ना', राज० 'छोड़बो', 

९/ थक्क, थक्नकंतु (२.१३२), 'थकना! राज० 'थाऊबो! 

३/चुल्क, बुल्लउ (२,१३६), 'वीलना' 

५/छले, लेद्दि (१६) छठ (२.१३६), लिज्लिअ (२,१४४), 'लिना! 

९/मुद्ा, सुब्धे (२,१४२), 'सूझना” (क्या यद्द सं० 'शुध्यू! का 
सद्भाव रुप है ? ) 

९/ओडू, ओोईे (२,१४७), 'हटना, परे दोना' 

६/ हेर, देरंता (२.१७५), 'देसना' राज० प्रज्ञ२ देखो! 

४४ पुद्ठ, फुद्रर (२.१८३), 'कूटना? 

७६६ हु (२,१५१), 'दृटना! 

णाइ (२१४९, हि? राज? नाई, समान, उपमराधाचक शब्द' 

दोषर (२,२०९), 'टठोष'. 

चष्प, घप्पह (२ २११), 'बाप, पिता!, 

रू० भ० आ में ऐसे भी अनेक दाब्द मिलेंगे, जिन्हे प्राचीन 
चैयाकरणों ने फिन्‍्ही संस्कृत रूपों फा आारेश मात्र लिया है | प्रश्न 
है, ऐसे धातुओं को देशी मात्रा जाय या नहीं ! प्राचीन आरवूव चेया- 
बरण संभवत, इन्हें तद्॒व मानने के पक्ष में न थे, और इनकी गणना 
देशन धेणी में दी फरते होगे; किन्तु भाषायेक्षानिक दृष्टि से इनमे 
से फई देशल घब्द दथा घणु न होकर सद्बब रूप ही जप्न पहुठे दें । 


१, दे०-देमन् ८ ४ २-११. 


( २८७ ) 


जैसे १/कू ( करोति )! का १/कुण” रूप बस्तुतः कु! के नवम गग 
चाले रूप कुणावि! > कुणइ? का विकास हैं। इसी तरह (जि! 
( जयति ) का 'निश' रूप भी 'जि? के नवम गण वाले रूप 'निनाति 
>जिणइ का विक्ञासप्त है । भले ही ये रूप नवम गण के अंतगत पाणि- 
नीय संरक्षत में न रदे हों, पर बेदिक काल की कच्य भाषा में मौजूद 
ये वया बह्ीं से ये म० भा० आ० में भी आये देँ। अतः इन्हें शुद्ध 
तद्भव मानना दी ठीऊ होगा। इसी तरह ५/ जल्प? घातठु का ५/जंप? 
रूप (जंपइ ) वेयाकरणों के मतानुसार आदेश हो, भाषाधैज्ञानिक 
के मत से ५/ जलन >४/ *जप >९/जंप के क्रम से विकसित झुद्ध 
सद्भव रूप है, जहाँ अज॒स्वार का प्रयोग 'छः>'पट के स्थान ,पर 
अक्षर-भार को क्षतिपूर्ति के लिये पाया जावा है. ! ५/जुु्झ', ९/बुच्झा 
जैठे धातु रूप य-विक्रण युक्त रूप युध्यते, बुध्यते” जेसे रूपों का 
विकास हैं, जहाँ मूल धातु //*युध्यू- ५/*बुध्यू- मानना होगा। 
इसी तरदद “५/ कह, “बहु! भो मूलतः तद्भब रूप दी हैं, जिनका विकास 
३/क्षप्‌ , ९/ बे, के मिप्ठा रूपों *कृष्ट>*कट्ठ > कह; बृद्ध>बडु से 
आनना होगा | कदना न होगा, म* भा? आ० ने निष्ठा रूपों का हो 
घाउु रूप बना लिया है। ९/ ढग्ग, ९/ भग्ग जैसे धातु रूप मी निष्ठा 
अतयय जनित रूपों को ही देन है; ५/ लगू-छग्न> लगा, ६/ भब्जू-भग्न 
>भग्ग। इसी तरद९/ पल्छट्ट,९/ पेर, ९/ पेह़ल जैसे घातुओं का संबंध 
भी प्रा० भा० आ० परश+९/ पृत्‌ू>पराव्तते > * पछाअट्व३ > पछटूइ- 
पल्छट्ट३, ५/प्र+ईर-प्रेर्यते >पेल्ल३-पेरइ से जोड़ा ला सकता है। 
सम० भा? आ9 तथा उससे विकसित न० मा० आ* घातुज आदेशों की 
कद्दानी घड़ी मजेदार हे। इनका विस्तृत भाषावेज्ञानिकत अध्ययन 
अपेक्षित है। यहाँ श्रा० पें० छी भाषा के संबंध में इस विशेषता पर 
केबल दिदमात्र निर्देश किया गया हे। दा 


श्रा० पैं० में विदेशी शब्द 
8 १३०, प्रा० पें> को भाषा में विदेशों शब्दों का अस्तित्व नगण्य 


है बेचछ आये देन के रणणण विदेशी, शल्य फि्ते हैं ५ 
सुताण, (१.९ ०६). भरवी सुछ्वान. 


२, दृगे! दुण $ | -वद्दी ८.४.६५. 


( रट८ ) 


खुरसाण (११४७), खुगपाण (१.१५). खुरासान देशनाम- 

ओल्छा (१.१४५७), अरबी 'उलामा'. 

साहि (१.१५७). फारसी 'शाह?, 

हिंदू (१,१५५) फा० दिदू (<स+> सिधु) 

चुलऊ (१ १५७) तु० तुके 

णिक्र (२१९१) फा० 'नीकह! (हि० नोका, राज० नीको) 

पुरानी हिन्दी के भन्‍्धों में विदेशों शब्दी को दृष्टि से ग्रा० पैं० 
अत्यधिक द्रिद्र है। पक्तिव्यक्तिप्रकरण में भी विदेशी शब्द वहुत कम 
हैं, इनकी संख्या केवल ७ है. घर्णस्त्नाऋर में अवश्य अधिक शब्द 

» इनऊी संख्या कुछ अधिक है।' विदेशी शब्दों की दृष्टि से पुरानी 

हिन्दी की समद्धतम रचना कीर्तिलवा है। भरबी और फारसी के 
कई दाब्द कौर्तिलता में पाये जाते हैं, जो तद्भधव और तत्सम शब्दों पी 
ही भाँति प्रत्ययादि का प्रहणु करते हैं. / प्रा० पें० का 'पाइक? (६०११४ 
तथा जाचे दूजेम वार प्रयुक्त) शब्द मूलत. विदेशों है, किन्तु यह पुरानी 
फारसी से द्वी म० भा० आ* में आ गया था तथा इप्तका प्रयोग 
प्राकृतकनि राजझेसर तक ने किया है। प्रा पें० में 'पाइए? 
शब्द सीघे फारतों से न आकर म> भा० आ० से ही आया है | 


३, एछ&६४5४४७॥ ६॥ ( 50709 28 48, 79 22-93 
२, पेंडशामजबघक. (च[0, ) 8 59, ७. [ए-35, 


३. डा. बायूराम सस्सेना : बीविलता (भूमिका) १० ४३-४३ 
( नागरीप्रचारिषो समा, बाशी ), 00200 0 


प्र।क्षतपेंगलम्‌ का उन्दःशासत्रीय अनुशीलन 


प्रास्ताविक 


8 १३१, मानव संस्तृत्ति और सभ्यता के अध्ययन के अतगत कविता 
के विकास थी फद्दानो घड़ी मजेदार है.। आज़ का वैज्ञानिक युग इस 
बाद को मानने को कतई तैयार न होगा कि पुराने कवियों (ऋषियों) 
के समक्ष कोई देवी शक्ति अवतीण द्वोडर उन्हें काव्य रचना की 
प्रेरणा देती थी | काव्य को विपय वद्छु धथा भाव अभिव्यंज्ना शेछी, 
भाषा, पद-विन्यास, छन्‍्दोविधान तथा छय उसी ने सँजोयो सँबारी 
थी । आज का तक्बुद्धि मानव अभिनवगुप्तपादाचार्य के “सरस्वत्येबेपा 
घदयति यथेष्ट भगयती” क्रो ज्यों का त्यों मानने को प्रस्तुत न होगा, 
चंद हर मसले का कोई न कोई बौद्धिक हछ जो चाहता है। भापा, 
काव्य, सगीत, छुत्य, छद्ो विधान और छूय इन सभी को वह मानव 
को दयापूर्वेफ भीख के रूप में दी हुई अति-मानव या देवो शक्ति की 
दान-बस्तु नहीं स्वीकार करता, बल्कि इन्हें मानव की अपनी विकास- 
शीछ स्थिति में, खुद की मेदनत मशक्कत से पैदा की हुई या विकसित 
स्वार्जित सम्पत्ति घोषित करता है| मानव को भाषा कय मिलो, कैसे 
मिलो, यद्द ससछा भी आज्ञ तक पूरी तौर पर हल नहों किया जा 
घुझा है, लेकिन इतना तो ते है हि जिस दिन मानय ने भाषा को 
व्यक्त रूप दिया, ज्ञिंस दिन उस्तके विक्रमित ध्वनियतों ने बेखरी को 
रूपायित किया; उसी दिन भाषा ही नहीं, भापा के साथ-साथ प्रथम 
काव्य, प्रथम सगीत, तथा प्रथम बाकू छय ( 8088० माइक या 
जूत्य ) का आाविभौव हुआ था। भाषा और उसके इन तीन सहयोगियों 
का विकास आदिम मानव के 'सामूदिक भ्रम” को देन है या नहीं, इस 
विवाद में हमे नहीं पड़ना है, पर यद्द तो निश्चित है कि काव्य, 
समीत तथा रुत्य, आद्मि मानव के व्यावहारिक जीवन की आवश्यकता 
की पूर्ति के डिये विकप्तित हुए थे, बाद फो मानव सभ्यता की तरह 
उनका महत्त्व केवछ सनोरज्नन या मन बहाव को धीज्न के रूप में 
नथा। इसीलिये जमेन समाज-शा्ली ब्यूचर ने सगीत दथा काव्य 

१६ अनु० 


( २६० ) 


का श्रम से घनिष्ठ संचंच जोइकर आदिम विकास-स्थिति में उन्हें एक 
दो प्रेरणा की देव माना है।' प्राचीन युग के साहित्य प्रे सर्वत्र काव्य 
तथा संगौत एक द्वी सिक्के के दो पहल हैं, व्दों संगोतरहित काव्य 
तथा काव्यरद्ित संगौत जैसी चीज्न नहीं मिछती और एडम स्मिथ जैसे 
समाजशाह्षियों की मान्यता है कि इनके साथ तीसरा तत्व -झत्य- भी 
नियत रूप से संलग्न था। काव्य को, छन्दोविधान तथा लय बस्तुतः 
संगीत एवं नृत्य की ही देन हैं, और 'छन्दः काञ्य का वद अंग है? 
जो इस संकेत करता है. हि आरंभ में काव्य तथा संगीत में कोई 
भेद न था | प्रो० थॉम्सन ने जो बात प्रीक कविता के लिये कही हे, 
वद वखतुतः सभी देशों की प्राचीन कविता ( छिखित, अल्लिप्तित, सभ्य 
तथा भादिम ) के साथ छागू होती है कि, "प्राचीन ग्रीस में कविता 
का संगीत के साथ गठबंधन द्वो गया था । वहाँ वाद्य संगीत--शब्ददीन 
संगीत--जैप्ती चीज नहीं पाई जाती, तथा उत्कृष्ट कविता का अधिकांदा 
संगीत के सहयोग के लिये निवद्ध किया ज्ञाता था ।” यह बात भान 
भी छोक-साहित्य के काब्यों के साथ पूरी तरह लागू होती है, तथा 





२६ '४0४५ 0 ६06 ॥755 80986 0( ४36४४ 66ए७0७7606, ०४६, 
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फपशलारर वरुपर्णस्त 97 शिक्षातद्राव०ए (5 घाव 8008] 90 
४9. 49). 
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( २९१ ) 


जैसा कि हम संकेत करेंगे भ्राकृत और अपभ्रंत्र के छन्दों के विकास 
की कहाती भी इस सान्यता की पुष्टि ही करतो है। अपभ्रंश भाषा में 
नियद्ध काव्यों के वालच्छ॑द इस वात पर जोर देते हैं कि अपभ्रंश्ध कवि 
थो कुशछ संगीतज्ञ दोना चाहिए। हिंदी का मध्ययुगीन भक्तिन्दाव्य 
भी संगीत फे आलथाल में छिपटा हुआ है। 


संगीत तथा छन्द दोनी की वास्तविक आत्मा “लय” है। “ढयबा 
के अभाव में न तो काव्य का छन्दोविधान दी होगा, न संगीत ही । 
संस्कृत आचार्यों ने काव्य छो स्वेया पद्ययद्ध न मानकर गद्यवद्ध 
रागात्मिकाउत्ति चाछी कृतियों को भी काव्य माना, तथा कालरिज 
ने भी काव्य का अ्रतियोगी (विरोधी) गद्य को न मानकर विज्ञान! को 
साना था; फिर भी काव्य का छन्दोबद्धता से घनिष्ठ संबंध रहा है 
सथा समरत पुराना काव्य द्वी नहीं, विइव के काव्य-साद्त्य का अधिक- 
उम्र भाग हन्दोयद्ध दी है। यह इसलिये कि छन्द स्वतः काव्य के 
प्रवणीय भाव को तदलुरूप लय! में अमिव्यक्त फरता है। बेसे तो 
“ढय! गद्य फी भाषा तथा बोलचाल की भाषा तऊ में पाई नादी है, 
फिर भो तत्तत्‌ छन्‍्द की 'ल्यः का सास काव्यगत महत्त्व है: तथा भय 
कवियों तक ने कई बार पद्म या छन्द की छिय! को पकड़कर भाव को 
अधिक प्रभावशाडो, तीन तथा प्रेपणीय बनाने के छिये बत्तगंधि गद्य' 
का प्रयोग किया है। छत्द की 'छय? जदाँ स्व॒र के दोधे या हरनोघारण 
कौ दृष्टि से संगीत से संचद्ध है, वहाँ उसका उतार-चढाव, थति, तुक 
(भनुप्रास तथा यम) भादि का संबंध नृत्य के अंग संचालन से 
है। भतः यहाँ छन्दोयोजना तथा छय पर दो शब्द कद्द देना 
जहरी द्वोगा 


छन्‍्दोयोजना और रुय 


8१३४, छय का संघंध ऋृत्य से इसलिये जोडा जाता है कि 
इसे नृत्य की खास भेदक विज्येपता माना जाता है । नृत्य की प्रमुस 
विश्येषत तत्तत्‌ अंग्रोवागांदि का एक निरिचत लयात्मक क्रम से 
संचाछन है. । अंग-संचालन नृत्य का सास लक्षण है, डितु उस विशिष्ट 
अग संचालन को दी नृत्य कद्दा जा सकता है, जिसमें निश्चित क्षणों 
के अनुसार अंगों का सचाठन आरोद्ावरोहमूनक छय में आयद्ध दो। 


( २९२ ) 


अतः जमेनी समाजशास्त्री ई० श्रोस के शब्दों में “छथरहित नृत्य को 
कल्पना ही नहीं की जा सकती; एके भी दृत्य ऐसा नहीं हे जो लय- 
दीन हो” । लिप तरह नृत्य की लय निश्चित क्रम में भावद्ध होदी है, 
बसे ही छंद्र की लय भी स्व॒र-लहरी के निश्चित एवं क्रमिक आरोहाब- 
रोह तथा समय-सीमा के अनुरूप संयोजन से समन्वित द्वोती हे.। 
विभिन्न भाषों को अभिव्यंज्ञना में हमारो स्वर-लदरी विभिन्न छय- 
रिथितियों का संकेत करती है। क्रोध की दशा में हमारी वाणी भिन्न 
टय की सूधना देती है, प्रेम, घृणा, शोक आदि की दशा में सर्वथा 
मिन्न-मिन्न प्रकार की । संभवतः विभिन्न छन्दों फी तत्तत्‌ छय के भेद 
में भूछतः तत्तत्‌ मनोभाव फो भेदकता निहित है । दत्तत्‌ वर्णिक तथा 
मात्रिक छंदी में तत्तत्‌ वर्णिक या मात्रिक ग्णो का विधान, लघु-गुरु 
नियम, तुक आदि, छय तथा उसके द्वारा श्रेपणीय तत्तत्‌ मनोभाव से 
ही संबंध रखते हैँ। 

छन्द्‌ की छय से दमारा तात्पय यद्द है कि क्रिसी छन्द में सयछ 
र्त्व तथा दुर्यल तत्त्वों का पररपर विनिमय तथा उनरी स्थिति कैसी 
है, इन सबल तथा दुर्यछ तत्वों के विनिमय तथा संयोजन का विधान 
छिस तरद् का दे, तथा इसके तत्तत्‌ वर्गोंफा उक्त छंद में क्‍या 
संबंध है ? 'ढय! से हमारा तापय विभिन्न उच्चप्ति ध्यनियों या अक्षरों 
के हमिफ उत्तार-चढाव से है जो अक्षरों फे उत्तार-चढाव के साथ दी 
साथ काध्यार्थ या भाव फो गतिमान्‌ बनाते हैं, उसके भी उतार-चढाव 
या संकेत करते ६। यद्द उतार-चढाव भस्येफ छंद में एक निश्चित समय 
सीमा में भावद्ध रहता हैं। साथ हो ड्यात्मफ छतार-चढाव फी इस 
समय-सीमा के प्रस्येक अंश के आरंभ तथा अंत में स्पष्टता परिटश्यमान 
फोई न पोई तत्त्व अवश्य द्वोवा दै। जैसे ध्ुतविलंधित के द्वितीय गरग्प 
में मगंण के थाई भेंगग या प्रथम दीप अछर सरपष्ट इसहछा संधेत 
झरता है । 
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इस हन्द की गति में प्रथम तीन अक्षरों के हल्वोच्चारण के कारण 
चाठक द्ुत गति का आश्रय लेता है, तब्र चढाव, फिर दो क्षण उतार, 
फिर चढाव, फिर दी क्षण उत्तार और किर एक एक क्षण चाद क्रमशः 
चढाव, उतार, चढाव होने से छंद की गति में 'विलंबनः पाया जाता 
हू। इसीलिये इसका नाम दुतविलंबित पढ़ा है। किसी भी छंद को 
कोमल, छलित और मधुर अथवा घीर, गंभीर और रद्धत बनाने का 
काम इसी उतार-चढाव युक्त उच्चारण की विविध संघटना से है। 
वियोगिनो छंद करुण रस के छिये प्रसिद्ध है। ध्यान से देसने पर 
पता चलेगा कि उसको सारी जान प्रत्येक चरण के आरंभ में प्रयुक्त दो 
रूघु तथा एक गुरु वाछा सगण हे । सगय से शुरूआत ही इस छंद 
को फरुण बना देती है 


जी पट+>- २ >> 9 (१, >. १, १. / 
स॒ सजग सर मम र्ल्ग 
वियोगिनी : छलगाललगालगाया, छल्गागाल्टगाल्गालगा 


इस्ती तरह मालिनी छंद की आरंमिक दो नगण बाछी योजना 
इसे कोमल भावों--श्ंगार, करुण, शांत, प्रातःकाल वर्णन आदि की 
व्यंजना के उपयुक्त बना देती हे, डितु उद्धव भावों की व्यंजना में यह 
छंद निऊम्मा ही सात्रित होगा | छंद की ग्रति स्वयं ऊिसी मदमंथर 
गति से पद्न्‍्यास करती नायिऊो का चित्र साभने खींच देती है । 


#->->.>+.>+/ १ (१... ध/४.../ध/४ मालिनी 
न न म पृ य 
छटल्लललगागागालगागाल्गागा 


मन्दाक्रान्ता छंद को विरहज्यंजना का' सशक्त अख्र माना गया है, 
संभवतः इसकी सारी ग्रति आरंभ में चार दीघे अक्षरों में एक साथ 
उफन कर तथ पाँच अक्षरों तऊ सिसक्रियाँ भरते विरद्दी या विरदिणी 
का चित्र खींच सकती है. | उसके वाद दो दीघ तथा एक हस्व अक्षरों 
का क्रमिक उतार-चढाव, भाव की क्रमशः उतरतीन्चढती ग्रति की 
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रूपरेखा उपस्थित करते हैं । चार, छः तथा साव की यति पर रुक रुक 
कर छंद का आगे बढना भी इसमे योग देता हे । 


2 /५( >....0..0..0. ५५ ४... (४ (0... ४ /५ 
मम भन त्त ग्ग 
मन्दाकान्ता ; गागागागा, लललललगा, गालगागालगागा, 


सन्दाक्राग्ता की सारी जान बीच के पॉच लघु ध्चारण दैं। ये 
सभी छंद उद्धत भावों की व्यंत्रना मे सफल नहीं द्वोंगे, जब कि सुरंग 
प्रयात, शार्दूलविक्रोडित, स्नग्धरा जैसे छन्दों की गति स्वयं ही भौद्धव 
की परिचायिका है| 


भुजगप्रयात 
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झादूल्विक्रोडित 
(/-.../../४......... ६ /४/... 0 /५ _ / 
मम स जज स॒ त्त त्‌ ग 


इन छंदोंमे सगण (555) रगण (5)9), तथा यगण (/55) सास तौर 

पर शक्तिशाली गण है। भुजंगप्रयात में बिना किसी यति के एक क्षण 
उतार के बाद दो क्षण चढाव के चार आवर्देक उसकी गति यो साँप की 
गति की तरह तेज वना देते हैं। इसी तरह सम्धरा का छंय्रा विस्टरव परि- 
श, म, र तथा अंत मे एफ साथ तीन यगण की योजना इसे भी प्रचक 
वथा तेजी से हृदय में उठते उद्धव भावों के अमुरूप सिद्ध करते हैं । 
शादूलविक्रीडित की १२ अक्षरों को एक साँस में पढ़ने पी गति हो इसे 
उद्धतता दे देती है; इस छंद का वीरादि रसो में सफल प्रयोग हुआ दे, बे से 
कुछ कवियों ने इसका अंगार में भी छुशछ प्रयोग किया है, ठीऊ वेसे दी 
जैसे पनाक्षरी शंगार और बोर दोनों मे एक साथ कुशखता से प्रयुक्त हुभा 


( रध्४ ) 


है। घनाक्षरी की गति दोनों के अनुरूप इसलिये भी हो सकी है कि उसमे 
वर्णिक गणो की नियत योजना नहीं पाई जाती, वह मुक्तफ वर्णिक बृत्त 
जो है। फिर भी हिंदी के श्गार तथा बोर रसों में प्रयुक्त घनाक्षरियों 
की जॉच पडताल करने पर पता चलेगा कि जहाँ श्गार रस में सफ्ल* 
तया प्रयुक्त घनाक्षरियों में रुष्यक्षरों के व्धरित की मात्रा अधिक होगी. 

हों वीरारि रसों में प्रयुक्त घनाक्षरियों में गुवक्षरों के उचचरित की 
भात्रा अधिक मिलेगी | देव और घनानन-द जैसे कवियों की घनाक्षरियों 
की तुलना भूषण की घनाक्षरियों से करने पर सभवत यह अनुमान 
सत्य निकले | सवेया छद की गति (०800008) तथा छय (7/ए90) 
स्वय बीरादि रसों के अनुपयुक्त है, मूल वर्णिक सबेया या तो सगण 
(॥5) था भगण (3) पर आधृत है, वाकी शेप 'भेद उसी के प्ररोह हैं । 
इन गणणों की रचना र्वय ल्घूधारण बाहुल्य के कारण उद्धत वृत्ति के 
भातरों के उपयुक्त नहीं जान पडती। मेरी जानकारी में इस छद का 
उद्धत भावों में बहुत कम भ्योग किया गया है. और जो है! वह सफछ 
नहीं फहा जा सकता । मतलब यह है. कि छनद के 'पंटन' में रुघु गुर 
उच्चारण की सात्रा तथा नियत स्थान पर 'योज्ना का छ द्‌ को गति 
देने में खांस द्वाथ रहता है. और छद॒ की गति और लयात्मक "पेट? 
इसी पर टिके रहते हैँ । 

समग्र छंद की छय पी व्यवस्था के छिए कई तत्त्व जिन्मेदार हाते 

हैं । प्रत्येक वर्णिक् या मात्रिक छद के अतगंव हर चरण को कई 
टुकड़ों में बॉटा जा सऊता है। यह विभाजन वर्णिक छद्ो में पर्शिएा 
गणा तथा सात्रिक छट्दों में द्विकहादि मात्रिक गणों के अनुसार किग्रा 
जाता है. | तत्तत्‌ ठुऊड़े की निजी स्वर छद॒री तथा एसव्रा आय दाह 
तथा आगत टुकड़ों की तत्तत्‌ स्वर छदरी के सयोग ये मिम्नकर प्रणुत 
समग्र एकतानता, सम्पूर्ण चरण वी लय यी “यद्रस्वा में माश्वपुत 
योग देती है । इसी तरह एक द्वी चरण में ग्रिय्रिप्र स्थानों वर वि की 
सस्थापना का भी इसमे द्वाथ रहता है।हवना ही नहीं, प्र 48 $ 
चरणों की गति भी समग्र छद यो गति था $#व/॥ गवीपा 27 
देती है । यह बात समी प्रगार ये द्विकाग , चटय से या शी 4: 

बाले छद्ा पर लाग द्ोती है । मिश्र उलों में ४ #ब बीज/ # 

रोढा तथा उल्लाडा। दोदा धश्ा गदा,मठा हथा नहाने 
छन्दों के सबीण छा की ग्खना ढी ह/# है, ढी झत्ीं आए 


( २६६ ) 


नवीन संगीत को जन्म देती है । कुंडलिया छंद ढी लय बस्तुत: केवल 
दोहा वथा रोला छंदों की गतियों का योग (डए0 ६०4) मात्र नहीं है। 
न छप्पय छंद की छय केवल रोला तथा एछलाढछा हन्दों की गतियों का 
योग ही है। इतना ही नहीं, सान्िक छंदों में एक ही छद के विविध 
भेदों में भी गति तथा छय का संगोतात्मक विभेद स्पष्ट माछम पहुंता 
है। दोहा, रोला, छप्पय, भादि छंदों के छत्दःशास्तियों ने लघु गुर 
अक्षरों की गणना के अनुस्तार अनेक भेद किये हैं। ये भेद बसे तो 
अंकगणित के खयाछीपुछाव जान पड़ते हैं, पर इनका केंबछ इतना ही 
महत्त्व नहीं है । मात्रिक छंदों के बारे में यह स्पष्ट है. कि जिन हंदों में 
लब्बक्षरों की संख्या जितनी अधिक होगी, वे उतने ही अधिक श्रवण- 
मधुर, रमणीय तथा कलात्मक होंगे । तुट्सीदास की निम्न दो चौपाइयों 
और दोदों की तुलना से यह स्पष्ट हो जायगा। भात्राओं की संख्या 
दोनों में समान होने पर भी उनकी संगोतात्म गति और शूँज में 
सष्ट भेद हैः-+ 
(३) कंछन फिंदिनि नूपुर धुमि सुनि । 
कट्दत लक्षत सन राम हर॒यें गुनि ॥ (मानस' वात्ञकाण्ड) 
(२) कचे धद जिमि डारें फोरी। 
सकठें मेह मूलह जिमि तोरी ॥ ( बद्दी ) 
(१) रुमक़ि घरदिं धनु मूढ चूत उठशन चज्ञद्विं लजाइ।) 
मनहुं पाई भट बाहुबवक्ष अधिकु भ्रधिक्ु गरुधाह ॥ ( दी ) 
(२) द्विसस्याच्छु आता सद्दित सधु वैटम बलवान । 
जञड मारे छोइ्‌ अवतर३ कृपातिंधु भावान ॥ (वही, ल॑ंराझांड) 


रक्त चौपाइयों में प्रथम अधोंली की प्रथमपंक्ति में ३ गे, १० ८5 
उथा द्वितोय पंक्तिम १ ग, १४ ल हैं; जब कि द्वितोय अर्धाजी की प्रथम 
पंक्तिमें ६ ग, ४ ल; तथा द्वितीय पंक्ति में ४ ग, ८ छ दें । इस रूघु शुरु 
आक्षरों को विविध योजना से इनकी गति में क्या फक पड़ता है, यह 
रपत:संवेध है। इसी तरद पहले दोद्दा में « गुरु तथा ३८६ ढछ 
(४८ मात्रा) पाये जाते हैं; जब की दूसरे में ३६ सुर तथा २६ छपु दें! 
यहाँ 'जेदिं, धोइ, अववरेंह' में क्रमशः 'ए, भो, ए! का स्थारण एक 


( २९७ ) 


सात्रिक (हस्त) ही है, द्विमात्रि नहीाँ। छ द झाल्षियों के मतानुसार 
पहला दोद्दा 'अद्दिवर! नामऊ भेद है, दूसरा चलछ! नामक भेद | दोनों 
वी गति या 'वैडे-्स' का फ्फ छुशछ पाठकों और श्रोवाओं को स्पष्ट 
सात्म पड़ जायगा 
वर्णिक छद्दी मे विविध गणो की मे आ, शजुता, उदासीनता आदि का 
विचार भी बस्तुत छुद्दों की गति या छय को श्रवशमघुर बनाने के 
हृष्टरोण से दी क्या गया हे। जहाँ तक तत्तत्‌ गणों के एफ साथ 
नियोनित करने पर उसके सुस दु सादि फ्छा का प्रश्न है, छद - 
शासत्र का यह अश चैज्ञानिक नहों जान पड़ता, उसका चद्दी नगण्य 
अहरुय है जो फछित ज्योतिष का, ऊँतठु एक गण के वाद अमुक गण 
ही अच्छा रहेगा, अमुकऊ गण नहीं, इसका वस्तुत सूमाविस्तृक्ष्म 
सगीताध्मक तत्तय से सबंध ज्ञान पडता है| इन भेउ्यादि समधों का 
छद शास्त्र में ठीक वही महत्व जान पडता है जो सगरीतशाद्न में 
बाटी, सवाटी, अनुवादी तथा विवादी स्वरा का परस्पर माना जाता 
है। यदि किसी एक स्वर के साथ अन्य वाद्य पर विबादी स्पर 
चनाया जाय या उसके ठीऊ बाद उसा वाद्य पर विवादी रबर वज्ञाया 
जाय तो भी, बह क्टु मालूम पडेगा, डिंतु सयादी स्पर ऐसी दशा में 
मधुर रगेंगे ।। इसीलिये कुशछ समीतज्ञ इसे जहरी समझते हैं कि 
४ एक के बाद एक रपरा का ऐसा प्रत॒घ द्ोना चाहिए, जो रसों भौर 
आया को एद्दाप्त करके चित्त को प्रसत करे 7 स्तर्रो के इसी कमनद्ध 
उतार चढाब को पारिमापिक शब्तायत्ती म 'सक्म फड़ा ज्ञाता है; 
जो अगरेजी शब्द मेलोडा! का समानातर हे। भारतोय छन्द - 
आज्म से भी तत्तत्‌ गर्णों के मेयादि-विधान तथा तत्तत्‌ छद्ा में वर्णिक 
था सांत्रिक गणों की निश्चित क्रमपद्ध व्यवस्था का मूल यदी 'सक्रमः 
भानना है। 
इस बात पर जोर दिया जा चुका है ऊि छिय' छद॒ की द्वी नहीं रयय 
का-य की आत्मा है| यद्दी कारण है कि छयरहित काय्य कौ कल्पना 
करना ही असम्भव है | कुछ नये दिंदी कवियों ने छन्दोयधन से मुक्ति 
पाने का नचिद्दाद छेडसे वक्त इस बात का सयाऊ नहीं रखा फ्ि काव्य 





१ ललितक्शोर छिद घनि और संगीत इ० ८3 
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( २५९८ ) 


सच कुछ बर्दाइत कर सकता है, ल्यात्मक अराजकता नहों। रवच्छन्द 
या मुक्त इंदों (४६४ ॥076) का विकास फ्रेंच रोमैंटिक कवियों को 
स्वातन्त्य-लिप्सा का एक उदाहरण है, फिर भी जैसा हि मैंने अन्यत्र 
इसफऊा संकेत किया है, छन्दोबंधन से मुक्ति की आवाज्ञ को घुलन्द 
करने वाले इन कवियों ने 'छय! की सदा रक्षा की है । “भाषा की भाँति 
प्रतीकबादी कवियों ने छन्द को नवोन रूप दिया । इन कवियों की यह 
छादू:प्रणाली 'स्च्छन्द छंद! (बेर छित्र) के नाम से प्रसिद्ध है। 
प्राचीन रूढिगत छंदों का त्य.ग समस्त रोमैंटिक कवियों की एक 
विशेषता रही है। बोदेलेर ने 'पेती पोएम आ प्रोज' छिप्कर छंदवंध 
का अंत किया। क्वितु यह छन्दबंध का विरोध 'छ बेर जोफोतिएः 
(अधिकृत छंद) का ही था, अधोत्‌ जद्दाँ तक प्रवाह का प्रइन है, ये 
'बेर लिल्र” भी उपसे युक्त थे | इन छंदों में 'संगीवाध्मकताः कवि तथा 
पाठक के बीच वही कार्य फरतो है, जो रूढ छन्दों में। यह दूसरी 
बात है कि कुछ कवियों के द्वाथ पढ़ कर यह छन्द ावण्पहीन हो 
जाते हैं, किंतु इसके डिए दोषी कवि है, छन्द नहीं।”' अमरीडी वि 
याल्ट हिदमेन ने मुक्त उन्दों का घड़ल्ले से प्रयोग करने पर भी छय॑ 
का ध्यान नहीं रक्स़ा, संभवतः इसीलिये उसकी कविताओं को 
एजरा पाइस्ड ने १४५०७९४ए६४ 8? कहा था। 
बखुतः मांत्रिक-चर्णिक, सुकांत-अतुकांद, शास्रीय-अशास्रीय, बद्ध- 
मुक्त सभी तरह के हन्दों की मूल इकाई, उसका #न्यूल्कियस! यही 
छुय! या 'रिद्मिक पेटने! है। मुक्त छत्द मुक्त द्वोमे पर भी छय के 
बंधन से मुक्त नहीं, इसे कभी न भूलना दोगा। दूसरे शब्दों में ह्द्म 
यद्द यद्द सफते हैं कि स्पच्छन्द छन्द में छन्दोमुक्ति होने पर मी छत्दो 
बद्धदा अवश्य है। इसे दूसरे ढंग से दिंदी कवि भ्री सूर्यवास्त निंगठी 
निराढा ने भी स्पीझार ढिया है-“मुक्त छम्द तो बह है, जो छंद पी 
भूमि में रद कर भी मुक्त है।”' 'छल्द की भृमि में रहना! मुक्त छन्‍्द 
के लिए भी छाजमी है, नहीं तो उसमें और गद्य में कोई भेद मे रदेगा। 
१-23 ने / “++नननन-न- मनन ज-+> 


१. ध्मालोचनाइ ( सहित्यमदेश, १६५२ ) में मेग 'दाश्चात सादिधियास 
के दुछु चमुस बाद! लेस पु० १७०. 
२. परिमल्त (मूममश) ए० २१, 


( २६६ ) 


आंग्ठ कबि टी० एस्त० इलियट ने इसी बात पर जोर देते कहा था-- 
फ्० पछ३8 49 69 07 पर6 सादा फऊ0 फ्ा83 ६0 00 8 
80००8 |00,' 
रवच्छन्द छन्दों में भो कुशछ कवि अनुप्रास, बोप्सा, परद्मध्यग तुझे 
तथा पादांत तुक की योज्नना इसलिये करते देसे जाते हैं क्रि इससे 
छंद में 'छयः की स॒ष्टि हो जाती है | ,निराठा इसके ढिये सास्त तौर 
पर मशहूर हैं । 

#/कॉप रद्दी थी वायु, प्रीति की श्रथम राव की 

न॒वागवा, पर प्रियवम-कर पतिता सी 

प्रममयी, पर नीरव अपरिचिता-्सी 

किरण बालिआएँ छद्दरों से 

सेल रदी थीं अपने दी मन से, पदुरों से । 

सड्ठी दूर सारस की सुन्दर जोड़ी 

क्या जाने कया क्या कह कर दोनों ने औया मोद़ी ॥ 

( निराछा : तट पर 9 

कचि 'द्विपायन? की निम्न कविता सें लय के लिये अमुप्रास तथा 
पादमध्य एवं पादांत तुझ की योजना की गई है । 

“पिस़रा पराग राग 

फागर की गुदा छाल 

भौरों के झौँर अंघ 

युवकों के बंद अंघ 

गंध मदिर प्रकृति-नटी 

झूम उठी-- 

स्पलित चरण 

व्यक्त वसन आवर ण-« 

पानिप की नदी चढ़ी 

चह्‌ चढा प्रणयि-मन 7 


छन्द की लय बख़ुतः तीन वत्तवों से संबद्ध हैः-- (१) छन्द में 
तत्तत्‌ स्थान पर प्रयुक्त उदाव अजुद्रात्त का स्वस्प्रयोग या लघु गुरू 


२. 7७ ज्ैएडरट ए॑ 206 (7.8, जाल: स्तिल्तल्त 
27056 ) 9. 08, 


( ३०० ) 


उशारण, इसी से विभिन्न प्रकार के ल्घु-गुर उच्चारण के आरोद्वावरोद 
ऋम से विभिन्न रिद्मिझ पैटने! का जन्म होता है, इसका समेत किया 
जा चुका हे | (२) छन्द की विविध आरोहावरोहमूलकझ अक्षर-सपटमा 
(६३ १७06 9&(९77) के बीच में या पादात में यति का प्रयोग, तथा 
(१) पादात में कख-क्स, क्ग-खघ, कखगघ, आदि किसी भी 
निश्चित क्रम से तुक (70०) की योजना | छन्दों की विज्ञाल 
द्टालिका की नींव के पत्थर यही तीनों हैं, इसलिये छन्द शास्त्र की 
शुरूआत यहीं से माननी पडती है । 


अच्र भौर मात्रा का लघु मुरु पिधान 
8१३३, सस्कृत छन्द शास्त्रियों ने छन्‍्दों का विभाजन दो 
च॒र्गो। में किया है अक्षरवृत्त तथा मात्रावत्त। अक्षरत्रत्तो को घर्णेदृत्त 
भी कह्दा जाता है। अक्षररत्तो में अक्षरों को निश्चित गणना का 
अहत्व है, मात्राइत्तों मे मात्रा की निश्चित गणना का। उदाहरण 
के छिये चसंततिल्का वृत्त मे प्रत्येक चरण में निश्चित बर्णिक गयो के 
ऋमसे १४ चर्णो का अस्तित्व पाया जाता है, तो गाथा (आया) 
इत्त में प्रथम उदीय चरण में १२ द्वितीय में १५ और चहुर्य में १५ 
मात्रा पाई जाती हैं। इस भ्रकार गाथा में अक्षरों की सरयरा का निश्चिद 
नियम नहीं है। इतना होने पर भी प्राइव मात्राइतों में भी अक्षर 
की हस्वता तथा दीघंता का महत्त्व अवश्य है क्‍्याकि उसी के 
आधार पर मात्रा का आकलन किया ज्ञाता है। अक्षर से तालये एक 
साथ उच्चरित सर या स्पर-प्यज्ञन समृह से हे। अक्षर का मेरुदण्ड 
स्तर है, तथा स्वर का उच्चारण यिना किसी अन्य ध्वस्यात्मझ चक्त्व 
को सहायता के क्या जा सकता है, अत अक्षर में एक स्वर का होना 
आवश्यक है । व्यंजन ध्वनि का व्चारण बिना किसी स्पर की सद्ायता 
फे नहीं दो पाता, अवः व्यज्म के स्चारण के लिए पूर्व में या पर मे सर 
का धोना सवंधा आनश्यक है.। शुद्ध स्वससद्धित व्यज्षन पा स्त्रयं वा 
अक्षरसघटन। में कोई मद्दत््व नहीं है। स्वर ध्वनियों के पचारण भेद 
राष्ट हे कि ये दो तर की पाई आती हैं। छुछ स्परों पे उच्चारण मे 
एक गाता (क्षण) छगतो है, जैसे भ, इ, उ, ह, ऐ, ओ; जय हि हछ 


के उचारण में दो मात्रा का समय लगता है, जेसे आ, ई, ऊ, (:), एप, 


६ ३०१ ) 


ओो। वर्णिक बूत्तों के भगण, नगण आदि गणों का विधान अक्षरों 
की इसी स्व॒र-दीघेवा तथा स्वरूद्दस्वता से संबद्ध है। तथा मात्रिक 
बत्तों को मात्रानाणना में भो इसका ध्यान रप़ना पडता है, क्योकि 
वहाँ प्राय हस्व अक्षर ( रबर ) की एक सात्रा तथा दीघे अक्षर की दो 
मात्रा मानी जाती है। संस्कृत वेयाकरणों ने तीन प्रकार के ख्वरोचारण 
का संकेत,फ्िया हैः--हस्व (एक साजिक), दीघ (हिसाजिक), तथा प्छुत 
(निमानिक) | कितु छन्द-शास्तर में प्ठुत उच्चारण की तीन सानायें नहां 
मानी जाती तथा संस्क्रत वर्णिक बृत्तों में पादात में उच्चरित प्ठुव को भी 
द्विमानिक ही माना जाता है, इसका संक्रेत हम अनुपद में करेंगे | 

शुद्ध दीघ स्परो के अतिरिक्त अन्य स्थिति में भी अक्षर को द्विमात्रिक 
माना जाता है। छन्दः शास्तियों ने बताया है. कि “दीघे अक्षर, संयुक्त 
व्यंजन से पूर्व का (हस्व) अक्षर, प्ठुत, व्यज्ञनांत, ऊप्मान्त, ( भिद्ठा- 
मूलीय तथा विसर्गा-त उपध्मानीय ); साहुस्वार, तथा क्दी-कद्दी पादात 
रूघु को भो गुर (द्विमानिक) माना जाता है ।?* संस्कृत वर्णिक पत्तों में 
इस नियम की पूरी पाबन्दी की जाती हे. तथा दिंदी कवियों ने भी 
सं(कृत वर्णिक इत्तों के प्रयोग मे इसका पाछन किया है-- 


“बाप दवा बहु विधि दुर>ों! बढ़िंतावेइदा के, 
बाल्लाओ्रों का दृदय नम जो दे सम्राच्धन्त दोता । 
तो चिर्ध,वा तनिक उसकी स्ञानता दे न द्ोती, 
पर्जन्यों सा यदि न बरसे बारि दो, थे धर्मों घे ॥ (प्रिम्शरवास 9,९' 
इस उदाहरण में प), बा, च्छा, नि, लि को संयुक्ताय दी 
ही माना गया है। 
संस्कृत पद्मों के उच्चारण में श्रायः पादाव अनुसार तथा पिसर्ग झा 
उच्चारण प्छुत ही किया जाता है. हितु छत्दःसासों इसकी सगना दीच 
के साथ द्वी गुद के रूप में फरते £। यथा, 
(१) अमूर्विमांगान्ताल्ग्िनीनों, ब्रुद्या स्वर्त कॉबिनडिड्िगामास | 
प्र्युदुनअन्तीय शसुधदस्यो, ग्रोडयरी हाहमपद्ध लप्रसथ्वामु 





१. दीर्षे हवोगरर तथा पुत स्यच्ननास्दमूट्मा यम, 
सातुस्वार च गुर्द इचिदयमजेंटति क्त्वस्दम, ॥ 
पिंगलद्धरयूत्र पर इस्लायुयदृलि १.१, 


( ३०२ ) 


(९) इमा तदाशोकलतां च तम्वों, स्तनामिरामस्तवकामिनन्नार | 
स्वपप्राप्तिदुदुया परिच्चुकाम., सौमित्रिणा साथुरह निषिद्ध ॥ 
| ( रघुवंश १३ सर्य ) 
इन दोनो छदाहरणो में पादांत ध्चारण क्रमशः “णीमा5डघ), 'झवादप्प्‌, 
“नम्नाउध्म! तथा “निषिद्धच्ष्ट” सुनाई पडता है।। प्छुतोदारण प्रायः 
द्वितीय तथा चतुर्थ चरण ( अधोली ) के अंत में द्वी पाया जाता है, 
प्रथम-तुचीय के अंत में नहीं। 
पाद्गंत छूघु को विकल्प से दोध मानने का विधान किया गया है; 
कितु संस्कृत वर्णिक छन्दों में सर्वत्र पादांत में गुरु पाये जामे के कारण 
सदा उहूँ गुरु माना जाता है | जठ़ता जैसे मिश्रित छन्दों में जो मूलतः 
संरक्तत वृत्त न होकर प्राकृत वृत्तों से श्रभावित ज्ञान पड़ते हैं, प्रथम पाद 
के अंत का अक्षर लघु द्वी पाया जाता हे तथा यहाँ इसे गुरु नदीं 
गिना ज्ञाता | जैसे-- 
अथ बासवस्य वचनेग, रचि?७घदनरिप्रतोचनम्‌ | 
क्ाविरिहितममिराधमितुं, विधिवत्तपांस्ति विश्ये धनजय. ।! (भारवि, १६ ता सर्ग) 
इस पद्य में 'बचनेन! का “न! रुघु ही है। 


६ १३४, उक्त नियम के अपवादः--संस्क्रद छन्दःशाक्षियों ने दी 
छुछ ऐसे स्थल दिये हैं, जहाँ संयुक्त व्यज़न के पूर्व होने पर हरब खर 
का नित्य-दोषेत्व नहीं होता तथा उसे एकमात्रिक था छघु भी गिना 
जाता है। पिगलछन्द सूत के 'हप्रोस्न्यतरस्थाम! सूथ के अनुसार है! 
तथा 'भ्र के पूर्व का हर रबर लघु भी गिना जा समता है। तथा 
फाथ्यो में इस तरह के अनेकों उदाहरण मिलते हैं :-- 


(१) "हा मंगलघ्शानविशद्णात्री, युद्ीतप्रशुद्गमनोयवस्ता ।” (एमारसे ० ०११) 
(२) प्राष्प नामिदद्‌मन्नमाश, अस्थितं निवष्तनप्नृतणाघ ४. (साध १९,३२०) 


इन दोनो स्थडो में क्रमझः “शद्दीतपत्युद्रमनीय! पा 'त! तथा जामि- 
टद! या 'मि! संयुक्ताथ दोने पर भी लघु दी माने गये हैं। इसी तरद 
'सापेत' काव्य फे मिम्न छंद मे 'किन्ठु' या हु' भी छघु दी हे ८ 

९. 'प्रे ह था इति पुनः दिंगशल्मुमैविसल्वपिधायक धूम ।” (दुल्दो 
मर्द १० १३), 





६. 


( ३०३ ) 


सप, देव, दिगस्त है छुत्ता; तम है बिन्दु प्रह्मश से धुज्ता | 
यह त[रक जो स्चेरचे; निशि में वार वोज से ययेता 
(पा़ेत १००१०) 7४ 


संयुक्ताद्य (संयुक्ततर) वर्ण की कद्दी-कद्दी छत्ु मानने का विधान 
प्रा प्‌० में भी मिलवा है :-- 


बरपदि स॑ंजुत्तपोो, वण्डो बहु द्ोइ दसणेण जद्दा। 
परिदसतइ ित्तविप्त, ठरणिकटकपम्मि णिष्युत्तत ५ (प्रा० प० १.७) 


इसी तरद्द वहाँ सानुस्यार इफार तथा द्विपार, झुद्ध अथवा व्यंजञन- 
युक्त एकार तथा ओऊार, और संयुक्त रेफ तथा हृकार से पूर्व का 


चण, इन सभी को विकरप से गुंद मानने का विधान भी किया 
गया हे. | 


संस्कृत बर्णिक बुत्तों में पादाँंत को विऊए्प से गुरु मानते का 
बिधान पाया जाता हे, छितु मात्रिकर बृत्तों तथा ताछइततों में प्रा० पें० 
में इस नियम की पावंदी नहों मिलती) बसे नंदियद्ढ, र्पर्यमू 
देमचन्द्र आदि पुराने छन्दःशाज्षियों मे इसके चिह् मिलते हैं | उद्गाहर- 
णाथ, दोहा छंद के लक्षण में वे प्रथम ढेतीय पाद में १४ तथा द्वितीय 
चतुथ में १२ मात्रा मानते है,' जय क्रि प्रा० पें० तथा पिछले खेवे के 
छन्द'शाश्षीय प्रथों मे इसका लक्षण १३:११, १३:११ है। नदियदद 
आदि पुराने प्राृतापभरश छन्दःशास्तियों के उदाहरण देखने से पता 
चलता है कि वे पादांत छघु को गुरु (द्विमात्रिर) मानते हैं । विशेष 
विवरण के लिये भागे दोीद्वा के संबंध में ऐतिद्ासिक्क तथा श्ासततीय 
अमुण्नीलन देसिये । पादात छ्घु को विऊक््प से गुरु मानने के संबंध में 
सरक्षत हन्द शाक्षियों को मी इुठ शर्देथीं। वे केबछ द्वितीय था 
चतुर्थ चरण के अंत में द्वी पादाव छघु को गुरु मानने का नियमतः 
पिघान करते थे, जो सभी चर्गिक चूत्तों के साथ लागू होता था; किंतु 
प्रथम एवं दवीय पाद के अंत में स्थिद छघु को कुछ सास सास छ॑ 





१ इद्दिकार बिंदुजुआ, एओ सुद्धा श्र वण्यमिलिआ यि लहू | 
रहयंजयनोए परे अमर प्रि दोइ सविदयात ॥ प्रा० पैं० १.५. 
२. चउद्ह मचा दुन्नि पय, पद्ममइ तइयइ हुति। 
बारह मत्ता दो चलण, दूहा लाखय कंति॥ गायालदण ८४ 


( ३०४ ) 


में ही गुरु मानने की रियायत थी । ये छन्द केवल उपेन्द्रवच्ञा, इन्द्रवजा, 
उपजाति तथा वसन्ततिलका ही हैं ।' इसीलिये साहित्यशाल्ियों ने इन 
छंदों से इतर छंदो में प्रथम हृतीय पाद़ों मे रूघु होने पर उसे गुंह 
मानने से इन्कार क्या है और उस स्थछ में 'हसवृत्तरव' दोष माना 
है। जैसे, 

“विकसित-सदहकार-भार-हारि-परिमछ एप समागतो बसस्त 
में साहित्यद्षणफार ने 'ह॒तबृत्तत्व' दोप माना हैः तथा पाठ को 'हारि- 
प्रमुड्त-सौरभ आागतो वप्तन्तः के रूप में शुद्ध किया दे केशवद्राप्त मे 
रामचन्द्रिका मे एक स्थान पर बसन्ततिलऊा के चारों चरणो में पाद्मत 
हघु को गुरु माना है :-- 

स्रीवा समान मुद्चचन्द्र विज्ञोक्कि राम, 

चृमयौ कहाँ बध्॒त हो तुम कौन आम । 

माता पिता कब्न कौनेहि कर्म कीन, 

विद्या विनोद शिप कौनेदि ऋख दीव ॥ 
(रामचन्द्रिका ३८.३). 
इस छंद में पाधंत 'म, म? 'न, न! शुरु माने गये हैं। साथ ही 
'कौन ग्राम', “कौनेदि, कौनेदि? इन तीनों पदों से क्रमशः न, मे" 
नि” का ज्यारण लघु पाया जाता है। संयुक्ताय 'न! को 'झ्राम! के पूे 
गुर महीं माना गया हे तथा अन्य पदों में 'ए! का ड्यारण 'ए! पाया 

जाता है.। 


$ ११५. संस्कृत छन्द'शात्रियों ने हरव अक्षर को दो त्तथा दीर्ष 
को छस्त बना देने की छूट प्रायः नहीं दी है। वेसे “अपि माप मर्ष 
इुयोच्छन्दोभंग न कारयेत! बाछे नियम को फ्रि भी अच्छा नहीं साना 
जाता था। अतः संस्कृत कार्ब्यों में दोध को हस्व बमाझर पढ़े जाने 
बाले स्थल प्रायः नहीं मिक़्ते। मद्दाऊबि भद्टि के 'टावशवघ! में एक 
स्पछ अवश्य पाया जाता है-- 


१. ठपेद्धवमा, इन्द्रवजा, उपजावय', बहस्तविलकमित्देतेवामेय ताप 
प्रथमदृतीयपादावरर पु लपुत्वस्थ विकहपेन गुरत्त में लम्येग्रामिति मपष्यादी 
रिधितम । ड्वितोयचतुर्धपादान्तवरतु विकश्पस्द सर्येपामदि बृत्ताना सर्वतम्मत एव ) 

बृत्ततर्तिक टौका पच ४६, ए० १२. 


( ३०५ ) 


निकृत्तमत्तद्विपकुंममाते संन्‍्त्तमुक्तेहेरेयोव्मपादे । 

आनिम्यिरे श्रेणीकृतास्तथान्य॑ परस्पर पालपघिप्तन्निबदा | (१६-४२), 

यहाँ 'श्रेणीऊता ! मे च्विलप्रत्यय होने के कारण व्यासरणिक दृष्टि 
से यहो रुप शुद्ध है, ऊिंठु छन्दोभग के कारण उच्चारण से श्रेणिक्ृता 
पढ़ना होगा | अपश्रश में आऊर दी अक्षर को हस्व तथा हृस्य को 
दी बना देने की प्रवृत्ति प्रमुस छन्‍्दोगत विशेषता बन बैठी है। अपभ्रश 
इन्दों के मूडल छोफ्गीतो की गेय श्रवृत्ति से प्रभावित होने के कारण उनमें 
अक्षर की व्याऊरणिक हस्वता या दीघेता का इतना महत्त्व नहीं है, 
जितना उप्तडी ब्यारणगत हस्ववा या दीघेता का। तचत्‌ छन्द की 
ताल की सयोज्ञना के लिये अपभ्रश कवि, जो स्वयं कुशल गायक भी 
था; लिपित अक्षरों के हस्व-दीघत्व मे आयश्यकतानुसार हेर फेर कर 
सकता था ।' प्रा० पें० में भी इस छूट का सकेत मिलता है -- 

जद दीद्दो विश्न वण्णो कडु जीद्दा पढइ दोइ सो वि छहू । 

वण्शो वि सुरिश्रपदिश्रो दोक्तिरिग वि एकड़ लाणेहु ॥ (१ ४) 

इस नियम्र में न केयछ दीथे अक्षर को छघु पढने की दी छूद दी 
गई है, बल्कि अनेक (दो तीन) बर्णो को एर द्वी मात्रा में पदकर एक 
दी वर्ण मानने की भो रियायत दी गई है। इसी के आधार “भरेरे 
वाह॒द्वि काण्ह णाव छोडि डगमग कुगत्ति ण देहि? में 'भरेरे! तथा 'डग- 
सम! का त्वरित उच्चारण द्वी साना गया है ।. 

आधुनिक भारतीय सापाओं में दिंदी ने कुछ स्थानों में इस प्रफार 


६ पिछले भृष्ठ की पाद टिपणी ) 

यत्पादान्ते लघोरपि ग्ुझमावः ठत्त , तझवत्र द्वितीयचतुर्थपादविषयम ) 
प्रयमतृतीयपादविपयत्ु वसल्ततिलकादेरेव। छाद्ित्यदपण, सप्तम परिच्छेद, 

१. ५,,,॥ 9086 87867 7089 ६389 7/087॥788 एयर 9700प7- 
ज4रा00 0 श0४ ते ]008 ४#श8, 07 789 5078९20 89ए8- 
जछ [0065 'जाँपा। 8 हा0एए ण॑ जैंडए83, फ्राणा 00809 
त0०प6 80776 ६४6 एः०१णयाण्रगाणा 0 0ाए मद्व 0 6089, 97 
व दए ९४६७ 96 ए0ाँते 70 दै0 7: 72 था इन फ़क्षते शाह १, 

जएश४0४४८ * 3 030078705% 7९7९४, 

(पिडवाडडप्रणपते 'प्रगश]। ०००, ४०) 785 वा 9, 068), 

२, दे० प्रा» पैं० माजाइच १.६ की बयास्या ९० ११ १२. 

२० झनु 


€ ३०६ ) 


की छूट मानी अवइय हे, कितु प्रायः इस प्रकार की छूट को ढिंदी 
विद्वाम्‌ दोष ही मानदे हैं. तथा यह छूट केवछ सात्रिर बृत्तों और सबैया) 
चनाक्षरी जैसे मुक्तक वर्णिको में ही पाई जाती है। संस्कृत वर्शिक बृत्तों 
में हिंदी कवियों ने इस रियायत का प्रयोग करना दोप साना है। जब 
क्िगुजराती कविता ने इस छूट को नियमतः स्वीकार क्या हे तथा 
वहों संस्कृत वर्णिक छंदों मे भी हस्व को दीघे, तथा दीघे को हख बना 
देने की व्यवस्था पाई जाती है । 


हन्दों में पति-नियम 


ह १३६, बर्णिक छन्दों का यति-विधान:--संस्क्ृत वर्णिक बृत्तों मे 
यति का नियम अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है तथा प्रायः सभी छन्दशाल्री 
इस नियम की अवहेलना को छन्दोदोप मानते हेँ। वेद्क वर्णिक दूत्तों 
के लक्षणों में, प्रातिशाख्यों मे भो, यति का सकेत मिछता है. | वैदिक 
मन्रों में ग्यारह वे के त्रिष्ठुप्‌ छंद में चतुर्थ या पंचम वर्ण के धाद यत्ति 
का नियमतः अस्तित्व पाया जावा है । इन्हीं चौथे बणे वाछी यति के 
त्रिष्टप॒ छन्‍्दों का विकास शास्रोय संस्कृत हन्दृःपरम्परा मे शालिनी के 
रुप में, तथा पॉचयें घ्णे वाली यतिके ब्रिष्डुपू छ-दों का विकास 
इन्द्रवज्ना-उपेन्द्रवद्या के रूप में हुआ है। शास्त्रीय संस्कृत के छन्दःशास््रीय- 
मंथों में इन छन्दों में सेत्र यति का विधान नहीं मिलता, हिंतु कई 
छन्दो में नियमतः य॒ति का उल्डेख किया जाता है। जैसे, शाहढिमी में 
४, ७ पर यति दोने का इल्लेस पिंमलछन्द-सूत मे मिलता है:-- 
“द्यलिनी म्वौ त्गो ग्‌ समुद्रक्पयः” (६.१९) । संस्कृत छत्द-शाज्ियों में 


१२ भिखारीदा8 ; छन्दाणब (२.१). 

२. "गुनरादीमां कबिने लघुनो गुर अने गुझ्नो लउ करवानी जे हद जिनानी 
छूट मलायेनी छे, ते शुबरातीनों प्राइत अपन्रेशना वारसाम्मा मनेलीछे. न्त्रा 
उच्चारशुद्धिना आग्रह्यथी कविए पने अ्रकुशमां लेवानों छे अने क्यकद्नवना 
दोपथी तैने बचावत्रा खदा जाशति रासवानों छे” रा* वि० पाठकः इृहत्‌ 
पिंगल एू० ४६. 

३६ ४७568 एस शे९एशा इचरछा08 5४6 ९४९5५, फक्तशण 
णे0०5७ 96४ (७6 00 07 घा७ वादि। हजीडण8 
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( ३०७ ) 


यति के नियम के संनंध में दो मत पाये जाते हैं। पादांत यति को प्रायः 
सभी आचार्य स्वीकार करते हैं, किंतु वत्तर्नाऊर के टीकाकार नारायण 
ने घताया है छि भरत यति का कोई सकेत नहीं करते । शुल्क्राम्नराद- 
चस्तु पाठास्त एवं यत्तिमाहु.! भरतादयस्तु यर्ति नेच्छन्चि !! स्वयंभू के 
अपभ्रेश छन्द शाल्रोय मंथ स्वयंमूच्उन्द्स! में भी यति-संबंधी विभिन्न 
सर्तों का संगेत मिलता हे ः-- ४ 

जयदेवर्पिंगला सरस्यमि दुच्चिय जईं समिच्दन्ति 

मस्वमरद् आसवर्सेयवपमुद्दा न इच्दन्वि ॥ ( स्दयभूच्छुस्‌ ३.३४४ ) 


स्पष्ट है कि छन्‍्द शास्तियों का एक दुरु सस्कृत वर्णिक वृत्तों में यति 
का पाछन फरना जरूरी समझता था, इस दूछ के प्रमुस आचाये पिंगल 
सथा जयदेब (सभवत- गीतगोपिंदकार से भिन्न) हैं । दूसरा दछ, जिसके 
प्रमुख आचार्य माढव्य, भरत, काशयप तथा सेतव हैं, यति को संस्कृत 
सता में सवेया आवश्यक नहीं मानता ) किंतु ऐसा जान पडता है कि 
क्र यद्द मत भेद केवछ पादमध्यगव “यति' के वारे में द्वी रद्या होगा, 
पादात यवि को तो सभी आचाये स्वीकार करते दवोंगे। सरत ने 
चास्यशास्र के छन्द प्रकरण में अधिकाश लक्षणों में 'यति” का निर्देश 
नहीं किया है, उदाहरण के लिये शादूंछ॒विक्रोडव का छक्षण ले छ ।' 
थ<त॒ वत्तत्‌ छन्दों के उदाहर्णों को देसने पर पता चलता है कि 
चहाँ नियत रूप से यति पाई जाती है। जेसे, शादूलविक्नोडित के निभ्न 
अदाहरण में १२ वें वर्ण के वाई नियत रूप से यति का विधान हेः-- 

नानाशब्रशातण्विवोमरइता , प्रश्नष्टसर्वायुघा; 

निर्मिन्नोद्रवाहुवकश्र॒नयना, निमर्टिस्ताः शत्रव ॥ 

चैरवोत्पाइपराकमप्रभ्वतिमि, स्वैस्वेर्ि चित्रेगुणे, 

मृत्त ते रिपुधाति भाति समरे, शादूह्नविक्रोडिवम ॥ (नाव्यगाज्ध १३ ३०) 


बैसे छिटपुट लक्षणों में भरत के नाव्यशाक्ष में भी पादमध्यगत 
*यति' का संक्रेत मिल जावा है| जैसे-- 


0. ] «| 
चष्ट च नवर्म चेव लघु स्पात्‌ श्रप्टुमे यदि ॥ 
चतुविराचे्िच्छेद सा छ्षेपा शाद्विनी यया ॥ (नाव्यगात्र १३.३६), 


२, दे० मरत ; नाव्यशान्न १६. प्यय-८६. रु 


( ३०८ ) 


यहाँ शाडिनी के छक्षण'में इस बात का संकेत भरत ने दो किया है 

कि इस छन्‍्द्‌ में पहले चार वर्णों के बाद परदमध्ययत यति (विच्छेद) 
पाई जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भछे ही भरत ने प्रायः 
लक्षणों में यति का संकेव न किया दो, ने इसको स्वीकार अवश्य करते 
थे तशा यति-विधान न मानने वाले छोगों की सूची में भरत का नाम 
डाछ देना अनुचित है। संस्कृत वर्णिक छतन्‍्दों में यति का विधान 
सधघुरता के लिये किया जाता है; समग्र चरण को एक साँस में पढ़ने से 
छन्द में जो कठुता आ जाती है, उसे हृटाकर उसमें गेय तत्त्व का 
समावेश्ञ कर माधुये पैदा करना ही वर्णिक बृत्तों की 'यति? का रूदय 
जान पढ़ता है ।' संस्कृत छम्दों की गति में 'यति! का विशेष हाथ है 
सथा कभी कभी एक द्वी वर्णिक्र गणप्रक्रिया बारे छन्दों में विविध 
यति-विधान से भेद दो जावा है, उन को गूँज और गति (८४०४१००) 
बिलकुल भिन्न दो जाती है | उदाहरण के लिए प्रा० पें० में तन न नस! 
वाले बर्णिक छन्द को 'शरभ? कहा गया है, जिसे संस्कृत छम्दःशाल्री 
“शशिकला! भी कद्दते हैं। इस छन्द में पदमध्यगत “यति! नहीं है, 
किंतु इसी गण-मक्रिया वाले हन्द में ६, ९ पर यति करने पर 'लर! 
छन्द तथा <८,७ पर यति फरने पर 'मणिगुणनिकर! छन्द हो जाता हे । 
यति के इस विभिन्न विधान से छन्द की गति में कितना परिवर्तन आ 
जाता है, यह तीनों छन्दों के निम्न उदाइरणों से स्पष्ट हो जायग्रा-+ 
(१) राम्म :--. अमक्षश्मलदुखरुचिथरनयनो, 

जबल्ननिधिम्रधिफनिपतिझृणशबनः | 

दुनुजविजयघुरपतिन8िमुद्तो, 

इर्पिदरस दुर्तिततिमुद्ितः ॥ 
(३९) स६ू 5 झपि सट्टचरि, रुचिएतरपुशमयो, 

म्रदिमवप्तति-, रतपगतपरिमन्चा | 

झगिद वश्तति, बिज्लसदनुपमरसा 

मुमुक्षि सुद्िद-, इनुजदजए्दये ॥ 
(३) सगिषुयनिध्य :-- सरकरिपुरवत, विसिलमुरगति- 
रसितमहिममर-, सइमनिवर्ततिः । 


१. एवं यथा यथोद्वेंगः सुधियां नोरबावते ॥ 
ठण तथा मधुरठानिमित्त यतिरिष्यौ || बृत्तरलाकर, 


( ३०६ ) 


अनवधिमणिगुण , निकरपरिवितः 
सरिदृधिउतिरिव, एत्ततजुविमवः ॥ 


झन्दी की गति के आधार पर ही कई संस्कृत वर्णिक वृत्तो का 
नामकरण तक पाया जाता है, दुतविलम्बित, भुज़गप्रयात, दरिणीप्छुता 
संदाकान्‍्ता, शादूलविक्रीडित जैसे नाम तत्तत्‌ छन्द की गति ( ०806- 
258 ) के आधार पर ही दिये गये हें। शादूछूविक्नोडित का यह नाम 
इसलिये रकक्‍्प़ा गया है कि जैसे शेर की छछाग बारह हाथ को होती 
है, घेसे ही इस छन्द के प्रत्येक चरण में बारह वर्णो को एक साँस में 
भधढने के बाइ, तब पाठक यति का प्रयोग कर बाकी सात वर्ण 
पढ़ता है |" 

संस्कृत छन्द शाक्षियों ने यति के बिपय में यह नियम बना दिया 
है कि यति का निवाद सबविभक्तिक पद्‌ के बीच न किया जाय, ऐसा न 
हो कि कि पद को तोडकर उप्तके बीच यति का प्रयोग किया जाय। 
इसी तरह कसी सधि के स्थल्नो १२ भी जहाँ दो स्वर मिलकर एराक्षर 
हो जायें, बदाँ मी यति का प्रयोग न किया जाय; झितु समासान्‍्त पद 
के पूबे पद्‌ तथा उत्तर पद के बीच यति का विधान अवश्य किया गया 
है। इसका स्पष्टी रण निम्त दो उदाहरणो से हो सकता है -- 


(१) सतुप्टे तिस॒गा पुरामवि रिपरौ कड्डूलदोर्मणडली- 
छीक्ालूनपुन प्रस्ढशिरसो वीरस्य लिप्सोव॑रस । 
याश्मादैन्‍्यपराश्नि यस्य कक्षद्दायन्ते प्रिथरूव वृण॒, * 
५ स्व बूणिवटयभितो मुखानि स दशाप्रीद कथ कथ्यताम ॥ 
(२) साध्वी माध्दीक चिन्ता न भवति भत्रत दारुंरे ककृशासि, 
द्वादे द्रचर्वान्ति के व्वामसत सतमसि क्षीर नांर रखस्ते । 
माकर्द क्रन्द कान्ताघर घरणितल गरछु यच्छन्ति यावद्‌ 
भाव श्ट्गारसारस्वतमिद्द जयदेवस्यथ विष्वग्यचाध्तिता 
इन दोनो पद्मों में क्रमश 'कछहान्यन्ते', दशग्रीव ', श्रगारसार- 
स्वत', 'जयदे वस्य! इन स्थछों पर यति विधान पाया जाता है । इनमें 





३, व्याज्स्थ प्छुतिद्वाइशइस्तेति. ग्रहिद्षेद्वांद्शाज्रेपु यतिमच्छादूल- 
विनीडितम्‌ | 7? हे 
विंगलद्ुन्द सूत्र ( श्लावना ) ४० ७ ( निर्णंयसागर, १६३८ 2 


( ३१० ) 


दश-प्रीव:' यदि समास के कारण निदुष्ट है, क्योकि दशा! पर पूर्व- 
पद समाप्त हो जाता है। 'सार-स्वतः से यद्यपि यति या प्रयोग प्रकृति 
( सारस <सरस्‌) तथा प्रत्यय (बत्‌) के बीच पाया जाता है, 
फिर भी यद्द श्रवणकट्ट छगदी है तथा भाषा के प्याकरणिक ज्ञानवाडे 
व्यक्ति को भी सटकती है। “कलह यस्ते”, 'जयदे-वस्य! इन दो पदों 
यो बीच में तोड़कर यति का विधान तो छम्द के समरत माधुये को दी 
समाप्त करता जान पड़ता है । 
ध्रा० प० के क्षण पद्मो में वर्णिक छंढ:प्रकरण मे प्राय' यत्ति का 
संकेत नहीं किया गया दे, किन्तु उदाहरणों मे यति को रक्षा पाई जाती 
है। भिसारीदास ने उन्दाणेव में वर्णिक बृच्ों की यति का प्रायः सर्वत्र 
चललेस किया है। उदाहरणार्थ, मालिनी के प्रसंग मे :-- 
नयने नगन कनों, भो यगंनो यगमो, 
बिरति रचित आठ, झौर छाते बानों । 
सुमन गुननि लेक, दवारदी डालिनी है, 
सरस सुरस वेड्ी, पाकिनी माजिनी है ॥ (११.५९) 
पद्माकर के पौत कवि ग्दाघर ने हन्दोमंजरी? के वर्णिक गृत्त 
प्रकरण में लक्षणों में “यति? का संकेत नहीं किया है', किन्तु वहोँ भो 
उदाहरणों में इसकी पावंदी पाई जाती है। श्रीधर कवि कृत छिदो- 
विनोद! तथा नारायणदास चैण्णच कृत (पिंगलछंदपाए' में भी ढक्षण 
में 'यति? का कोई सकेत नहीं है ।' ऐसा जान पड़ता है, मध्ययुगीन 
१. साथ ही दे-छुन्दाणब २२.८, ६६, ७०, ७९, ७४ ६२९ 
१०६ आदि । 
२. मगण सगग जागै सगण तगण तगण ग़ुद् अन्त | 
शारदून| दे हन्द कट त् 
00000 'छल्दोमर्ती ( अर पर पूर )१० १८६५ 
मगण रगण भगगै नगश यगग तीन फ़िर जान। 
छेन्द सम्परा ज्ञानिये पिगन करत बसान॥! (वी, ६5) १० १८९० 
है. नगन शुगल छो है मो गना साथ सो है, 
यगन यगन दोऊ तामु आगे बियो है । 
छुद्ट गुद नव हो छो पढ़े बने कद, 


फ्वियर इमि टानो मालिनों नाम छंदा ॥ 
“-छुदविनीद ७८ इर २१५० 


(६ ३११ ) 


द्विन्दी छद्शास्तियो ने रक्षण में यति का सम्लेत करना सवा आय- 
दयक नहीं समझा है, पर लद्य में सदा उसका ध्यान रस़्पा है। 

हिन्दी कवियों ने प्राय इन स्थछों पर “यतिः का प्रयोग अवश्य 
किया है। हरिभौध, अनूप क्षर्मा, में थिलीशरण गुप्त सभी हिवेदों युगीन 
कवियों ने यति की पातदी का ध्यान रक्स़ा है, यह दूसरी बात 
फि क्‍्वचित्‌ कदांचित्‌ इंसका छल्लघन हो गया हो। अनूप झर्मा की 
सिप्सरिणी में नियवरूप से ६, ११ बर्णा पर पद्रमध्यगत यति का सति* 
चेश फ़िया गया है .-- 


घरा ोडेगा मे, भतलखनि है मो अनय को, 
अमी मै स्यागूंपा, धन विमव जो हेतु दुख का । 
तहूँगा नारी णो, विपयतर की मूल इद़ दे, 
अमी में जाऊँगा, जगत द्वित के हेतु गृद से ॥ 
( छिद्वार्थ मद्दाक्ाम्य ) 


मात्रिक छन्दों में यति विधान 


8 १३६, प्राकृत के गाथाबग्ग के मात्रिक छन्‍्दों में यति का कोई सास 
नियम नहीं जान पड़ता । ज्ञद्दाँ तक गाया का सम्पन्ध है, ऐप्ता जान 
पडता है? गाथा मूछत चतुप्पदी छन्द न द्ोकर द्विपदी छन्द है. ।' इसके 
छक्षणी में भो कुछ अन्थनार केवल प्रथम एवं द्वितीय अर्घोलियों के 
अनुसार ही मायाओं की गणना का सकेत करते हैं | श्रा० प० में गाथा 
के उछटे छद विग्ाथा के लक्षण में चारों चरणो की भलग अछग 
मात्रा न देऊर प्रथम तथा द्वितीय दल की सात्राओं की द्वी गशना 


बरन सुपर लघु दोइ गुरु दोय रगण गुर अत | 
लुद मालिनी कददत कवि जे पिंगल मतबत |[-पिगलछुद्सार ४० हू १३ 
*.. # गृफहा8 का9 ॥0586फछ 8 60छ एणाछ उाणा हह७ 80 
९७98 ए७ किएकार एँ. एंड एशाए 0800876080 ७ ॥0एछ2/:5 
'प्शक्ांदा 8 कैए४गिए8058 र्धएए8उ है ( वृ०्पणओ, छि0्ा0- 
एशार: ) १४०ए, 3996, 9, 5. 
२ विग्गाद्य पदम दले सत्ताईछाईं मत्ताईँ | 
ब्छिम दले ञ्र तीछ इश्च जपिझ पिंगलेग णाएण ] --प्रा० पैं० १ ५६ 


( ३१२ ) 


दी है, यह इसके द्विपदीत्व का संकेत कर सकता है। ऐसा जान पड़ता 
है, आरंभ में गाद्या (गाथा ) में प्रथम अर्घाडी में ३० तथा दूसरी 
अर्धाडी में २७ मात्रा का विधान था, तथा यह शिखा और माला जैसे 
सात्रिक छत्दों को तरद विपसा द्विपदी थी। इसके दोनों पदों में 
१२वीं सान्ना पर उच्चारण की दृष्टि से बिराम ( यति ) पाया जाता 
था, जो तालद्चों वाढी 'तालयति! की तरह का विश्नाम न होकर केवल 
उच्चारणऊत विश्राम था । धीरे धीरे यह यति पादू-पूर्ति का चिह् मान 
छी गई और नन्दियडु के पहले ही इसे चतुष्पदी माना जाने छगा 
था। नन्दियडु, जो प्राचीनतम श्राकृत छन्दःशाल्री हैं, गाथा का 
छक्षण १९:१८, १२:१४ ही मानते हैं। गाथा छंद की यह ( श्र्वीं 
मात्रा वाढ़ी ) यति, जो बाद में प्रथम-ठुतोय पादांत यति बन बी, 
नियत रूप से सभो गाथाओं से महीं पाई जञातो थी, तथा इस यति 
कान होना दोप नहीं माना जाता था। ऐप्ो भी गाथायें पाई 
जाती हैं, जिनमे यह यति नहीं पाई जातो। ब्यॉही गाथा में 'यतिः 
का नियभतः अस्तित्व स्वीकार कर उसे चतुष्पदी करार दे दिया 
गया, रैश्वीं मात्रा पर निश्चित यत्ति का निवोह न करनेवाढी 
गाथा को विशेष वर्ग में डाल दिया गया ; पथ्या तथा बिपुला वाढा 
गाथा-भेद इसी यति की धारणा की ही देन है! विपुछा मूलतः बढ 
गाथा थी, जहाँ दोनों दलो मे १२वीं भान्ना पर यति नहीं पाई जाती 
तथा इससे रप्ट है कि १२ वीं मात्रा पर यति केवछ उच्चारण 
विश्नाम था, तथा इसे पादांत यवि नहीं माना जा सकता ।* ननिदियडू 
द्वारा उदाह्यत विपुछा में १२वीं मात्रा पर यति का मे द्वोमा इसका 
प्रमाण है । 
जरमरणरोयकलिकलुसविविहसछार पागरादि नर ॥ गि 
तारिज्म नवरि जिणध्त्यवाइवयण्ण परी विडला॥ (गाथालक्षण १२) 
१. पदमो बारइमत्तो बीझ क्द्यरतासु मत्तामु । 
जद पदमो तह तशओ पन्‍्नरसविभूरिया गाह्य ॥  -“गायालदुण २६. 
२. उ९8069, ६99 प्रयए 0 0908 ०७॥06. 098-- 
506 8 छ0ते 00९8 0 हमते का 06 78 पुएध 6१, ऐप 
ग708 एए [7600 ६86 ४९००मरत--39058 4986 ६98 [8050 9६९४ ६06 
42 अपच् ऋड प्रंडंगथा[ए  शब्ाए॥ाए8- एड7%8 800. तींति ॥0 


90077 6 ६0 8 70६63] फ़ड58 - 006प३०' ६ 6 लाते 0 & 
2409,--प्रतंडणावर ६ लय 6, 3338 


( ११३ ) 


( जरामरणरोयकदिकलुपविविधससारसागरान्दरम ] 
तारयेस्क्ेक्ल जिनसाथंरइदचन छही चविएुतां ॥ ) 
पिछले सेवे के संसक्रत तथा प्रारृत छन्दरःशास्त्रियों ने बिपुछा का 
खक्षण भिन्न माना है। कुछ के मतानुसार बद गाया जहाँ प्रथम-ठतौय 
चरणों में ऋ्मणः १३, ११ मात्रा तथा ह्वितोय-चतुर्थ चरणों में क्रमशः 
१७, १६ मात्रा हों, विपुला है । हिंदी के मध्ययुगीन छन्द शाक्षियों में 
से कुछ ने इसी छक्षण को माना हे | भिखारीदास इसी मत के दे । 
प्रथम पाय कब्न तेरदे, सत्रदे मच हैं दिये गाया। 
दिप्तरे पय ग्थारहै, चौथे सोछद विपुदा गाया ॥ ( छम्दाथंव ४.११ ) 
डजितु दिदी के अन्य छन्दःशात्री बिपुडा का छक्षय १४( १९+२ ): 
१६, १४ (१२+ २):१३ मानते हैं । कवि गदावर का यद्दी मद है' तथा 
इनका उदाहरण इसकी पुष्टि करता है ।*, 
परमेश्वर मधुरिपु सु देव;--१४ मात्रा 
है बादी र ३० मात्रा 
साधी यादी गिरि धरन सूच। --१६ मात्रा ॥। 


जगठारन प्रभु द्वी अमेव,--१४ मात्रा 
मुम ही सवझे भनुरूप 75१३ मात्रा 
इस सच पियेचन से यद्द तो स्पष्ट द्ोगा द्वी कि विपुआ गाथा के 
चारे में ( पादांव ) यति का संकेत न होना इस बात को पुष्टि करता 
दे फ्रि मूछ रूप में शुद्ध प्राइत छन्दो में यति पर कोई सास जोर नहीं 
दिया जाता या । 
अपभ्रंश छन्दों में 'यति? का सास मद्दर्त है, संस्झत के बर्णिर 
छन्‍्दी की 'यति! से भी कद्दी अधिक मद््त्यपूर्ण। अपभ्रझ्ञ के ये छत्द 
जो मूलतः तालन्उन्द्‌ हैं, निश्चिव ताछ गणुं के बाद 'ठाल यति! का 
प्रयोग करते हैं| इस 'ताछ यति' का प्रयोग केचठ स्थारण-सीझय के 
डिये न फर इसछिये डिया जाता है. कि वचन्‌ दाल गग के याद वाढ 
दी ज्ञातो है। जैसा झि वाडच्छन्दीं के संप्रंध में दम संसेत फरेंगे कि 
१. प्रथम तृतिय बारद बला दो मात्रा अधिझाव। 
सोस सनाएस दुहु दलनि विपुरा छुस्द घनाय ॥ --छुल्दोमगरी (मात्रा 
छुन्द, ५७) ए* ६६. 
३. कप गदधरने इस उद्ृस्ण मैं पादाव लघु को गुरु नहों मानाहै । 


३२७ मात्रा, 





( ३१४ ) 


अपभ्रस के तालच्छन्द निश्चित मात्राओं को तार में गाये ज्ञामे वाडे 
गेयच्छन्द हैं। दोहा, पद्डिया, अरिल्छ, आभीर, मधुभार, प्लवंगम, 
दीर, हरिगीतिका, मरहटठा, छीडावदी, मदनगरह, जिमंगी जैसे छत्द 
निश्चित वाढों में गाये जाते थे तथा इनमें प्रयुक्त तत्तत्‌ तादयति का 
रुंगीतात्मक महत्त्व था | यह्‌ दूसरी बात हे कि बाद के उन कवियों के 
हाथों इन उन्दों के पड़ने पर, जिन्हें संगीत का ज्ञान न था, ये छद्द 
“ताल्यति? का महत्त्व सो बैठे और जब हिंदी के मध्ययुगीन कवियों 
तथा उन्दःशास्त्रियों के हाथों गुज्नरे, तो इनके उदाहरणों तथा छक्षणों में 
“तालयतिः का कोई संकेत नहीं पाया जाता, फछतः ये झुद्ध सात्रिक 
वृत्त ही बन बैठे | ताछच्छन्दों के सामान्य विभाग तथा तत्तत्‌ हन्दों के 
अनुशीछन में इस विझास को कहानी द्रष्टव्य है। हिंदी के छन्दःशाह्षियों 
ने भो कई छन्दों में यति का संकेत किया है, जैसे रोल में १ १, १३, पर 
यदि स्वीकार की गई हे। सवेया छन्द्‌ के मूल रूप में १०, ८, १४, या 
१९, ८, १२ मात्रा पर साछ यति पाई जाती थी, किंतु हिन्दी के छत्दा- 
शास्त्रीय मरथों में इसका कोई संकेत नहीं मिलता | घनाक्षरी में अवश्य 
यति का संभ्रेत मिलता है, जहाँ ८, ८, ८,७ वर्णों पर यवि होना 
चाहिए, यदि न हो सकें, तो १६ और १५ पर तो यति का विधान 
अवश्य ही हो।' मध्ययुगीन हिंदी कवियों ने ८, ८, ८, ७ की यति का 
सदा ध्यान नहीं रखा है, पर १६, १५ पर नियत यति पाईं जाती 
है। सर्वेथा तथा घनाक्षरी का यतिसंबंधो विवेचन तत्तत्‌ प्रसंग में 
द्रष्टव्य है । 
छन्द्‌शाल्लीय पादान्त यति तथा पादुमध्य यवतिं के अतिरिक्त 
विद्वानों ने छन्द्‌ में पाठ्य यति ( €एछा० ठाक्षणाव ) या नाट्य यति 
( 67977&640 (४९६४7७ ) को भौ स्वीकार क्या है। पाश्चात्य विद्वानों 
ने प्रायः उस स्थान पर यह यति मानी है, जहाँ बढाघात द्वीन अक्षर के 
बाद भी यति इसलिये पाई जातो है कि छन्दःपंक्ति दो वक्ताओं की 
पक्तियों में विभक्त द्वोती है ।' इस प्रकार की यति का उदाहरण केशवदास 
की रामचंद्रिका से दिया जा सझूता है, जहाँ यह नाटकीय यति 
_पई जाती है:-- 
१५ जगन्नायप्रसाद भानु + छन्दम्प्रमासर पृ० रह9. 
है छ. 80 : एंपटाछालड ता काजह्ांश अलाए, णं, जा 
$ 78, 9. 83, 


६ ३१५ ) 


कौन के मुठ, थालि के, बद कौन यालि न ज्ञानिये ? 
काँखि चाँपि कु जो सागर सात नद्वात यखानिये ॥ 
दै कहाँ वह, दौर अगद देव व्वोक बताइयो॥ 
क्यों गये, रघुनाथ दान विमान बेढि सिघाइयो ॥ (राम० १३, ६) 
संस्कृत वर्णिक बृत्तों की भाँति पश्चिमी छन्दों में भी श्रायः उद्ात्त 
अक्षर (या दीर्घाच्वारित अक्षर ) के बाद ही यति पाई ज्ञावी है, जिसे 
बहाँ सचछ यति ( 778*07॥76 ८४९४०७ ) कहा जाता है; किंतु कुछ 
स्थछों पर पाख्य यति तथा नाटकीय यति का विधान बढाघातदहीत 
अक्षर के वाद भी मिलता है। इसे यहाँ दुबेछ यति ( फ़छार 07 शि।- 
पणा४6 0३९४ए7७ ) कह्दा ज्ञांता है। संस्कृत के उद्धता छंद के प्रथम 
चरण के पादांत में यद्दी दु्बं यति पाई जाती है; साथ ही संस्कृत के 
कुछ छन्दों में पद्मध्य टुयेछ यवि भी देसी जाती हे, जो अपवाद रूप 
जान पड़ते हैं, यथा, कुमारठढिता ( ।5), ॥55 )» पणव (555॥, ॥555), 
बूच (॥॥, ॥555 ), नवमाडिनी (॥॥5 $।, ॥5७), चन्द्रावर्ता ( ॥॥॥ 
॥॥॥5 ), ऋपभगजवचिछसित ( 5॥8|5॥ ॥5 ), क्रोचपदा ( ॥॥5% 
3॥55, ॥॥॥; ॥॥॥5 ), अपवाहक ( 55७॥॥, ॥॥, ॥॥॥, ॥5५5 ), 
बरत्तु ( ॥॥3, 5!5/5 ), कुठिठा (5६55, ॥॥, 55६५ ), शेबशिसा 
(&॥४॥ ७॥६)॥ ।5॥5 )। 
दिंदी के नये कवियों ने यति के प्रयोग में आवश्यकतानुसार 
हेर फेर दिया है तथा अनेऊ कवियों ने प्रायः भावयति ( ९०007शे 
८8८४07७ ) का प्रयोग झिया है; जो नाटकीय यति का दो एक प्रकार 
है। रोडा में ११ पर ल्म्वंत भध्ययति मानने का विधान मिठ्ता है, 
किंतु नये हिन्दी कवियों में कहीं तो यह अपने माप वन जाती हे+ 
कही पाठप्रवाह्‌ में इसके स्थान पर अन्य यति ( ८,८, ८ ) माननी- 
पढ़ती है, जैसे पंत की “परिवर्तन! कविता के रोला में-- 
मु नुशस्त सूप । छे जगदी पर । चढ़ अनियंत्रित, (०, ८, ८) 
करते दो स- । सृति को उत्पो-। डित एदमर्इ्ित, 
नमक सणर ऋर * भर्य भयस पीयित % सपा प्यी८छ , 
इर लेते दो | विभव, कला, कौ- । शल चिर सचित ) (पंठः परिवर्तन) 





१, छिन्द्रसूत्ों की इलायुघटीका ६.३, ६.१०, ६.२३, ६.४३, ७.११, 
७.१५, ७.२६, ७.२१, ८.३, ८.२०, ८.११. 


( ३६१६ ) 


हिन्दी के मात्रिझ छन्दो में प्रायः २० साता तक के छन्दों को बिना 
सध्ययति के ही प्रयुक्त किया जा सकदा है, झिन्तु मीति ( २६ मात्राएँ ) 
विष्णुपद ( १६, १० मानाएँ ) सरसों ( १६, ११ मात्राएँ ), सार ( १३, 
१२ मात्राएँ ) ताटंक ( १६, १४ मात्राएँ ), मत्ततवाई (१४, १३ मात्राएँ) 
जेसे बडे मात्रिक छन्दों मे पाइमरध्ययति का दोना नितात आब- 
चैयऊ है ।' 


तुक अथवा अन्त्यानुप्रास 


$ १३७ संस्कृत बर्णिक वृत्तपरंपरा तथा प्राक्ृत भात्रा छत्दों में तुक 
अथवा अन्त्यानुप्रास नियमत नहीं पाया जाता। ये छद मूलत' अतुकात 
छद है, फिंतु अपभंश छन्द परम्परा में छंदो की तुकातता पहली 
विशेषता हैः। अपश्रंश छंद्रो में अतुकात छर आय नहीं मिलते। कुमार- 
पाछचरित' के अष्टम सगे के पद्म संख्या १४ से ८३ तक प्रयुक्त अपभ्रश 
छ्दों में सर्वत्र हेमचंद्र ने तुक का निबधन किया है। नदियडूं, विर- 
हक, स्वयंभू तथा हेमचंद्र के अपभ्रश छन्द प्रकरण मे भी उदाहरणों 
में नियमत तुकावता देखी जाती है। पिशेछ के 'मातेरियाल्येन स्सूर 
न्लिस्‌ देस अपश्र'श? में उद्धृत दो पथ (३६५ २, ४१६ ) अछुकात 
हैं, किंतु इन दोनो पद्मो को याकोबी ने अपबाद माना है.।' ये दोनो 
पद्म चस्तुत प्राइत छद्‌ हैं, मूछ अपभ्रश छद॒ नहीं ।' अपभ्रंश छंद 
परम्परा कौ यदद तुकात प्रद्कत्ति संभवत भारतीय काव्य मे ईसबी 
तीसरी-चौथी शती से पुरानी नहीं है, ओर इसझा सर्वप्रथम दर्शन हमे 


१, डा० पुत्तत्नाल शु कल. आधुनिक दिंदी काय्य मै छुम्दोयो जना ए० २१२५ 
२. 808ए34(888॥8 ( 060 ) ए९७३४०86070. की हि776 
(7, 77४08 ), ए. 86 (॥, 0, [. एग7ए ०॑ एक॥ल्‍०१% ४०५ 
पा ज़0 ३-३ ) 
रै. सोसठ म सोख थिअ उच्चद्दी वडवाणलस्स कि तेग । 
ज॑ जलइ जने जलणगो आएण विरकि नपज्जत ॥ 

( देम? यूत्र ८ ४,४६५ में उद्इूत )- 
सीति सेहरु रदशु विधिम्भविदु सशु कण्ठि पालबु किउ रदिए । 
विहिहु उरु मुण्डमालिए जपणएण त ममहु उमुम्रदाम कोदरइ कामझे ॥ 

( वह्दी यूत्र ८, ४, ४४६ मैं उद्धृत ) 


( ३७ ) 


काहिगास के विक्मोबंशीय फे अपश्रश पद्यों में मिता है। भरत 
के नात्यशाघ्त के वत्तोसवें अध्याय में प्रयुक्त श्राकृत भाषा नियद्ध वा 
ग्रीतियो तक में प्राय पादात घुक नहीं मिलती, अपवाद रूप में एक आघ 
भ्रवा में मिल जाती है, कितु वहाँ भी अपूण तुक देसी जाती है | मत 
भरत के नाग्यशास्र के सम्रह काछ तम्र उत्तरी भारत में प्रचलित सगीत- 
पद्धति तऊ में तुकात पदों की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है । इससे 
यहद्द धारणा पुष्ट होती है कि तुझात गीतियों की पद्धति न तो भाप्त- 
यूरोपीय या वेदिक ही है, न ट्रायिड ही । यह अनुमान करना गछत न 
गैगा क्रि इस प्रकार के छुआात गीतों की पद्धति आभीरों के छोऊक-का-य 
से आईं है, भिन्‍्हाने अपभ्र द् भाषा तथा साहित्य को सम्रद्ध बनाने में 
अपू् थोग दिया है। दोद्या जैसे तुझात छ द इन्हीं के यहाँ से आये 
जान पडते हैं। अपभ्र द् की यह छ द परम्परा उत्तरी भारत मईसवी 
चौथी शती के आसपास शुरू हुई दोगी। 
प्रो” याज्रोपी ने तु> या अन्त्याजुआास का विक्रास यिमक' नामझ 
शब्दालझार से माना है| पादात यमक अलऊार वाल्मीकि रामायण के 
सुद्रकाण्ड में चद्रोद्य बर्णन में उपढप है", तथा अदबबोष, काडिदास 
आदि ने भी इसका प्रयोग किया है । भामह तथा दण्डी जैसे आछका 
सिर ने हो नहीं, प्राचोनवम आढफारिक भरत ने भी यमक को प्रधान 
अलगस्ार मानकर उसझा विस्तार से वणेन किया है। श्रो? याकोबी 
ससरकृत काव्य में 'यमक! का महत्त्व मानते हुए, उसके 'पादात यमक? 
बाछे भेद से तुक का विकास मानते हैं । इस प्रकार की पादात यमक- 
योजना भ्राकृत फ्ाव्य सितुबंध” में मी सिलवी हे, जहाँ कुछ गढिवका 
छद्ों म यद्द देखी जातो है, ऊिंतु 'सेतुयन्ध” के गछितक! छ्दों को 
१ रामायण सुन्दरकाण्ड, सगे पू 
२३ सेतुब्ध के दूसरे, तौसरे और सातवें आश्याउक में ऐसे पादावयमित 
अगेक 'गलितक'! पाये जाते हैं, एक उद्ाइरण यद है -- 
मशभचदणलओआाइरे समरमाणश्रो 
गिश्नश्रमदणदुक्स भिय्॒ समरमायश्रो । 
रसइ ऐेलसिहराहिहओ छरिश्रावई 
ददमुइस्स दोढेध समोसरि्रावई ॥ (सेहु० ७ ४१) 
( मलयचदनल्तागह्ान्‌ सबिश्नाणो, निशकमथनदु ख हव ससत्मरन्‌ | 
रशति शैलशिखरामिदत' धरितति, दशमुखस्य दोपेय स्मदस्तृतापत्‌॥ ) 


( ३१८ ) 


हेमच-द्र ने भ्रक्षिप्त घोषित किया है।' हमे भी हेमचन्द्र की यह धारणा 
ठीक जेंवदी है । अगर ऐसा द्वी हे, तो यह कहा जा समता है कि 
पादातयसऊ बाले गलितक छद भी मूछ प्राकृत छद॒न होकर अपश्र शव 
छन्द परम्परा का अभाव हैं। सेतुबध के केवछ दूसरे, तीसरे सथा 
सातवें सगे मे ही ये मिलते हैं तथा वदों समग्र सग 'गछितकों! में 
नियद्ध नहीं हें अपितु इन उदो की बौच बोच मे छांक पाई जाती है। 
इन तीनों सर्गो के मूछ पथ्य अतुकात स्कधक छह ही हैं। हमारा कहने 
का मतलब सिफ इतना है कि प्रो० याकोब्री का 'यमकः हाब्दोकार 
से 'तुकः का विकास मानना हमें अभीष्ट नहीं । हमें 'तुझ! को विकास 
भूमि सगीवात्मक जान पडती है, तथा एक-सी पाद्मत आवतेक 
ध्वनियों से अनुगुज्ञित छोकगीतो मे ही 'तुक' का मूछ खोजना पडेगा। 
बाद से चलकर परिनिश्चितत पडितो में 'ठुकः या अन्त्यामुप्रास का दुहुरा 
प्रयोग चल पडा हो | सस्कृत अछकारशास्र के 'पाद्मान्त थमक! के साथ 
इसका गठब धन बाद की ही कल्प्रता जान पडनी है, जब कुशल विद्वान्‌ 
कवि छा के तत्तत्‌ पादात से केवछ तुक का निर्वाद्द न कर विभित 
भथों वाले समान सवर-व्यजन समूद्द (यमक) का प्रयोग फरने छगे थे । 
भागे चलकर अपभ्रग हन्दशाश्र में यमकः तथा अलुप्रास” का 
विविध प्रकार की तुकात स्थितियों के लिये प्रयोग किया जाने छगा। 
हेमचन्द्र को परिभाषाओं में यह स्पष्ट भेद परिछक्षित है । पिछले दिनो 
अयमक! तथा “अलुप्रास! की यद भेद-कल्यना छप् हो गई और प्राइत- 
पगलमू जैसे अथों से केवछ 'तुक' ( हेमचम्द्र के मत से अमुप्रास ) के 
लिये भी 'यमक' ( जमअ ) का श्रयोग देखा जाता है। 

सरकृत काव्यों में 'तुक! जेसी चोज का बहुत कम श्रयोग देखा 
जाता है! बेसे शकराचाय के कई पद्मों में 8ुकः! पाई जाती हे तथा 
गौवगोविन्द के पदों मे 'तुकः का सास प्रयोग है। किन्तु गीवगोविस्द 
पर तो अपश्र श काव्य परपरा का पर्याप्त प्रभाव है, इससे कोई इन्कार 
न करेगा | स० वर्णिक बृचों मे भी आगे चछकफर अपभ्र श तथा भाषा 
कवि तुक का प्रयोग करने छगे थे, इसके चिह सर्वश्रधम स्वयभू के 


बज. 
१. गलितकानि तु तत्र कैरपि निदग्धमानिभि चिप्तानीति तद्विदों भाषन्ते | 
«>कछाब्यानुशासन पर ३३७ 





( ३१९ ) 


“खय॑भूच्छन्दस! में दी मिलते हैं। संदेशरासक में तीन सं० वर्णिक वृत्त 
मिछते हैं: मालिनी ( छन्द १००), नंदिनों (छन्‍्द १७१), अ्रभराबछो 
( छंद १७३ )। इनमें प्रथम उदाहरण में अतुऊांत योजना है, ग्रिंतु 
अंतिम दोनों छंदों में 'कस, गध? वाछो तुकांत योजना पाई जाती है | 
प्रा० पें० के वर्णिक.बृत्त प्रकरण में भी लक्षण पययों तथा उद्दाइरण 
पद्मों में से अधिकांश में कख, गघ!” वाली तुक पाई जाती है । केवल 
कतिपय प्राकृत पद्य, जो प्रायः कपूरमंजरी सद्टक से उदूघृत है, तुझांत 
नहीं हे! । संस्कृत वर्णिक वृत्तों में भी 'तुऊांत” पादों की व्यवस्था कर 
कस, गघ' वाछो तुक-योजना दिंदी को मध्ययुगीन कविता में चछ 
पड़ी है तथा फेशवदास की रामचन्द्रिका में प्रयुक्त सभी संस्कृत वर्णिक 
वृत्त तुकांत है। भिस़तारीदार्स आदि हिंदी छन्दःशाल्तनियों ने भी इन 
चर्णिक वृत्तों को तुकांत द्वी निबद्ध किया है। हिवेदीयुगीन कवियों 
में स्वयं द्विवेदी जी, दरिभोध जी तथा अनूव शर्मा ने इन्हें असछो 
अतुकांत रूप में अपनाया है; डिंतु मेधिलीशरण गुप्त ने इन बुर्ततों छा 
प्रयोग प्रायः 'कख, गय! वाली तुक को योजना के साथ हो ऊिया है, 
जैसे निम्न मंदाक्रांता में-- 

दो वंशों में प्रकट करझे पावती लोक'लीजा, 

सौ पुत्रों से अधिर जिनकी पुत्रियाँ पूतशीक्षा । 

स्यायी मी हैं शरण जिनके जो अनाप्तक्त गेद्दी, 

शाजा-योगी जय जन$ वे पुण्यदेदी, विदेद्दों ॥ 
( साहेत । गद्य वर्ग,  ) 
गुजराती कविता में भो संस्कृत वर्णिक पृत्तों को आयः तुआंव 











२. दे० घ्वय॑मूच्छादस्‌ पद्म संज्या १.२, १४, १६, २०, २६, ३०, ३८, 
४२, ४६ श्रादि अनेक पथ ! 
२, दे नमूने के तीर पर, केशवदा : यमच्द्रिाषन, प्त्रन्‍्या ११,१ न२, 
३१,२, ११.२, ११.६, ११.७, भादि, 
३, मिलारीदातः छुन्दाणेय, १२वीं दर पृ १४9-२६६, 
४. दिंदी अतु्कांत वर्शिक डरते का एड नदूना वह है :-- 
गत हुई अब थी दि परी निग्रा, दिमिंट दृश्दि थी उड़ मेद्धिती । 
बहु विमुग्बकरी बन थी ही, गया मरहद्ध ढागक-माशिशार 
( पिख्वाद किए 


( दे२० ) 


( कप्त, गध तुक ) रूप से ही अपनाया गया है।' नये गुत्रातों 
कवियों में भो कछापी जैसे कत्रियों ने इनका धराय तुकात प्रयोग ही 
किया है, वेसे कुछ नये कवि इनका अलुकात प्रयोग करते भी देखे 
गये हैं। 

पाइचात्य छन्द शास्त्र में तुक ( 777० ) पर विशेष रूप से विचार 
किया गया हे। 'तुझ! को वहाँ छद की गरौण छय ( 56००एतेश्वा) 
गाएए ) में साना गया हे। छन्द की मुख्य लय ( एशएढए 
गो।एगाण ) में तत्तत्‌ प्रकार को चरणगत गणव्यवस्था मानी जाती हे 
घुक! का प्रयोग छन्द के पादान्त में तीन दृष्टि से किया जाता है -- 

(१) सघटनातप्मक् (ञ्) इसके द्वारा छद के विविध चरणों के 
अंत का सक्रेत किया ज्ञाता है, (व ) इप़के द्वारा छन्दों के वियिध 
चरणों के बर्गीफ़रण की व्यवस्था सकेतित की जावी है । 

(२) लयात्मक * इसमें प्रस्गुतु समान आवतेक ध्यनियों से पाठक 
तथा श्रोता को आनन्द श्राप्त होता है।। 

(३ ) भापणशास्जीय तथा भावात्मकू इसके द्वारा प्रमुस दाब्दा 
पर स्वाभाविक अवधारण ( ९श०ए४५878 ) व्यक्त कर उप्तके द्वार 
किन्हीं विश्विष्ट भाव-तन्त्रियों को झक्षत किया जाता है । 

वेंगछा लेसऋ श्री कालिदास राय का कहना है कि “कविता मे 
तुक-व्यवस्था से ताढ, मान, लय, यति, विरति सभी नियमित हो जाते 
हैं। छुक के द्वारा पथ की गद्यात्मकवा से रक्षा होती है, कवि को 
छेपनी को विश्राम देकर सयत कर दिया जाता छे, आउत्तिक्ाल मे 
पाठक के कण्ठख्वर को उठाने में सहायवा होती है, स्नेह्दाक्त करके 
पाठक के बाग्यत्त को त्िना किसो विशेष प्रयास के चडने में ग्रतिमान 
कर दिया जाता हे। तुक रचना की गतिक्लिष्टता का अपददृरण करती 
है, सुर को बारम्बार नवीमूद करती हे, ध्वनिक्‍्लान्द वर्ण को क्छान्ति 
का अपनोदन कर उसे नवनवोत्तेज़ना प्रदान करती है, कया दीघो 
छन्द के सागे में ठोर चद्दी काम करतो है, जो दूर की [मजिलछ से 





१. देग---दलप्रतपिंगल, प्रकरण ३, ए० ए८-६१, दया इदत्‌ पिंगल- 
प० ७२-९४. 

२, +ढ॒९#णा सा + ७8 झष्ारणणछ ० कापह्मीशा 
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( ३२१ ) 


करनेवाले पांय के मार्ग में सराय या पान्थशात्ञा ।? श्री राय ने यहाँ 
ठ॒ुक की विविध हन्दोगव भ्रक्रियाओं पर संक्षेप में सटीक प्रकाश 
डाछा है। 

“तुक! का तात्पये उन एक-सो आवक ध्वनियों से है, जो गुणा- 
त्मक दृष्टि से एक-सी दोने पर भी पूर्णवः अमिन्‍न नहीं दोदीं तथा 
प्रायः छन्द के चरणों के अन्त में इसलिए प्रयुक्त द्योती दें कि इनकी 
योजना से छन्द एक निश्चिव कलात्मक संस्थान (87888 एछ४६7) 
में आबद्ध हो जाता हे। जहाँ तऊ 'ठुकः में श्रयुक्त इन समान आवक 
ध्वनियों का प्रश्न है, 'तुक! का पूर्ण रूप द्वी प्रशस्त माना जाता है। 
अपूर्ण तुऊ को प्रायः कलात्मक तथा छन्दःशास्त्रीय दृष्टि से दोप माना 
जाता है। पूर्ण तुक के लिए निम्न उक्षणों का होना आवश्यक है :-- , 

१, पादांत में प्रयुक्त अन्तिम उद्ात्त रवर ध्वनि सभो आववेछ _ 
हुकों में पूणेद: अभिन्न हो, अर्थात्‌ तुक बाले शब्द छी रघर ध्यनियाँ 
गुण तथा उदात्तादि रबर ( 8००७४॥४ए०४४07 ) की दृष्टि से समान हो । 

२. उक्त आवतेक स्वर ध्वनि से बाद की समस्त व्यब्ज्नन या रबर 
ध्वनियाँ भी परस्पर अभिन्न हों। 

३. उक्त आवतक स्परध्वनि की पूर्ववर्ती व्यब्जन ध्वनि मिन्‍न दो | 

इन तीनों बातों का ध्यान रसने पर द्वी परिपूर्ण 'तुक' की योजना 
दो पाती है, अन्य प्रकार से 'तुकः योजना करने पर बह अपूणे तुक 
कहलाती है। जेसे “निसंक-मयंक! 'शदंग-विहंग” की तुक परिपूर्ण हे, 

किन्तु (वण्ण-द््णः, 'दीओछु-देस', 'विद-विनोद! जेसी तुक अपूण तथा 
दुष्ट है। पूणे तुक को दी फ्रच भाषा में 'सम्द्ध तुक? ( कदिए8 शा008 ) 
कह्दा जाता हे । “तुक' के पुनः दो भेद किये जाते हैं :-- 


१. मिल॒इ कवितार ताल, मान, लय, यति, विरति सब नियमित करे। 
पद्म गद्यात्मकता दोइते रक्षा करे, कविवर लेखनी के विशम देयश्रो सयत करे, 
आइत्तिकले पाठकेर कठस्वर के उठानामार साहाय्य करे, स्नेशक्त करिया ग़ह्यर 
बाग्यन के श्रचाघ चलित्रार वेगमान करे। मिल रचनार यतिक्लिश्वा हरन करे, 
सुरके बारखार नयोमृत करिया देये, घ्वनिक्लान्त बर्गेर क्लान्ति अपनोदन करिया 
नव नय उत्तेजना देये, दीर्घ छुन्देर पये (मिल! गुलि येन मिलनेर पान्थनिदास | 

“शाहिस्येस्मसज्ञ ए० १२९. 

२, जिांछा०ए + छॉंकरेणाबाए ४ जिण्णव ॥वोशबाए परशायाह, 
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(१) परुष ( या पुरुष ) तुक ( 0४७७ [08 )--बह तुझ जहाँ 

केवल एकाक्षर तुछ ( 006 89॥070 ४॥0 ) पाई जाती है, जैसे, 
बंघी मद्दावट से नौछ्ा थी, सूखे में शरद पढ़ी रही। 
डतर चक्का था अब्र जलप्ज्ञावन और निकलने लगी मद्दी 0 

(२) कोमछ (या छढित ) तुक (७४७४ 777:6 )--बद तुझे 
जहाँ द्यक्षर-त्यक्षर (089]400 05 6 घरजजडण0 शो॥०) तुक पाई 
जाती है , जे से-- 

अवधेध के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूप॑ति ले निकप्ते | 
अवलोकि हों सोच क्मोचन को ठगि सी रद्दि मे न ठगे घिक-प्ते 
हिन्दी कवियों ने इथ्श्वर तथा ह्यक्षर ठुछ को अधिक पसंद 
किया है.। प्रा० पें० में दोनों तुकें हैं, पर ललित तुक ही अधिक पाई 
जाती है, दोनों के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 

(१) कंत-'मंत ( १.६), (२) बलंत-उल्दसंत (१-७), (३) 
देहि-लेहि (१६), (४) झंपिभ कंपिअ ( १६२ ), (५) संजुत्त- 
पुत्ते (१.९२, (६) असरणा-भअकरणा-असुरअणा-तिहुभणा (१.१६) 
(७) "हासा-्संसारा; फुरंता-'कंता (१.९८), (५) धरणु-चरणु 
( १.१९०४ ), (९) दिप्हइ-छिण्हड, थप्पिअ-अप्पिअ ( १,१२८ )| (६० 
घले-पले-बछे-पछे (१,१९८ ) । 

अपूण तुक के निदर्शन बहुत कम हैं, कुछ उदाहरण “चंदपुद्दीका३ 
शहदी' ( १.१३२ ), धधारा-मोरा? ( २.८६ ), 'अद्दी सुमुद्दी! ( २.१०२ » 
“बाईसा-णाएसा? (२.११२ ) हैं। 

अध्ययुगीन हिंदी कवियों ने प्राय. तुक की पावंदी फा सदा ध्यान 
रक्खा है तुलसीदास के सम्रम मानस में केवल एक स्थान पर अपूर्ण 
तुक 'चेद-विनोद! ( छंछाकांड, दोहा ११७ ) देखने मे आती है। दिंदी 
कवियो ने प्राय सातुख्वार अ, इ, छ, ऋ का परस्पर तुक में अभेद माना 

। तुूसी के मानस से इसके उद्दाहरण ये हैं :--किज-पुंजा 
( बालकाड दो० «४ ), '्रद-कंदः ( वही, दो? १०५) दिद-सुकुंद 
( छ॑ं० का० दो० १०३ )। इसी तग्ह सानुनाधिक स्वर ठथा अनजुना- 
सिक ख्वरों को भी तुक में अभिन्‍न साना गया है । तुछी तथा विद्ारी 
से दोहों के कतिपथ उदाहरण ये हैं । 


घुछसी ( मानस )-पिसाच-साँच (वा० दो० ११४), भॉति-जाति 


( इ२३ ) 


( वही. दो० २१३ 9 'सींव-राजीब ( उत्तर का० 

दो० १६ ) 
बिहारी --द्वाति-भाँति ( दो० २६ ), विनापु-माँसु (२७३१ ), माहिं- 
छादि (२६६), भे टि-समेटि (५४२), सरो ट-सोट (६१०), 
विद्ारी सतसई के लाज्ञा भगवानदोन वाले सत्करण में 'जोति- 
द्ोतः ( १३४ ), 'राति-जात” ( ४९० ), 'टारि-मार! ( ५७३ ) की सुक 
भो पाई जादी है, जो इनके 'ज्ोत, रात्त, टाए! या 'होति, जावि, भारि? 
जैसे बेकल्पिफ उच्चारणों का सक्रेत करती हैं। अन्यय वहीं 'राति- 
ज्ञाति! (४९७ ), 'जोति-दोति' (३६० ) जेपी तुक भी देखने को 

मिलतो है 


सबंया तथा कविन में तुक व्यवस्था का सास महत्त्व है। प्राय 
कविगण सवेया तथा कतित्त में दृयश्चर या ध्यक्षर तुक को दी पसद 
ऋरते हैं। सवेया तथा कवित्त में एक्ाक्षर तुझ बड़ी भद्दी तथा कर्णेकु 
डगती है। तुछततो को कवितावली की कुछ तुको की तुझना से 
स्पष्ट हो सफ्रेगा कि दथक्षर या ज्यक्षर तुकं अधिक सगीतात्मक तथा 
कलात्मक बन पड़ी 
सेया की तुझ ---( १) छ-है-कै-में ( अयोध्या० १३ ) 
हब हव-च्बे ( अयो? ११) 
(२) माही -पढाहो -छाद्दी-नादी ( बाल० १७ ). 
ज्ञाड्ोन्ताड़ों साड़ी काको (बाल १७) 
पाई-छुगाई सुद्दाईचाई (अभयो२ १). 
(३) निकसे धिऊसे-(जा) तक से-विकसे (बाल १) 
(४) पहरी हे-दरी हे-पदरी ह-हहरी है. 
( छक्रा० २९ ) 
ऋवित्त की तुक --(१) गद्दी-कद्दी सद्दी-रद्दी ( बाल १६ ). 
घेरि-फेरि टेरि-हेरि ( अयो० १० ) 
(२) पाछि री दालि री-झाछि री-आलि री(बाछ० १२). 
गावती-सिसावती -पावती “छात्रा (बाछ० १३), 


१. बिद्वारी के दोहों को क्रमाइ सज्या लाना मगयानदौन वाले सक््काण से 
दी गई है |-शेपक 


( ३२४ ) 


उदार है-केद्ार है -कुमार है -चित्रसार है” 

( भयो० १४ ), 

पल गो-कछ गो-बछ गो-अचलु गो (किष्किं१ 0) 
(३) जटनि बे-पटनि के-छटनि के-घटनि के (अयो ०१), 

खलक में -दछक मे-छलक में “पलक मे 

( लंका० २५ ). 


सबेया तथा कवित्त में प्रायः प्रथम कोटि की तुक कम पसंद 
की जातो है। अन्य भक्तिकालीन तथा रीतिकाछोन कवियों ने अनेका- 
क्षर तु्कों को ही अधिक पसंद किया है। सेनापति के कवित्तरत्नाकर! 
में अधिकांश तुकके ऐसी है, जिसमें एक समान स्वर ध्वनि फे बाद दो 
अक्षर बिलकुल अभिन्‍न पाये जाते हैं, जो तुछढसी की मं० २ घाली 
छतुक से मिलती हैं। कुछ उदाहरण है +-- 


नियरात है-छऊचात है-सिरात है-अघात है (कबिचरत्नाकर २.१) 
तसीना है-छीना है-टोना है-खिलौना है (वही २.२) 
फाज के-समाज के-साज़ के-रितुराज के ( वही ३.२ ). 


त॒क की छुशल योजना से जद्दोँ एक ओर छंद में संगीतात्मकता 
संव्रांत दो जाती है। वहाँ दूसरी ओर कवि-रक्ति में भाव अधिक 
श्रपणीय हो उठता है । शर्त यद्दी है, महज तुकबंदी जोड़ने के ढिये 
इधर उघर से संबद्ध आवतेक ध्वनियों को यों हो न जुटा छिया जाय; 
सुक फे लिये प्रयुक्त आवतेक ध्वनि वाले शब्द सद्दज तथा स्वाभाविक 
रुप में प्रयुक्त हुए दलों, तभी वे भाव को प्रेपणीय बना पाते हैं। अन्यथा 
इतस्ततः भाव से असंबद्ध तुक याले इब्दों को जुटा लेने पर तुक फी 
प्रभाषोत्पादफता नष्ट हो ज्ञावी है. तथा आलोचफ प्रायः ऐसे पद्यों फी 
बिल्ली उड़ाया फरते हैं | तु फी इस तरह फी भवुराल योजना ने दी 
नये हिन्दी फवियों को इस बंधन का विरोध करने फो याध्य ढिया है। 

ज्ददों तक अपभंश छन्दा/परम्परा से विरासत में मिले सात्रिफ 
छन्दों फा प्रश्न है, ये छन्द तुक के अभाव में फलात्मक, श्वगमधुर 
सथा प्रमावोत्पादफ नहीं यन पाते! भ्री मन्‍नम दिविदी ने हसका संकेस 
करते समय यहुत पहले छिपा था--' यहाँ यह बठछा देना बहुत 
आवश्यक है, जो येतुझांत कविता छिसे, उसझो चाहिए कि संस्ट्रत के 
छन्दों फो काम में छाये । मेरा रुयाऊ है. कि द्विन्दी पिंगल के छन्दों में 


( शरश ) 


चेतुकास्त कविता अच्छो नहीं छगती ।'” वैसे आधुनिक दिंदी कवियों 
ने अतुकांत मात्रिऋ हन्दों की योजना की दे । उदाहरण के छिये पन्‍त 
ने प्रन्थि! में सात्रिक्त पोयूषवर्ष ( १९ सात्रा प्रतिचरण ) का अतुहूुंत 
अयोग किया है । 

संस्कृत के घरणिक भ्षुत्तों में तुकांत पद्धति का नियमतः प्रचार क्यों 
नहीं पाया ज्ञाता, इस पर श्री सुम्रित्रानंदन पंत ने 'पल्छब? की भूमिका 
में भाषात्मक शछी में, किन्तु सटोक संकेत किया है :--"हन्द का 
आपा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। संरक्ृत का संगोद समास-संधि 
की अधिकवा के कारण शंखठाकऋर, मेसछठाकार हो गया है, उसमें 
दीपे श्वास की आवश्यऊदा पढ़तो है। इसके शब्द एक दूसरे का 
द्ाथ पकड़े, कन्ये से कन्या मिलाऋर सालाकार धृमते हैँ, एक के बिना 
जैसे दूसरा नहीं रह सकता; पक शब्द का उच्चारण करते दी सारा 
चाक़्य मुँद से स्वयं धाहर निकल आमा चाहता है, एक फोना पकड़ 
कर हिछा देने से सारा चरण जंज़ीर फी तरह हिने छगता हे । 
डाब्दों की इस अभिन्‍न मेत्री, इस अन्योन्याश्रय हो के कारण संस्कृत 
में बणबृत्तों का प्रादुभोव हुआ। उसका राग ऐसा सान्द्र तथा संवद्ध है 
पक्ष संस्कृत के शब्दों में अन्त्यानुप्रास की आबश्यक्रता नहीं रहती, 
उसके ज़िये स्थान द्वी नहीं मिछदा। घर्णिक हन्दों में एक ज्पोचित 
गरिमा मिछती है, वह तुक के संक्षेतों तथा नियमों के अधीन होकर 
ब्यछना असरघीकार करती है, वह ऐरावव की तरद्द अपने द्वी गौरव 
में झूमती हुई जांवी है, तुझ का अंकुश उसको मान-मर्यादा के 
अतिकूछ है ।”* 


१. मर्यादा ( पत्रिका ) ज्येष्ठ सन १६७०, ध० ६३. 
२ पन्तः पल्‍लव ( प्रवेश ) ए० २१ २२. 


के 


संरक्षत, प्राकृतापभ्र श थोर हिंदी बन्द।परम्परा 


चेदिक छन्द!परम्परा ' 


8 ६४१, यय्पि वेदिक संद्विता-भाग के सभी छंद बर्णिक हैं; 
तथापि एक दृष्टि से परवर्ती शास्रीय संरक्षत छन्दों से इनमें भेद पाया 
पाया जाता है। संस्कृत फी शा््रीय छन्दःपरम्परा में प्रायः सभी 
छंद 'चतुष्पात्‌ होते हैं, जब कि वैदिक छंंदों में कई छंद त्रिपात्‌ तथा 
पंचपात्‌ भी पाये जाते हैं। उदाहरण के छिये ग्रायश्री, रप्णिक्‌। 
'पुदरष्णिक्‌ तया ककुप्‌ छंद त्रिपात्‌ होते हैं, जब कि पंक्ति छंद पंचपात्‌ 
द्वोता है। बाको छंद घतुष्पात्‌ हैं। शौनक के ऋक प्रातिशास्य के 
१६ वें, १७ वें तथा १८ वें पटछ में वेदिक छुंदों का विस्तार से वर्णन 
किया गया है। आरंभ में वेदिक छंदों को सात प्रकार का भाना गया 
है :- गायत्री ( त्रिपातू छंद, प्रत्येक चरण ८ वर्ण ), उष्णिफ्‌ ( त्रिपात्‌ 
छंद) प्रथम-द्वितीय चरण ८ वर्ण, तृतीय चरण ६२ बण) अमुष्दुप्‌ 
(( चतुष्पात्‌ छंद, प्रत्येक चरण प व्ण ), बृह॒ठी (प्रथम-द्वितीय-चतुर्थ 
चरण ८ बण, ततीय चरण १२ बे ), पंक्ति ( पंचपात्‌, प्रत्येफ चरण 
में ८ वर्ण ) त्रिष्दुप ( चतुप्पात्‌ छंद, भत्येक चरण ११ बर्ण ) क्‍या 
जगठी (चतुष्पात्‌ छंद, प्रत्येक चरण में १२ ब्ण)।' इन्हीं में ७प्णफ्‌ फे 
अयांतर भेद पुरुएप्णक्‌ दथा घहुप्‌ , घटती के अांतर भेद सतोददहती, 
तथा पंक्ति के अवांतर भेद प्रत्तार पंक्ति की गणना की जावो हे। 
इनको लेकर चंद्क छंद छुछ मिछाकर ६१ होते हैं । कमी फभो पक 
छंद के एुछ चरणों के साथ अन्य छन्द के चरण मिछाढर छन्द:- 
सांकये भी उपरियत फिया जाता है| इस छंद:सांकये को प्रगाय कट्दते 
ई। ऋकप्रादिशास्य में इस छम्दोमिशण का विषरण दिया गया है । 


 ---+-+-+ालईतनन......तहफ_ 


३. गायत्र्युण्णिगतुष्दुपू च बहती च गजापतेः । 
पत्तिसिष्ठम जगती च सतच्छदासि तानिद ॥ 
+-पशौन० कर प्राति० १६-६१ | 


६ ३२७ ) 


छौक़िक संस्कृत के कुछ छन्द बेदिक छंदों से विकसित माने जा सकते 
हैं, ज्ेसे बेदिकू अमुप्टप्‌ , त्रिप्ट्प्‌ ठथा जगती का विकास छौकिक 
संस्कृत के ऋ्मशः अनुष्ट्प्‌ , इंद्रवज्ना-पेद्रद्मा ( तथा उपजाति ) वर्ग, 
पद बंशस्थ-इम्द्रवंशा वर्ग के रुप में हुआ है। इतना दोते हुए भी 
बर्णे तथा गर्णो का जो रुढ़ नियम दर्मे छौकिक संसक्षठ के छंंदों में 
मिछता है, बह बेदिक छंदों में नहीं मिछवा । वेदिक छद फेवछ अक्षर 
गणना पर दी नियत रहते हैं, उनमें वर्णिक गों या ठत्तत्‌ अक्षर फे 
गुरु रुघु होने का कोई विशेष नियम नहीं रहता। कभी-कभी तो 
चदिक छंद में ऐसे मी छंद मिल जाते हैं, जिनमें एकया दो बर्ण 
न्यून या अधिक पाये जाते हैं। एदाहरण के डिये गायत्री छंद मे 
८५८३-२४ घण्ण होते हैं, वितु किसी ड्सी गायसश्री में एक चरण में 
केचछ ७ ही वर्ण मिलते हैं; तथा इस प्रकार छुछ २३ वर्ण होते हैँ | 
इसी प्रकार कभी-कमी किसी एक चरण में ६ दण होते हे, और पूरे 
छुद में २५ वर्णे | इस प्रकार न्‍्यून या अधिक वर्णवाले छंद अ्मशः 
“निचत्त! या 'भुरिक! कहलाते है। २३ वर्ण की ग्रायत्री निचुत्‌ गायत्री, 
है, २५ वर्ण की गायत्री सुरिक्‌ गायनी। कमी दो अक्षर न्‍्यून या, 
अधिक भी द्वो सकते हैं। दो अक्षर न्यूनवाद्दी (२९ बर्ण ) गायत्री 
(बिशाद गायी? कहलाती है, दो श्रक्षर अधिक वार्ली सवराद गायनरी!। 
ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋषशाएँ त्रिप्ठुप्‌ ठथा गायत्री छद॒ में निवद्ध 
हैं। ऋग्वेद का चीसरा अधिक श्रचढित छंद जगठी हैँ। इन छर्दों के 
अतिरिक्त कुछ अन्य अ्रप्रसिद्ध छद भी मिछते हैं, जो प्रविचरण में 
१२ से अधिक वर्णवाले दैं। इनका प्रयोग ऋग्वेद में बहुत कमर हुआ 
है। इनमें प्रमुख अतठिजगठी (१३ वर्ण का धतुप्पात छद ) शबरी 
(१४ वर्ण का चतुष्पात्‌ छंद )) अतिंशक्वरी (१४ वर्ण का चतुष्पात्‌ 
छंद), भष्टि (१६ वर्ण का चतुप्पात्‌ छद ) वया अत्यक्टि (१७ वर्ण 
का चतुष्पात्‌ छंद ) दैं.। 


चेदिक छंदों में प्राचौनदम छंद कौन-सा है, इसके विपय में मत- 
भेद हैं। आानेल्डिने प्राचीनतम वेदिक छद अनुष्टरप्‌ माना है तथा 
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( शर८ ) 


” गायत्री को उसी का भेद घोषित किया है।' प्रिपात्‌ ग्रायत्री की रचना 
चतुष्पातू अनुष्ठप्‌ के दी एक चरण को कम करने से हुईं है। तरिषात्‌ 
छंद को रचना मूछतः द्विप'त््‌ या चहुष्पात्‌ ( दो द्विपात्‌ ) छंद का ही 
विश्वास है। बेसे ग्रोक साहित्य के विद्वाम्‌ प्राध्यापक जाज थाम्सन का 
सत हे कि त्रिपात्‌ गेय पढ़ों का भ्रचछन छोकगोतों में द्विपात्‌ की 
अपेक्षा अधिक पाया जाता है तथा सेफो ( ग्रीक कवयित्री ) के मुक्तक 
कार्व्यों में उन्होंने भिपात्‌ वृत्तों के श्रयोग का यही कारण माना है।' 
इस प्रकांर गायत्री” का विक्रास संभवतः गेय छोकगीतों से हुभा हो। 
जिममें त्रपात्‌ घचों का प्रचछन द्विपात्‌ ( था दो हिपातू ) की अपेक्षा 
अधिक था । “गायत्री” शब्द की व्युत्पचि भी इसके गयध्व की पुष्टि 
करती है। गायत्री जैसे पुराने वेदिक छूंदों का विकास आरयों के भारद 
आने से पहले ईरान में या मेसोपोतामिया में हो द्वो चुका ४ 
गायत्री तथा अजुष्टप्‌ जेसे इलोकबद्ध तथा बृत्तबद्ध ( 5$870230 ) छेद 
को तुलेना पक ओर अवेस्ता, प्राचीन नोंसे, प्राचीन झाइरिश तथा 
पुरानी छिशुक्नानी कबिता से तथा दूसरी ओर होमर के पड़गण 
€ ४०४४७९०६०७7 ) छंदों से कर प्रो० मेये इस निष्कर्ष पर पहुँचे ये कि 
वेदों फी छन्द.प्रणाडी भो भारोपीय छन्दोरीति कौ दी परम्परा का 
विश्वास है । 


शास्त्रीय संस्कृत छंद।परंपरा 


80४२. शाल्लोय संस्कृत छंद।परंपरा का विकास मूछतः पेद्िक 
छंद के दी ध्माधार पर हुआ है, डिंतु दोनों की प्रकृति में पर्याप्त अंतर 
दिखाई पढ़ेगा | बेदिक वर्णिक छद्ों में द्णों की नियत संख्या दी 





२. ७8॥ ४५१ 69 ६॥७ र06 एएफश्डा8 ६0 90 807 007 
4ैप्रपडपीण, राह व8 वाई; हण्हहएडाएत छछ वी गियर 
६&(87023; 07 ६86 506 ४७७)४7०७ 0 ४6 60-उिप्र0एकाः 
8 076078 0[ फ6६च९४ 78 ऐचच्ट्द्‌ प्रए०म ठपद्ाकए, 8०0 ॥0 
89729 0 ६9708 ए९क९१ 5९९६0 8 १९तेपल॑ंगा #00 0 
पण्णव। हक्ा25 06 (०05--एल्‍ता० जलफठ ए- 774. 

मे (०्णह० प्रध्च०फफरणाए फैंडडाबा बधव 22065 ७ 8-20. 

ह« चादुग्पा, भारतीय आरयमापा और हिंदी ए० ३०. 


( रे२६ ) 


अपान भेद्ऋ तत्त्व थी; जप कि शास्रोय वर्णिक छंंदःपरंपरा में छघुत्व 
शुरुन्ष को ध्यान में रखछझूर एऋ दी वेदिक छंद के अनेक प्ररोह निकछ 
पढ़े। इस परंपरा का प्राचोन निद््शन दर्मे विंग छुन्दःपूत्र वथा भरत 
के नाट्यशात्त के पर्ददर्वें और सोलछदयें श्रध्यायों में मिछता है। 
यहीं भरत ने एशक्षर छंद “उक्त से लेकर छब्दीस अक्षरवात्रे छंद 
+उत्कृति! तक के विविध प्रस्तारों का संकेत किया है ।' छब्त्रीघ से अधिक 
अध्षर बाले छंदों को भरत ने 'माडायृत्तः कद्दा है, बाद में यह दण्ड 
कहडाने डगे दैं। बाद के संस्‍्कत छन्दुःशास्त्रोय प्रंथों के मूछ आधार 
ये ही दोनों प्रंथ हैं। व्यावहारिक दृष्टि से संस्कृत छद्‌.परंपरा का उदय 
सर्वप्रथम वाल्मीडिशमायण में दियाई पढ़ता है, थधवि साहित्यिक 
संस्क्षव छंदों के पूर्वरूप कठोपनिषद्‌ जेसे परवर्दो उपनिषदों में भी 
'मिछ जाते हैं। वाल्मीकिरामायण का प्रधान छंद अनुष्ट॒प्‌ होते हुए मी 
हाँ इन्द्रवज्रोपेन्द्वश्मा वर्ग के छंद, और चंशरथ भी विशेषतः 
श्रयुक्त हुए हैं। रामायण तथा मद्दामारव में धन्य छंद मी मिछते दे । 
रामायण में त्रिष्दुप्‌ू , जगती आदि के मिश्रण से वने अधेस्म बृत्त भी 
मिलते दँ। उदादरण के ढछिये घाल्मोकिरामायण में 'शप्रवक्‍त्र? 
(विपम: मम र लगा; सम : न ज्ञ ज् र) का निम्न निद्शेन लिया 
जा सकता है ) 
म्शमसुश्षममर्पिठा यदा, वहु विडकाप समीद्य राघवम्‌ । 
ब्यसनमुप्निशाम्यता मदस्सुंतमिव बद्धमवेद्य किंनरी |] 
( अयोध्याकांद २०-७५ ) 
रामायण में 'रुचिरा” छेद का भी निद्शन मिठ्वा है, जिसकी 
गणव्यवस्था ज भ स ज्ञ ग! तथा यति व्यवस्था ७, ६ ( १३ ब्ण ) है । 
प्रसादयच्ररदृपम- स मातर। प्रशाक्रमाजियमिष॒रेव दुण्डकानू 
अथाजुन म्ृशमजु गास्प दर्शव, चार ता हृदि जननों प्रदर्चिणस 0 
( अयोध्याकाड २१ ६४ ) 


अदवघोष तथा कालिदास में प्रयुक्त छंदों की बिविधता अधिक 





१, भरत नास्यशात्र १५-४१९-४७, तथा १५ ६०-८२। 

२, अवोधिकाक्षर यत्ु सालाइच तदिष्यते ।-१५ ४० । 

३. उदा० किप्किघाकाड अध्याय-३० | 

४. उदाइरणार्थ, अर्यकाड १३ २५, २७ २५, ३८ ३३ आदि । 


शः 


( ३३० ) 


द्रष्ठव्य है, काछिदाप्त के काव्य में कुछ १६ छंद ग्रयुक्त मिड्ते 
? किंतु उनके खास छंद ७ह्दी हैं। भारवि तथा माघ में अनेझ 
प्रकृति के छंद देखने को मिलते हैं, दितु वह्दोँ भी भारवि ने 
१२ छंदों कातथा भाध ने १६ छंदों का खास तौर प्रर प्रयोग 
किया है, शेष छुंद था तो सर्वात में हैं या फ्रि उस सग में 
जहाँ कवि का ढदय विविध छन्दःप्र दशेम रहा है। पुराणों में परंपरा- 
गद छंदों के अतिरिक्त अनेक मिश्रित छंद भी मिलते हैं। कुछ ऐसे 
भी छंद वहाँ मिलेंगे जिसका संकेत पिंगलछन्द:सृत्र या वाद के किसी 
छन्देःशास्त्रीय अंथ में नहीं मिछता | उदाहरणार्थ मत्यपुराण के १४४ थे 
अध्याय में ऐसे अनेक छंद हैं, जिनका नामकरण छन्दःशास्त्रीय 
परंपरा में नहीं मिछ॒दा | नमूने के तौर पर हम ठीम छंद ले सकते हैं- 
। हैं. ७ तगण+गुरु (२२ अक्षर) ( मत्स्य० १५४-४५३, ५५४५ ) 
पं रगण (२४ झक्षर ) ( बहदी १५४-४५६-४७५ ) 
३, ८ यगण (२४ अक्षर ) (चही १४४-४७६, ५७७ ) 
वस्तुत:ः समय समय प्र संस्क्ृव कवियों ने कई नये छंदों को ईजाद 
की हे | पुराने कवियों के द्वारा प्रयुक्त छंदों में हो कुछ देर फेर बर 
नई गूंज और नई छय देकर नये छंद बनाये जाते रहे हैं। उदाहरण के 
डिये मंदाक्रांदा में थोड़ा देर फेर कर हरिणी तथा भाराक्रांता छद 
बनाये गये हैं | मंदाक्वांता के ४, ६, ७ वाली यति को ६, ४, ७ कर देने 
से तथा दृदीय यत्यंश में कुछ परिवर्तन झरने से हरिणी , छंद बन 
जाता है | मन्दाकांवा के प्रथम यत्यंश 5 5 5 5 फो द्विदीय अंश बना 
देने पर वथा द्वितीय यत्यंश ॥॥॥5 को प्रथम जंश । सना देने पर ठथा 
चरण के तृवीयांश को 555।55 के स्थान पर !8॥85 कर देने पर 
इरिणी छंद दो जायगा । माराष्यंता के प्रथम भौर द्विवीय यत्यंश 
डीक बह्दीं हैं, जो मंदाकांता के; तृतीय यत्यंश में यहाँ ।5/[5 दोवा 
है। इसी तरद सग्परा के ठतीय यत्यंश में ही थोड़ा देरफेर फर देने 
सुबदना छंद बन जाता दे । पिछले संस्कृत कवियों ने इस ठरद फे 
कई छंद बनाये हैं। 
भष्टिकाब्य में नवृंटक और जत्नोद्धतगठि के मिश्रण से नया छंद 
घनाया गया हे, जिसे अश्वजछित छंद फट्दा ज्ञावा है। 
विलुछितपुच्परेशुरूपिश प्रशान्तदकएिडापडांगंकुसुम 
झुसुमनिषातदित्रवमुध सदशब्दनिपतद्दमोत्कश कुनम । 


( ३३१ ) 


पराइुननित्तादनादिठकशुवृविछोलविपछायमानदरिण 
इरिणविद्ञोचनाधिवसति बज पयनात्मजों रिपुचनम ॥ 
( भष्टिकाब्य <-१३१ ) 


इस छंद पर विचार करते हुए श्री रामनारायण पाठक ढिखते 
ईं--/आमा न्देटक अने जलोद्धतगव्ततुं मिश्रण छे पथ मिश्रणनों 
प्रकार 5पर ना भमिश्रणे करतठां भिन्न छे, अभे परिणाम सुमेब्यवादु 
आव्युं नथी। जछोद्धतगरतिने में मुख्य बृच्तीमा रथान आप्युं नथी, फारण- 
के मारी दृष्टि: ए सुन्दर नथी, अने कविओोए बहु बाप रेलुं पण नथी ।”' 


माघ के शिशुपालवघ में भी घृतश्री (३८२), मंजरी (४-२४ ), 
अतिशायिनी (८७१), रमणौयक (१३-६६) छेसे अप्रसिद्ध छद॒ 
मिलते हैं । इनमें से उक्त चारों छुंदों को विद्वानों ने माघ की ही ईजाद' 
माना हे मंजरी छंद की स्ट्रववणिका ( ढगाछ, ढढगा, टगागा, छगा ) 
सकेत करती है कि इसमें प्रमिताक्षरा तथा प्रथ्वी के यविस्रड़ों को लेकर 
रचना की गई है। इसी तरद्द रमणसीयक ( गालगा रछलगा छछगा 
छछगा ढगा ) में रथोद्धता और द्वुठविछधित के यतिखडोंकों क्षेकर 
रचना की गई है।' हेमचद्र ने 'प्रमद्रक' छद्‌ का उल्लेख किया है, जो 
चस्तुतः नदंटक और रथोद्धता के यतिसं्डों से बना है। इस छद की 
उद्दवणिका यों है :-+ | 


डछढडलगा लगा ढढलगा छगाढगा | 

इसमें अंतिम अंश ( डगालगा ) रथोद्धता का अतिम डुकड़ा है, 
शेष दीन ढुकढ़े नदंटक्क के झुरू के तीन ठुकड़े हैं। प्रमद्रक छद का 
संकेत दिंदी छनद शाल्री मिसारोदास ने भी छंदाणव के वारदयें तरंग 
के ५६-५७ वें छंदों में किया है। 


संस्कृत छंद परंपरा का विस्तृत विवरण देना हमारा छद्दय नहीं है). 


१. बृइत्‌ पिंगठ ए० २५२. 

३ वहीं पृ० २४७ २४८ 

३, इसका उदाइरण छदोनुशासन? के अनुछार यह है ४-- 

जयति जगत्ववोपकृतिकारणोदयों जिनपतिमानुमान्परमघाम तेजसाम ! 
मपिक्सरोरहा गल्तिमोइनिद्रक मयते यद्ीयपादटठनात्‌ प्रमद्र्॒क ॥ 


€ ३3३२ ) 


यहाँ दे, हम प्रसंगत' केचछ संस्कृन छंद परंपरा की मूछ प्रकृति रा 
संकेत करते हुए यह यताना चाहते थे दि संस्कृत में छंदों की विविधता 
में मूछ प्श्ृत्ति क्या थी। संस्कृत वर्किऋ छहों को तीन कोटियों में 
'विभक्त किया जाता है :--१ सभ धृत्त, जिनके प्रत्येक चरण में समान 
अक्षर दों, २. अधंसम वृत्त, जिनके सम पढ़ों में समान और विपम 
पदों में समान वर्णिक गणव्यवस्था हो, ३. विषम बृत्त, जिसके प्रत्येढ 
चरण को अक्षरसंस्या और वर्णिकृगण व्यवस्था भिन्‍न दो। संहृत 
के अधिरांश छंद सम बत्त है। अधसम बृत्तों में विशेष प्रसिद्ध हरिणी- 
सुता ( विषम : स स न छ भा, सम : न भ भ २ ) अपरवक्त्र ( विपम॑ 
“ भन र लग, सम: न ञ् ज्ञ़ र ), पुव्रिताप्रा। विधमः न म र य, समः 
नजजरगा) और वियोगिती (विषमःससजग,सम:ःसखभ 
रछगा) हैं। विषम पृ्तों में उद्गता प्रसिद्ध है, जिसके अनेक भेद 
पाये जाते हैं।' इन दोनों कोटि के छंदों की रचना सम प्रत्तोंके दी 
मिश्रण से हुई है। 


आहत छन्दपरम्परा 


$. १४३, यद्यपि प्राकृत सादित्य ने याद में चछऋर धपनी झढग 
छद.परापरा का विकास किया है, तथापि वैदिक संस्कृत के 
चर्णि६ छंदों की दी परम्परा प्राकृत के झारंभिक काछ में चढती रही 
। संरकरत छंदों की परम्परा मूछतः सात्रिक छंदों छी नहीं है । तथागत 
के प्रापीन मायधी में नियद्ध घचन वर्शिक छांदों में ही मिसते हैं. तथा 
पाडिजावर्कों की गाथायें मूछत, वर्णि% पृत्तपरम्परा पर दी टिहो हैं |; 
भम्मपद में अनुष्दुपों, तरिष्दपों भौर क्षयती छंत्तें को अधिरा है। 
पम्मपद के श्रिष्ठु्पों में परवर्ती इन्द्रवश्ादि लेसी गण ब्यवस्था 
नहीं मिडती तथा ऐप्ते मो पद्य अनेक मिछते हैं, द्िनडे कविपय 
परणों में ११ से कम या क्धिक्र भी ब्ण मिलते हैं।' जेते। निम्न 
पद में प्रथम दोन पाद थ्रिष्डुप्‌ के हैं, चतुर्थ झगवी का- 
दिन न 2 
2, दाग्यहत्म पू० २८३ २८४॥ 
5. दे पम्माइ--अवुप्दर्‌ (२ १,२,१,७,०/६,७,८,६,१०, आदि अये ) 
परिद्प्‌ (१ १५,२६,१७,२५,१९,२० आदि अनेफ ) 9... 


( रे३३ ) 


सब्दरय वे सप्पुरिसा चजन्ति, न काम झामा छपयन्ति सम्तो। 
सुखेन फुद्दा कपवा दुखेन, न उच्चादर्च पडिता दुस्सयम्ति ॥ (घम्म* ६-४) 


त्रिष्ठुपू बे का द्वी एक खास प्रकार का भेद घम्मपद्‌ में ऐसा 
देखा जाता है, जिसके कुछ चरणों में दस वर्ण हैं, कुछ में ११; इनकी 
गज रप्टतः परवर्ती संस्कृत छंद (विय्ोगिनी” जेसी है। इस तरह के 
४वियोगिनी? की गूँज वाले छंद धम्मपद्‌ में वहुसंस्यऋ है; जिन्हें में 
बंदिक छंदों के त्रिष्टुप्‌ वर्ग का ही भेद मानना चाहूँगा। वत्तुतः शुद्ध 
वियोगिनी मी मूछतः “विराट त्रिप्टुए! छंद दी है। घम्मपद से इस 
ढंग के छंद का एक उदाहरण यह्‌ हैः-- 


डद॒क॑ दि नयन्ति नेत्तिका, खसुकारा दमयन्ति तेजनं। 
दारु दुमयन्ति तच्छका, बत्तान दुमयन्ति पढिता) (घम्म० ३-५) 


कालिदासादि के (वियोगिनी' छंद की जड़ यहीं है; जहाँ प्रथमाधे 
स्पष्टटः 'बियोगिनी! की अर्घाछो (सं सज ग,सभरछग) है; 
ड्िलीयाधे के दोनों घरणों में गण व्यवस्था भिन्न अबदय है। इससे 
इतना तो संकेत मिलेगा ही कि प्राकृत के प्रारंभिक काल में वेदिक 
छन्द.परमुपरा ही सुरक्षित थी तथा परचर्तो संस्कृत छुन्दःपरम्परा की 
तरद सर्णिक छंद निश्चिचन अक्षरसंस्या तथा गणव्यवथा में नहीं” 
अकढ़े गये थे | पालि साहित्य से दो जगती छंदका एक उदाहरण यह 
है; जद्ाँ विपम पद जगती (१२ व ) के हैं, सम पद आतवेन्षगती 
(१३ वर्ण ) के-- 


यदा नभे गज़ति मेघदुन्दुमी, धाराकुछ विद्गगपये समन्‍्ततो। 
मिक्‍्खु च पव्मारगदो घ ज्ञापति, ततो रति परमतरं न विन्दति॥ 
( थेरगाया ७२१). 


जैम प्राकृद साहित्य के प्राचोनतम काव्य विमलदेवसूरिकृद 'पठम- 
चरिय? (ईसवीं तीसरी शी) से पता चछता हे कि यदाँ भी सं० चर्णिक- 
यों को द्वी डिया गया है। अलुप्ड्रप्‌ या श्छोक, इन्द्रवआा-पपेन्द्रव्ा, 


( ३३४ ) 


'धप्ष॑वदिछका छंदों का यह्दाँ प्रचुर प्रयोग मिलता है! परिनिष्ित 
प्राकृत कवियों में, राजशेखर को 'कर्पूरमंजरी” तथा रामपाशिवाद के 
कंसवद्दी! ( जो परवर्ता रचना है ) जेसी कृतियों में, वर्णिक छंदों का 
आास्प्रोय पद्धति के द्वी अनुरूप प्रयोग मिलवा है । ड्िंतु यहद्द प्राऊुत को 
निजी छन्दःपरम्परा नहीं हैं । 


प्राकृत की निमी छुन्दःपरम्परा ठो अतुद्ंव मात्राच्छन्दों या जाति+ 
आध्ुन्दों की है, जिनका प्रमुप प्रतिनिधि छंद 'गाद्या' (गाथा) है। 
इस परंपरा फे छंदों फा विफास द॒में बुद्ध फे समय में नहीं मिलता, 
यहाँ तक कि भरत के नाट्यशास्त्र में भी भुवा- गीतियों में प्रयुक्त गेय 
पदों फो रचना भी माव्रिछ पद्धठि फी न होऋर वर्णिझ्न पद्धति की ही 
है। नास्यशास्प फे वत्तीसवें अध्याय में विवेचित प्राकृत भाषा की भुवा* 
गौवियाँ प्रायः गायप्री, उष्णिक्‌ , शद्ठतो, पंक्ति, तिष्दुप्‌ , जगदो, अतिजगठी 
आदि वशणिक छंदों फी द्वी मूडभित्ति पर भ्राधुत है। ( दे० भएतः नाटय* 
शास्प्र ३२, ४५-३२४ ) इससे ऐपल प्रठा चछठा है क्रिप्राकृत में प्रचछित 
आर्यावग के छंद भरत के समय तक विशेषतः सान्‍्य न द्ोपाये ये, 
डितु फाछिदास फे सप्रय गाद्वा' तथा छप्तओ भेद्गोपमेद अत्यधिरे 
प्रषढित हो गये हैं । शाऊंतछ में प्राक्ठठ ठपा संत दोनों सापाओं में 
इस छंद फे शुद्ध तया अन्य रूपों का अनेझशः प्रयोग मिछता है। 
काडिदाप्त के शाउुस्वछ से उदूगाया (ग्रोति भेद ) का छद्ाइरण 
यद्द हैः 


( ३३५ 


तुस्स ण जाणे द्िभण, मम उण कामों दिवावि रत्तिम्मि 

गिग्विग तवद बह्ीअ, तुइ चुत्तमगोरदाई अंग्राइ ॥ ( भमि० ३-१३ ) 

वहीं से सस्क्ृद भाषा में निवद्ध गायए ५ आयों ) का उदाइरण 
यह है *-- 

उत्सृव्य कुसुमशयन, नलिनीदछऋद्पतस्तनावरणम । ५ 

कप्रमांतपे गमिष्यप्ति, परियाधापेलवैरज्षे ॥ ( यही ३-१९ ) 


इमारा ऐपा अनुमान है, गायानवरग के मात्रिछ जातिच्छंद मूछतः 
छोक-गीतों के छंद रदे हैं, जिनह्ी जन्मभूमि आन्थ या महाराष्ट्र 
जान पड़ती है। संभवतः गाथा बेदिक या झआाये परम्परा का छंद 
न द्वोकर द्ववि् परंपरा की देन हे। इस छंद का प्रवढन भो 
सर्वप्रथम मद्दाराष्ट्री प्राकृत के लोकगीदों में हुआ जान पढ़ता है। 
चद्दीं से यह कालिदास को भी मिछा है । दवा की गाथाओं में दी इस 
हंद ( गादा ) का प्रादीनतमस प्राकृद रूप देखने को मिछता है। यही 
'गाह? छद॒ प्राकृत के अधिकाश भात्रिक छदों का मूडलोत है। 
प्राकृत के अन्य छंद गाद्दा, विगाद्दा, उागाहा ( उदुगाथा ) गाद्दिनी, 
िंहिनी, संघञ ( स्फंघ७ ) सभी प्राय* इसी के मात्रिक गर्णो को देर 
फेर करने से या पूवेद या उत्तर दछ के देर फेर से बने हुए हैँ । प्रवर- 
सेन के 'सेतुदंध! का खास छद 'स्कघक! है, जो गाथा का दी प्रस्वार- 
भेद है। प्रधरसेन के प्राकृत मद्दाकाव्य के सभी जाश्वाप्क ( सग) 
स्फंघक छन्दों में हो निमद्ध है। छिफे द्वितीय, छतीय तथा स्रप्तम 
आश््वासक में दी छुछ भिन्न छन्दोतद्ध पथ मिछते हैं। इन पर्यों का 
छुंद 'गछिवक ? है; किंतु इस पर्यों को द्ेमचन्द्र ने प्रक्षप्त घोषित किया 
है. ।' बावपतिराजने अपने “ग़उडबहो! काव्य में केवछ 'गाद्दा? छंद 
को दी घुना है! 

अपभ्रश काल में गाद? छंद बेन घार्मिक साहित्य में विशेष 
आदरणीय रहा है; अपपभ्र श कावयों में फवियों ने इनका प्रयोग किया 
तो है, किंतु बहुत कम्। देमचाद्र के 'कुप्रारपाब्चरितः में प्रथम 
सात सो में वाइए तथा उसके प्ररोदें का दी श्रयोग किया गया है, 
आठवें सगे के आरंभिल्‍्ठ अंश में भो, प्राकृत भापा वाले मंश से, 
प्राऊृत छंद हो अपनाये यये है, शेप अज् में ( ८९४ से ८-८३ तह ५ 


१, दे० अनुशील्न $ १३७, 





हु 


( ३३३ ) 


अपश्रेश छंदों को छिया गया है। इससे ऐसप्ता पता चछता है कि 
अपन्नंश कवि प्रायः अपभ्रंश भाषा में छिखते समय प्राकृत छंद नहीं 
अपनाते, वथा गाद्वादि प्राकृत छंदों का प्रयोग करते समय वे भाषा 
शैली की दृष्टि से भी प्राकृत का दी प्रयोग करते हैं । हम देखते हैं. कि 
'संदेशरासक' तक में 'गाद्दा? छंदों की भाधा-शैछो प्राकृत या प्राकृत- 
निप्ठ है और यह परंपरा हमें पुरानी दिंदो के कवियों द्वी नहीं परवर्ती 
डिंगलू कवियों ( जेसे सूयेमल्‍्छ ) तक में दिखाई पड़ती है । वसे दिंदी 
के आधुनिक कवियों तक में एक आध ने गाथा छंद का प्रयोग किया 
है, पर असलियत तो यह्‌ है कि प्राकुत छन्दःपरम्परा के अतुकांत 
मात्रिक जादिच्छन्द खड़ी बोली हिंदी में (या प्षजभाषा मैं भी ) 
नहीं फपते । 


अपसंश छन्दःपरम्परा 


$१४४. भारतीय छन्दःशास्ष में अपभ्रंश छन्दःपरम्परा का 
अपना निज्नी महत्त्व है । वेदिक एवं शास्त्रीय संस्कृत छम्दों की परंपरा 
चर्णिक अथवा अक्षरात्मक है, जिसके प्रत्येक चरण में नियतसंख्यक 
अक्षरों की निश्चित गणात्मक क्रम में अधरिथति पाई जाती है। वर्णिक 
गणंव्यवस्था के कारण संस्कृत छन्दों में अश्वर-भार के सांथ द्वी साथ 
सात्राभार भी नियमित द्वो जाता है। ग्राकृत छन्दःपरम्परा का उदय 
अपने समय के छोकमीतों से अवश्य हुआ है, किन्तु ये छुन्द ताल 
गौर तुक के अभाव के कारण झधिक संगीतात्मक नहीं बन पाए हैं॥ 
चेसे संस्कृत नाटकों में सवप्रथम इन हन्दों का श्रयोग ग्रीवों के ढिए 
मिछता है। प्राकृत छन्द आरस्म से ही सात्रिक छुन्द हैं, जिनमें 
अक्षरों की अपेक्षा मात्राभार की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। 
प्राकृत कवियों ने मान्नाभार का सिद्धान्त छोक संगीत से मदण किया 
थ। जब प्राकृत भाषा साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा बन गई दो पिछले 
खेवे के कवियों ने प्राकृत छन्दों को इतना अधिक रूढ्द॑ बना दिया कि 
वे संगीतात्मक न रह पाए ) यही कारण है कि जब हम अपभ्रशः 
छुंदःपरम्परा का विचार करने बेठते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि 
अपभ्रंश छंद रस काव्य परम्परा के अभिन्‍न अंग हैं, जो जन सामान्य 
के छिए विकसित हुई थी और जिसका परिवेश छोकगीतों की संगीता- 


.प्मकता से समृद्ध है। अनेक अपञ्ञश छोंदों में इसीडिए सूछतः 


विभिन्‍न प्रद्चार की ताडों का नियमन पाया जाता है और ये छंद 
किसो न किसी बाद्ययंत्र के साथ गाये जाते रहे हैं, जिनमें मात्रा और 
वाढ के नियामक यन्त्रों का मद्त्वपूण् द्वाथ रहा छे। इमारे कद्दने का 
मतढपय यह नहीं कि अपभ्रश के सभी छर्दों में ताड नियमन पाया 
जाता है; ऐसे भी अपभंश छुद॒ मिडते हैं. जो शुद्ध मात्रामार पर ही 
टिके हुए हैं। इस आधार पर छन्दों छो सर्व प्रथम दो वर्गों में विभक्त 
फ्िय्रा ज्ञा सऊुता है, मात़ावृत्त और ताढवृत्त। प्रथम्त फ्रोटि के 
अपश्रश छुन्द घिद्धास्वत प्राहृद के मात्रिक छन्दों के समान ही हैं, 
छद्दींकी तरद इनमें माजा गणना की प्रक्निया पाई जाती है, भेद 
केवछ इतना भर है कवि इन अपभ्रश मात्रिक छन्दों में नियमित तुझ 
का निर्वाह पाया जाता है, जो प्राइव फे निन्नी छन्दों में अना- 
चश्यक है | ताछ छन्दी में, जेसा कि दम आगे बतढाने जा रहे हैं, 
वाढ के नियामक विविध माजास्तमूद्दें छा मद्धत्व है, जिनकी अवद्देडमा 
फरने पर छन्द को गति, लय भौर गूँज दी ट्टठी नजर भायेगी | यहद्द 
दूघरी बात दे कि पिदले दिनों छोऋ-छगीत से अपरिचित डोणोंफे 
दायों गुजरने प्र थे दाढनडन्द भी भपना बारठविक रूपए खोकर अद्षज् 
सात्रिक छंद बन बेठे भौर मध्ययुगीन द्िन्दी कविता में दोहा, सोरठा, 
डिक, रोडा, दरिगाविश्च, दुर्धिडा जैसे भनेकानेक ताइछन्दों में 
मध्यडाढीन कवि केवछ भात्राएं पिनकर रचना फरने ठगे। 
अपभ्रंश छन्दों का विचार फरते समय द॒र्मे यह समझ लेना द्वोगा 
& मात्रिझ गण दो प्रचार के दो सबते हैं, एक शुद्ध मात्रिकर गण, 
जिन्हे द्विमाप्रिच, त्रिमात्रिझ्, चतुर्मात्रिद) पग्चमाश्रिक) पण्मात्रिष्ठ कह्दा 
जीता है, और ये एटदठे क्रमसे टयण, ठगण, टगण, दगण, 
एंगण अथवा छ, प, घ, त, द फददाते हैं ।| रायम्‌ भौर द्वेमघन्द्र न 
इ' हूं द्ितीय पारिभापिछ नामा से अमिद्दित शिया है। इस सामान्य 
मात्रागर्गों फे अतिरिक्त संधीवा मऊ अपश्रश छन्दों में दूसरे दग के 
गणों फी आवश्यकठा होगी, जिन्हें दम 'वाटगण! वह संझत हैं, 





१. साड्ददाए मद्यो, गामेभा ईति पच अक्नासभो। 
एव बहस, छपचय्रटलिटुक्शस॒॥ (द्रा> पैं० १,१२६ ) 
३, प्‌, 9), १शड्चा-8त : 3 एओप73754 3868703 ॥. ६ 9. 
(, छ, छ. 39338 ४०. श्र 9६ पत्र ए 43) 


ब्न 


( ३३८ ) 


क्योंकि इन गणों का प्रयोग विविध मात्रासमूरों की तालगव प्रक्रिया 
के छिए परमावश्यऊ है । ताछ से तात्पयं किसी विशेष छन्द के चरण 
में एक नियतराझ सीमा के आधार पर, किन्हीं निश्चित क्षणों पर 
विश्वाम होना है, जिसकी सूचना उप्त मान्ना पर जोर देहर ( वाछ 
देकर ) की जातो है। यद्द यवतिसूचक वाढ, स्वर के उदात्तोऋरण के 
साथ ही साथ 'कश्ताढ? ( हाथ की वाढी ) के द्वार अथवा तबले णेसे 
किप्ती वाद्ययन्त्र के द्वारा दी ज्ञाती है | इस ताछ योजना से छन्द की 
गति और छय में एक नया चमत्कार उत्पन्न दो जाता है। संप्कव 
वृत्तों की यत्तिसम्बन्धी धारणा से; इस ताछयति सम्बन्धी घारण में 
समानता पिफ इतनो है कि ये दोनों छन्द का पाठ करनेवाले कवि 
या पाठक की रवर-लद्दरी को बीच मे विश्राम प्रदान करती हैं, किन्तु 
ज्दों संस्कृत वृत्तों में यद्द विश्राम छन्दःशारत्र फ्री अपनी मान्यताकों 
से आय हैं, वहाँ अपन्र॑श छन्दों में इनका नियमन संगीतात्मक 
दिश्राम के द्वारा किया जाता है। 

संगीत में प्रायः 9, ५, ६ और ७ मात्रा के सात्रापमूदों को लेकर 
हाढ-व्यवस्था की जाती है) इ४के अतिरिक्त म मात्रा की ठाछ की भी 
व्यवस्था पाई जातो है, भिसे फभी तो ४-४ मात्रा के दो दुकड़ों में 
विभक्त कर दिया जाता हे, कभी नददों। ८मात्ना या उसझे गुणखित्त 
मात्रापमूद वाले छन्द्र प्रायः 'घिमाछी वाढ! में गाये जाते हैं, जिनमें 
चार-घार मात्रा के भ्थवा झाठ-झघाठ मात्रा के ताछगर्णों की व्यवस्था 
छी जाती है। भढ़िल्छा, पादाइुलक, पज्झटिका, जेसे १६ मात्रा वाले 
छन्द इसी दाछ के अन्तगंत भाते हैं। पादाकुछक और पण्मटिका दोनों 
आद आठ मात्रा की ताल में गाये जाने पर भी, पररपर इस दृष्टि से 
मिन्‍स हैं. छि प्रदाकुछुझ में प्रथम और नवम मात्रा पर वा दो जावी 
है, ज्ञव कि पञ्छदटिका में पहलो दो मात्रा छोड़कर, तीखरी मात्रा पर 
तदुनन्तर ११वीं मात्रा पर ताल दी जाती है। इसका रपष्ट कारण 
पादाइछ छ भौर पत्मरटिका के छक्षण-भेद से भी ज्ञात दोता है। पादा- 
कुछक छन्द में प्रत्येु्न चरण में १६ मात्रा का विधान है डिन्तु यहाँ 
डिस्धी प्रछरार का छपघु गुरु का नियम नहीं पाया जाता) जवडि 
पच्फटिका के प्रत्येछ्च चरण के अन्त में 'ज्गण! का विधान पाया 


१. प्रा० ९० १-१२९। 


( ३३९ ) 


जाता है' ज्ञो यह संकेव करता है कि जगण के आरंभ के पूर्व फी 
मात्रा से पहले ( अर्थात्‌ १९ वीं मापा पर ) ताछ पड़ेगी जो चरण में 
दूसरी वाक्ध दोगो और इसके अनुसार पहलछी ताछ चरण की तृतोय 
मात्रा पर द्वोगी। उदाहरण के लिए निम्न छन्द में पहछी ताछ ऋमशः 
पांजिय! के भं। रद ढ! के दूं, गुरुविक्क्म? के (वि), 'कण्ण! के कर 
पर और दूसरी ताड गोडादिवइ! के (हि, 'भश्न! के 'भः, 'निणिश्रा 
के 'जिः और “कोइ? के 'को! पर पड़ेगी । 


जे ग्रजिभ गोदादिव राडः 
उच्दंद थोहु जसु मन्न पढ़ाह। 
गुरुविकक्रम विक्क्स जिणिभ्र जुज्स 
ता कण्ण परवकम कोई वुस्॥ (प्रा० पें० १-३२६ ) 


पाँच, छे और सात मात्रा समृह्दों चाडी दा को संगीवशाज्र में 
क्रमशः झिम्पा।, दादरा' और 'दीपचन्दी! नाम दिया गया है | इन तारों 
में क्रमशः ४, ६ और ७ मात्रा के बाद ताछ दी जाती है। प्रथम ताछ 
अ्रायः पहडी या तीसरी मात्रा से शुरू द्योतो हैः और संगीवज्ञ अधिकांश 
रूप में तीसरी मात्रा से ताछ शुरू करते देखे जाते हैँ । छम्बे छन्दों में 
ताल-सखण्डों को प्रायः यमझ! अछंझार अयवा “अनुप्रास! के द्वारा 
संडेतित करने की परम्परा अपभ्रंश छन्दों की ख्लास विशेषता रद्दी है; 
जिसका संकेत दम 'पद्माववीट, 'डीछावतीः, 'दुर्मिडा) जरुदरण) 
“मदनगृह, 'मरहदठा! और त्रिमंगी” जेसे छन्दों पर विचार करते 
समय फरेंगे। १४ मात्रावाके छन्द्‌ प्रायः दीपचन्दी ताड में गाये जाते 
हैं, किन्तु कई छन्द इस वर्ग के ऐसे भी हैं, मिनमें गायक दो मात्रा का 
प्रसवार देकर उसे पोड्शमात्रिफ बना लेता है। उदादइरण के लिए 
(हाकडि' छत्द १४ मात्रा का दोने पर भी उसके प्रत्येक चरण के गाने 
में पोड़शमात्रिक प्रस्तार बढ़ा कर उसकी पहुछी और नी मान्ना पर 
ताल दी ज्ञाती है । 

ताढ्गण की व्यवस्था के साथ ही जपश्रश ताठदन्दों का यहद्द 
'पाप्त नियम है हि ज्दों मिस मात्रा पः तांठ पाई जाती है उसे 


३. प्रा० ६० १-१२५। 


( ३४० ) 


किप्ती अग्य सात्रा के साथ, ग्रत मात्रा के साथ, संयुक्त नहीं किया 
जाता, कुशल लेखक प्रायः ऐसे स्थानों पर ऐसे गुर अथवा दीघ अक्षर 
का प्रयोग नहीं करते जो पू्वर्ता ताठगण की माधा से आगत गण की 
प्रथम मात्रा को संयुक्त कर दे ! उदाहरण के लिए आठ-आठ मात्रा 
बाछे तालखण्डों के पोडशमा त्रक छन्द मे कुशछ अपश्रश कवि नर्वी 
भात्रा के स्थान पर ऐसे अक्षर की योजना न करेगा जिसमे ८ वीं और 
£ वीं दोनों मान्राएँ शामिल हो जाये । अपभ्रश काल तक कवियों ने 
ताछ गणों की इस व्यवस्था पर पूरी तरह ध्यान दिया हे) किन्तु मध्य- 
युगीन हिन्दी कविता से आकर यह व्यवस्था लुप्त हो गई है| इसीलिए 
तुल्सीद।स की चौपाइयों में ऐसे अनेक निद्शन सिर जायेंगे जहाँ 
चरण की आठवीं और नवीं मात्रा को- गत ताछखण्ड की अन्तिम 
भात्रा के साथ आगत ताल खण्ड की प्रथम सात्रा को-गुरु अक्षर की 
नियोजना कर संयुक्त कर दिया गया है । इस सम्बन्ध मे हम तुलसी 
की निम्न अर्धाली छे सकते हैं :-- 


“परुनि तब चरन देखि कट्ट राऊ। 
कद्दि म॑ सकों निज पुस्य प्रभाऊ ॥”! 


यहाँ प्रथम चरण में 'देखिः के 'दे? में ८5वीं और ९वथीं दोनो 
भाय्राएँ संयुक्त हें, जब कि दूसरे चरण में 'निज! फे 'जः की मात्रा 
पर्षी ऐ और पुण्य के 'पुः कौ धवीं। इस दृष्टि से अपभ्रश छन्द' 
परम्परा के अनुसार दूसरी पंक्ति में ताछखण्डों का विभाजन ठीक है, 
पहडो पक्ति में नहीं । 

ताल छन्द प्रायः तीन वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं--द्विपदी, 
चतुष्पदी और पटपदी | इन शुद्ध ताढबूचों के मिश्रित रूप भी उपलब्ध 
होते हैं, जो पुण्डडिया, छप्पय, त्रिभंगी जेसे अपअंश छन्दों के रूप 
में ऐसे जा सकते हैं। भ्रपभ्रश के सुक्तक पर्यों में इनमें से किसी भी 
प्रकार के छन्द का प्रयोग छिया ज्ञा सकता है, दिन्तु वर्णबात्मक 
अथवा इतिवृत्तात्मक अपअंश प्रचधन्धकाव्यों में सन्धि ( सग) 
“कड़व हो! का मूडमाग प्राय: चतुध्पदो की विविध संख्याभों में निबद्ध 





१६ पशेबरचा ६ 4एडगराशगइ8 र्ता88 त 88 (7, ए. 
8, 7988 ए०, व, 9६ वात ) 


( ३४१ ) 


दोवा है, जिनके धारंभ और श्न्त में किसी ट्विपदी अथवा घदपदी 
छन्द्‌ का पत्ता! दिया ज्ञाता है।कड्बक' के सूछ भाग को ये चतु- 
धपदियाँ किन्‍्दीं भी समसंख्यक मात्रा वाले चार चरणों में मिवद्ध पाई 
जाती हैं, जो पंचमात्रिक, पण्मात्रिक्र था अष्टमात्रिह्न वालखण्डों में 
निबद्ध द्ोते दें । स्वयंभू ने ऐसी अमेक चतुष्पदियों का संकेत अपने छन्दे:- 
शास्त्र के छठे अध्याय में किया है । जैसा क्नि डा० वेखणकर ने संकेत 
फिया है कि यह जरूरो नहीं है कि किसी अपन्न॑श प्रबन्ध काव्य के 
सभी 'कड़व%! एक सी दी ताठ छय वाढी धतुप्पदियों में निबरद्ध हों। 
उदाहरण के छिए पुष्पदन्त के 'जधघ॒हरचरिउ” की द्वितीय सन्धि का 
१४ वो कड़्वक अष्टमात्रिक ताछ में है, जब कि उसके ठीक बाद वाले 
दो कड्ब रू पंचमात्रिक ताठ में और झिर अगला कड़बक अषप्टमात्रिर 
साछ में है। 'घत्ता! के रूप में प्रयुक्त द्विपदी और पटपदी छन्दों में यह्‌ 
भेद पाया ज्ञाता है कि द्विपदी छन्द तालद्वीन मात्रिक छन्द है, भिनके 
गाने के समय कोई ताछ नहीं दी जाती जब कि पदपदी छन्दों को 
प्रायः उसी ताल में गाया जाता है जिसमें मूल कड़बक | 

अपभ्रंश तालछन्दों का सर्वेप्रथम प्रयोग हमें कालिदाप्त के विक्रमों- 
चेशीय! के चतुर्थ अंक में मिलता है, जहाँ अनेक लोकगीवात्मक छरद 
प्रयुक्त हुए हैं, जिन्हें हम परबर्ती अरिल्छ जेसे पोड़शमात्रिक छन्दों 
का आदिरुप कद्दू सऊते हैं। उदाहरण के लिए निम्न पद्य डिया जा 
सकता है :-- 


परहुभ मधुरपछाविणि कती 

णइणवण सच्छद भमती । 

जह्द पह पिक्षमम्र सा महु दिद्ठी 

ला भाभकखद्धि महु परपुट्दी || (विकमो० ४.२४) 

इस छुन्द के अतिरिक्त चतुद शमात्रिक, पद्मद्शमात्रिक' तथा और 

भी अनेक प्रकार के द्विपक्षीपण्ड और चतुप्पदियाँ वहाँउपछम्घ है| 
दोहा छन्द्‌ भी सर्वप्रथम विक्रमोबेशीय में उपलब्ध है; जहाँ १३-११ 
मात्रा वाठा तुदान्त दोहा निषद्ध किया गया है | 


१२. विक्रमो० ४ | &२ 
२. विरुमो० ४ | ७० 


६ ३४२ ) 


मह जाणिध मिभ्रछोच्रणी जिसिभर कोह इरेइ। 
जाव झु णवतदिपतामडो धाराहरु वरिसेद॥ (वही ४.८ ) 
इतना दी नहीं यहाँ २४ माचावाछा पऐपा छुन्द भी मिछता है+ 
जिसे कुछ विद्वानों ने रोलाढइन्द का आदिम रूप मान लिया है। 
विक्रमोवशीय के द्वितीय भंक के निम्न प्रात पद्य को हमारे मिन 
पं० शिवप्रसाद मिश्र 'रद्र? रोछा छन्द्‌ का आरम्भिक रूप मानते हैं :-- 


साम्रिभ सभावित्रभा जद्द भ्रह तुआ अमुणिआा 
तह जस॒बराणरत्तस्स सुदझभ एश्मेम तुह। 
णवरि भद्द मे ललिभ्पारिभाभसभ्रणिज्नम्मि 
दोंति सुद्दा णदुण्वणवाद्या वि टिद्विब्व सरीरे ॥ (चही २.१२ » 


यह छन्द बस्ठुठः चमुविंशतिमात्रिक छन्द है किन्तु इस छन्द में 
रोछा जेसे परवर्ता छुन्द को सी तालयति का नि्बाद्द साथ दी 
पादान्त तुक नहीं मिछती, जो रोछा के अपभ्रंशकालीन रूप वस्तुक 
छन्द में नियत रूप से पाई जाती हे । 

अपभरंश छन्द परम्परा का र॒पष्ट विकास हमें बौद्ध सिद्ध कवियों 
को रचनाओं में उपलब्ध होता है, जिन्होंने अपभ्रश के विशिष्ट छत्द 
दोद्ा के जविरिक्त सोरठा। पादाहुरुक, भरिल्ल, द्विपदी, उल्लाला, 
रोडा आदि का भी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त वौद्ध धिद्धों ने 
लोक्गीदों की पदों वाछी परम्परा का भी सूत्रपात किया है। साहित्य 
में गेयपदों का सर्वप्रथम प्रयोग करनेवाले, जहाँ तक हमारी जानकारी 
है, वौद्ध सिद्ध दी हैं। बौद्धों को इस छन्द.परम्परा ने संत्तव साहित्य 
को भी प्रभावित किया दो, तो कोई भाश्चय नहीं । जयदेव के गीव- 
गोविन्द? में इस प्रमाव को हूँठढा जा सकता है! बाद में तो यदद 
परम्परा एक ओर पिद्यापति, चण्डीदास भौर हिन्दी के सूर, तुलध्ी, 
मीरा जैसे सगुण कवियों में और दूखरी ओर नायपिद्धों की बाणियों 
से गुजरती फपीर जसे निगुशियों के पदों में प्रकट हुई छ । 

अपभंश लेन कवियों ने अपने प्रयन्ध फाब्यों में अनेक प्रकार के 
छन्दों का प्रयोग ऊिया है । जन अपन्रश अयन्ध काव्यों को देखने पर 
पठा चछदा है कि वे सवप्रथम सन्धियाँ? में विमक्त दोते हैं। 'सद्दा- 
पुराण) 'पठमचरि३), 'रिटणरेमिचरिठ', 'भविसयत्तकहा? भादि फाव्य 
'सम्पधियों! में ही विमक्त हैं। 'करकंण्ड्चरिठ” में सम्धियों 'परिच्छेड 
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के नाम से अभिद्दित की गई हैं | प्रत्येक 'सन्धि! या परिच्छेद! पुनः 
कड़बवर्को! में विभक्त होठा है; जिन्हें पुराने संस्कृत अलंकारश्ाद्ति्या 
ने गलती से मद्ाकाव्य के सगे शब्द का पर्योयवाची मान लिया है। 
व्तुतः जेन प्रवन्ध काव्यों के सगे 'सम्धि! हैं, 'कड़बक' नहीं। संभव 
है 'क्डबर्फों के अन्त में 'घत्ता? देने की प्रथा को देसकर विद्वानों मे 
इसे ही स्ग मानमे की प्रथा चलछ पढ़ी है, जो ठीक नहीं जेंचती ! 
घत्ता तो बह विश्राम है, जो पाठक को एक द्वी छुन्द की ऊब से बचाने 
का नुस्ण़ां है | इतना दी नहीं 'धत्त? को योजना का अन्य कारण 
गायक की वह सुविधा भो है, जिसके द्वारा वह काव्य पठनया 
गायन के समय श्रोताओं के समक्ष प्रभावोत्पादुकता का समाँ बाँध 
सकता है। 
प्रत्येक कड़वक के अन्त में प्रयुक्त 'घत्ता” घता नामक छन्द में दी 
रचित हो यद्द आवश्यक नहीं हे। आरम्भ और अंद में प्रयुक्त घत्ता, 
जस्ा कि हम पहले बता चुके हैं, किसी भी द्विपदी या पद्पदी छन्द में 
हो सकता हे:। पुष्पदन्त के मद्दापुराण के प्रथम सण्ड में/चौथी से दुसबीं 
सन्धि तक कवि ने 'कड्दचक! के आरंम में प्रत्येक सन्धि में क्रमश" 
जम्भेटिया ( प्रत्येक चरण में आठ मान्ना ), “रचिता, ( पूर्वाद्धे ठथा 
उत्तराद्धे दोनों २८-२८ मात्रा )) 'मठ्यबिलप्िया! ( प्रत्येक चरण में 
आठ मात्रा ), 'सण्डय? (प्रत्येक चरण में १३ मात्रा ) “आवछी! 
( प्रत्येक चरण में २० मात्रा ) हिला! ( प्रत्येक अधोढी में २२ मात्रा ) 
(दुबइ? ( प्रत्येक अर्धाली में २८ मात्रा ) का श्रयोग किया है। तप्र 
“कड़व॒क! का विशिष्ट छन्द्‌ है, तव घचा। पुष्पदन्त ने 'कड्ब॒क! के 
छन्द के पदों की क्रियो निश्चित संख्या का समग्र काव्य में निर्वाह नहीं 
किया है। कभी-कमो तो एक ही सन्धि के अ्ग-अछग “कड़्वर्कों? दी 
अर्धालियों की संश्या पिन्न-भिन्‍न पाई जाती है, जेसे पुप्पदस्त के 
हरिबंशपुराण? की ८श्वीं सन्धि के १५वें कड्ठतक में १० अर्धालियों 
(४ चतुष्पदियों ) के वाद घचा है, ओर उसी संधि के १६ वें कड़बक 
में (२ अोकियों, (६ चतुणदियों, ) के वाह 'घत्तए हे। संस ने 
प्रायः ८ अर्घालियों (४ चतुप्पदियो ) के बाद 'घत्ता? का प्रयोग दिया 
है और इसी पद्धति का पाठन उप्तके पुत्र त्रिभुवन की रचना में भी 
मिला है। 
अपभ्रृश को इसी छन्द.परम्परा का विकास हमें भक्तिकाडीन सूफी 
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प्रबन्ध श्ाव्यों में भर गेस्वामी पुलसोदास के रामचरितमानस में 
मिलता है । हम देखते हैं कि पिछले दिनों प्रबन्धकाव्यों में चौपाई का 
'कड़वक? बनाकर दोदे का 'घत्ता? देने की प्रथा उछ पड़ी | इस परम्परा 
की लपेट से 'ढोला मारूरा दोहा! जेसी रचना भी नहीं वच पाई। 
कुशललाभ ( १७ वों शवो पूर्वाद्ध ) ने 'डोछा मारूर दोहा! में हर दोदे 
के पहले चौपाई के 'कड़वकः डालकर उसे पूरे प्रबन्धकाब्य का रूप 
दे दिया। कुतबन, मंझन, जायसो, शेपनवी आदि सूफो कवियाँ ने 
चौपाई और दोहे का कड़वर नियद्ध किया है। इसो पद्धति को तुलसी 
ने भी अपनाया दै। जायसी और तुलघो के 'कड्व्कों? को अधोडियों 
की संल्या में भेद हे। जायसी ने प्रत्येझऊ 'कड़वक! में प्रायः सात 
अर्धालियों रखो हैं, तुलसी ने प्रायः भाठ। पिछे दिनों तो सूफी कवि 
नूरमुहम्मद ( (६ वीं सदो पू्वोद्ध ) ने “अनुराग-बाँसुरी” में दोहे के 
स्थान पर 'बरवे! छन्द का भो “पत्ता? दिया है, जो हिन्दी की अपनी 
लोऊहगोवात्म  परम्पपा का छन्द ्वे। इस सम्बन्ध में एक बात और 
कह दी जाय कि अपभ्रंश साहित्य में प्रबन्ध फाव्यों के 'कद्वकों! में 
दोदा छन्द का घचा प्रायः नहीं मिलता, केवल जिनपझझसूरि के 'धूलि- 
भद्द फागु! में हो उसझा 'घत्ता! मिछता है। अपभ्रश कावठ्य-परम्परा 
में दोद्दा मुक्तक काञयों में ही प्रयुक्त द्ोता रहा है, प्रबन्ध काब्यों में 
नहीं। मध्ययुगीन दिन्दो साहित्य में आकर इसने प्रवन्ध और मुक्तक 
दोनों क्षेत्रों मे समान रूप से श्ाधिपत्य जमा लिया है जिसका एक रूप 
जायसो भौर तुठ्सी के प्रगन्धकाब्यों में, दूसरा रूप बिद्दारी और 
सतिराम के रू गारी मुक्तह्नों में और रहीम के नीति-परक मुक्तकों में 
दिसाई पड़ता है । हिंगल साद्दित्य में दोहा अत्यधिक आदत छम्द 
रहा है, रिन्तु वह्दाँ इसका प्रयोग प्रायः 'मुक्तक राजस्तुतियों था 
“वीरप्रशस्वियो! के रूप में मिडता है। शा 

अपभ्रश के उयुक्त ता छन्दों की परम्परा हमें बौद्ध सिद्धों से 
छेडर अददमाए के प्सरेशराघक' और उसकी समपामयिक क्तियों 
तक घारापरादिफ रूप में उपटब्ध दोदी है। इसके याद यद्व परम्परा 
पूबमध्ययुभीन राजसपानी-गुम राठो काब्यों में जिन्हें “जूनी गुमराठी' 
या 'जूनी राशस्थानी! को रचनाएँ कद्दा ला सकता है। शष्ट रूप में 
उयररच्ध दोती है। इसहा स्पष्ट प्रमाण तो यद है. हि पिछले दिनों के 
युजरादी उन्दःशास्र के प्रंथों तक में इन छन्दों को वाटछय छा स॑धेठ 
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उमेछता है। आदिकालीन हिन्दी काव्यों में ये छन्द 'प्राऊतपेंगलम! 
आर 'कीरविंढवा? जेसी श्राचीन कवियों में प्रयुक्त हुए हैं, विगत ऐसा 
जान पड़ता है; धीरे-धीरे ये छन्द अपनी गेयता खोते जा रहे थे और 
पडित कवियों के हाथों इनका वाछलयात्मक रूप समाप्त होकर शुद्ध 
सात्रिक रूप होता जा रहा था। मध्ययुगीन हिन्दी कबिता तक 
आते आते ये अपभ्रत ठाठ छन्द पूरी वरद्द शुद्ध मात्रिक छन्द बने 
गये थे, दिन्‍्तु फिर भी कुछ छन्दों में इनके ऐसे अवशेष बचे रह गये 
थे, जिनसे इनके प्रादीन ताड्छन्शत्व का सदेत मिल जाता है। 
उद्दाइरण के छिए “चोपेया” 'ढीछाबती” 'मरह॒दठा' 'त्रिभंगी” जेसे 
छन्दों में निवद्ध 'झाभ्यन्तर तुक', ज्ञो मूछत ताल्यति का सफ्ेत करती 
थी, तुछसी के मानस के चौपेया छन्दों में, केशव, मिसारोदास और 
दूधरे रीतिकालीन कवियों के उक्त छन्दों में उप&ब्ध होती हे। इस 
विशेषता का विस्तृत सकेत हम इन छन्दों के विवरण के अवस्ऋर पर 
आगे करेंगे। 
अप ्रश कवियों ने संस्कृत के वार्णिक बृत्तों का प्रयोग प्रायः कम 
किया है, यथपि स्वयभूछन्दस्‌ तथा अन्य दूसरे अपभ्रश छन्देंः- 
आाख्त्रीय अथो में संस्कृत वर्णिक बृर्तों फा रक्षण निबद्ध हैे। अपभ्रश 
कवि प्राय' उन्‍्दीं अक्षरवृर्तों था वर्णशश्तों का अयोग करते देखे जाते 
हैं ज्ञो किखो न किसी 'ताछगण” में गाए ज्ञा सकें, उदाहरण के लिए 
पुष्पदन्त के 'जसदरचरिए! में 'वितान! ( भ, स, छ, गे), 'पंक्तिका? 
(  य, ज, ग ) 'भुजंगप्रयात! ( चार यगण ) चित्रा! (२, ज। र, ज। 
र) ग ), 'सग्विणी! (चार रगण ), विभावरी (ज, र,ज) २) जसे 
श्चद्चों का प्रयोग इ्ना है, शिन्‍्दें दालछन्दों के कप में मजे से गाया 
जा सकता है। 'विवान! छत्द में पहछी और ७वीं मात्रा को एक 
साथ गुरु अक्षर के द्वारा न निवद्ध कर अछग-झलग रकक्‍या जाता है। 
इसी प्रकार (चित्रा! भौर (विभावरी? भी पण्मात्रिक ताछ में गाये जाते 
रहे हैं। 'पक्तिका? छन्द्र आठ मात्रा को ता में और 'सग्विणी? दया 
अमुजंगप्रयात” पाद मात्रा की साल में गेय छन्द हैं। “भुजंगप्रयातः 
अपश्रश और “अवदटढः कवियों का प्रसिद्ध छन्‍द छै। जिसका युद्ध 
चर्णन में सफर प्रयोग देखा जाता है। इन छन्दों के अतिर्ति और 
भी वर्णिक छन्द ऐप मिलते हैं, जिन्हें अपभ्रश कवियों ने प्रयुक्त 
फ्िया है भौर जो वालच्छन्दों के रूप में गाये जा सकते दें । 'सन्देश- 
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राष्तक' में 'माढिती,, 'तत्दिनीः और “अ्रमराबलौ! का श्रयोग हुआ है । 
इनमें माहिनी छम्द झ मात्रा के ताढसण्डों में मजे से गाया जा,सकता 
है। इप छन्द में आरम्म में आठ मात्रा के बाद १४ मात्रा के दो 
डुचड़ों ( ७-७ मात्रा के प5८-एच६ टुकड़े को ) को एऋ%-एकछ अधिक मात्रा 
का प्रश्वार देकर गाये जाने की प्रथा रही दोगो। इसे रपट करने 
के लिए हम सन्देशराखक के निम्न छन्द को लेछर उप्तके ताछखण्डों 
का विभाजन संकेवित कर सकते हैं। 


“जइ विरदविरा | में णट्डस्तो-५| द्वो मुणवी5, 
सुद्दय तश्य रा-| भो डग्गिल 5 | तो सणेहो5। 
भरति नवयर- | गे इक्कु कुंड | भो घरंती5, 
द्वियठ तद्द पडि-| हलो बोलियं-$ | तो बिरत्तो5 | 
( संदेशराप्क २. १०० » 


द्वितीय और ठतीय तालसण्डों की अंतिम ध्वनि को एक मात्रा 
का अधिक प्रस्तार देकर गाया जायेगा। संस्कृव बेयाकरण फी 
शब्दावछी में इन खण्डों के अंतिम गुवेक्षर का प्लुप उच्चारण 
किया ज्ञायगा। इसी तरह संदेशरासक के 'नंदिनी! (४ सगणः 
संस्कृत तथा षाद के छन्दःशास्तियों का 'ठोटक' ) और 'त्रिमरावलि' 
(४ सगण ) फो एक एक सगय (॥5, चार मान्ना ) के ठालसण्डों मे 
वॉट कर मजे से चतुर्मात्रि ताल में गाया जा सकठा है। पुरानी 
हिंदी कविता में भी प्रायः वे दी वर्णिक छंद अधिक प्रयुक्त हुए हैं, जो 
सापरिछ ताछच्द॑दों की प्रकृति के खाथ मजे से सप सकते हैं 


दिंदी छुन्द।परंपरा 


8१४४, प्राकृवपेंगडम के भात्रिक छंंदों का अनुशोटन करते हुए 
इम इस यात का वार-बार संक्षेत करेंगे कि प्राकृठर्पेगटम्‌ बद पहलछा 
प्रन्थ है, शिसमें हिंदी छन्दःपरंपरा का उदय सर्वप्रथम दिखाई पढ़ता 
द्दे। जैसा कि स्पष्ट है, दिंदी मापा भौर सादित्य का उदय, अपने 
पूर्व फी संस्कृत, प्राक्त और अपभ्रश की भाषाछंबंधी भोर साहि- 
त्यिक विराखत को लेकर टुघा है। यद्ट वात सादित्य (या काब्य ) 
के बाह्म परिवेश छंद? पर भी पूरो तरद छागू होवी ऐ। दिंदी की छंदः- 
परम्परा, दाखोय संस्कृत को वरणिक यूचपरम्परा, प्राशत की साप्रिक 
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जाविच्छंदों की परम्परा और अपभ्र श॒ के छोकंगावात्मक वाढच्छेर्दों 
की परम्परा को पक साथ आत्मसात्‌ कर सामने आई है, ढितु इन 
भी हिंदी की काव्यपरंपराड्शा विशेष कुकाव अपभ्रद के छालच्छुदों की 
ही और जान पढ़ता है। इतना द्ोते हुए भी अपभ्रंश के कुछ वाढ- 
झछ्ूदों का एक मिन्‍्त्र कोटि का विद्यास भी हिंदी फाठ्यपरम्परा में होने. 
छगा है । कई मात्रिक ताठ्च्छदों को वर्णिक वृत्तों के साँचे में ढाढ़कर 
छनके माप्रिक भार के साथ दी साथ वर्शिक् भार (89800 फ्रश- 
805) को भी नियमित करने की चेष्टा दिखाई पड़ने ऊगठी है। इस 
चेष्ठा के बीज तो कुछ वाटच्छदों के संबंध में हेमचन्द्र के यहां भी मिल. 
लायेंगे, नद्ाँ कदिपय छंदों में कुछ रथानों पर बर्णिक गणों? ( सगण,- 
लगण धादि ) के प्रयोग या वारण का सकेतवित किया गया है। पर 
वहाँ प्रत्येक चरण फी मात्रार्शो को निरिचित्संग्यक वर्णों की बंदिश में 
बाँधने की व्यवस्था का उदय नहीं हुआ हे। पुरानी ढिंदी के भट्ट 
कवियों के यहाँ द्वी यद् झुरुआत हुई ज्ञान पढ़ती हैं। फढत मात्रिझ 
छदों फा बर्णिक बृत्तों के रूप में कायाकरूप हो गया है। मेरा तो यहाँ 
तक अनुमान है क्षि हिंदी का मुक्तक वर्शिक व्ृत्त 'घनाक्षरी? (कवित्त) 
भी भूछव. मात्रिक तारूच्छंद का दी वह प्ररोद है, थो मह् कवियों को 
पिछछो पीदी ( अकबर फे समसामयिक कवियों गंग, नरदररि झादि ) 
फे यहाँ वर्णिक रूप घारण कर चुछा है ! धनाक्षरी में संस्करत वर्णिक 
गृत्तों की सी किसी निशिचित छ्गात्मक पद्धति का अमाब दी इस तथ्य 
को पुष्टि करता है कि यद मूटत वर्णिक छद नहीं रदा होगा। सूर 
ओर तुढसी के पर्दों के अंतरों के रूप में घमाक्षरी का असख्वित्व भी 
इसका समरछ प्रमाण है। 
सात्रिक वाडछन्दों को वर्णिक साँचे में भी ढाछा जाना इस बात 
का संकेत करता है कि पुरानी द्विन्दी को स्थिति से ही द्विन्दी कवियों 
पर संक्तत प्रादित्य का फिए से काफी अ्रमाव पढ़ने गा है। यद 
प्रभाव हिन्दी के मध्ययुधीन कवियों की उस श्रेणी पर विशेष दिसाई 
पड़ेगा, जो शअपनी काव्यरचना लोक सामान्य के लिए न कर राज- 
दरबारों के छिए कर रहे थे। हिन्दी के जनकवियों ने प्राय: पर्दों या 
अपभंश वाढच्छन्दों को द्वी चुना। इस कोटि के कवियों में कबीर, 
चूर, हुसी, मीरा आदि सध्ययुगीन हिन्दी कवि झावे हैं। दोद्ा 
मुक्तऊ कान्य का प्रवछ साध्यम अपभ्रंश में दो वन चुझ था और 


€ ३४८५ ) 


रीतिकाल के शद्भारो मुक्तकों और नीति काब्यों में इसे चुना गया। 
आंगरारी मुक्तक्नों के लिये सबेषा के नवोत वर्शिक रूप और 
सुक्तत्त चणिक्र धनाक्षरी और वीररसात्मरू या राजसखुति मुक्तकों 
के लिये भट्ट कवियों के पेटेंट छन्द छुप्पप और घनाक्षरी चुने 
गये । इस राज-कवियों के यहाँ दोहा, सवेया, छप्पय और धनाक्षरी 
अपना मूछ तालच्छुन्द वाला रूप सो चुके थे; थे केवछ पा£्य छन्द्‌ 
चन चुके थे, गेय छन्द नहीं रहे थे । रपष्ट ही यह प्रभाव संस्कृत व॒त्तों 
को परस्परा का है, जो मूलतः पोण्य छंद हो हैं। शुद्ध संस्कृत वर्णिक 
छन्दों की परम्परा मध्ययुगीन दिन्दी कविता में उसका प्रधान कक्षण 
नहीं मानी जा सकती । केवल केशवंदासं, गुमाने मिश्र जेसे वेचित्रय- 
प्रेमी कबि हो इन वर्णिक संस्कृत बृत्तों पर द्वाथ भाज्माते दिखाई पढ़ते 
हैँ । मध्ययुगीन हिंदी की छंदःपरंपरा के पेटेंट छू एक और दोहा- 
'चौपाई, दूधरी ओर दोदा, सबेया, छप्पय, घनाक्षरी भौर तीसरी ओर 
गेय पद तक्र ही सीमित है । आधुनिक काछ में जब भाष।ये मदहवीर॑ 
प्रधाद द्विवेदो संस्क्रव यणि | वृत्तों की परंपरा हिदीमे छाये तो छप्तके साथ 
'हरिगीतिका” वाली मूछ मात्रिर छुंदों की परम्परा भी खड़ी बोक़ी दिंदी 
कविता में जीवित रही भर छायावादो कवियों ने किर से हिंदी कविता 
में मात्रिझ छंदों को नई सानसज्ञा और मये परिवेश के साथ भ्रतिष्ठा- 
पना की। आयाये हिवेदो संस्कृत वर्णिक बृर्तों छी छन्दःपरम्परा फो, 
मेरो समझ में मराठी फाव्यपरम्पर) से प्रभावित द्वोहुर, दिंदी में छा 
रदे थे | मराठी और गुजराती का्व्यों पर मान्रिइ्ध ताब्च्छुरों के खाथ 
साथ संए्क्ृत वर्णिक वृत्तररम्परा भी काफ़ो द्वाथो दिखाई पड़तो है, 
और यहाँ तक हि हमारे छायावादी कवियों के समानावर मराठी भौर' 
गुजराती रोमैंटिक कवि तक अभी द्वाछ तक संस्कृत वर्णिक वृर्चो में 
रोमैंटिक भावना की कविवायें छिखते दिखाई पढ़ते हैं। 
तो, मेरे छदने का भमतछव यह है ईढि सध्ययुगीन दिंदी काब्य- 
परम्परा का मूछ छान्‍्दस परिवेश मात्रिक ही रद्द है । यह घवरय है कि 
ये छुंद, जो मूलतः भपभ्रश काव्यपरम्परा में ताछ फे साथ गाये जाते 
ये, माझृतपेंगढम्‌ के समय ही अपना गेयरब खोने छगे थे; पर उसकी 
गेयता के अनेझ पिह प्राकृतपैंगठम्‌ में फिर भी सुरक्षित हैं! ताल-यवि 
के रथान पर “यमक! ( तुक या अनुप्रास ) को योजना यहाँ मिलती है । 
कई छूंदों में यद्द विशेषता अध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा में सो सुरक्षिव 
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है, पर कई में लुप्त हो गई है। ३२ मात्रा वाछे मात्रिक छंद के परि- 
पूर्ण वर्णिक्त सबेया के रूपमें परिवर्तिद होने पर उसके ताछखंडों की 
नियामक तुकन्योप्नना मी सम्राप्त कर दी गई है। इसी तरद्द चार 
चार माप्ाके चतुष्कों में विभाजित पोद्शमात्रिक छंद 'पत्कटिकाँ 
आदिके नवीन रूपमें “चौपाई” बन जाने पर प्रस्येक चतुष्झढ को दूसरे 
से न मिछाने को व्ववस्था भी ढोली पढ़ गई है| उसका मियमत परि- 
पाछन अनावश्यक समझा जाने छगा और चोपाई” की एकमात्र 
छाक्षुणिक विशेषता प्रति चरण १६ मात्रा को योजना मानी जाने लगी 
है । जहाँ गुजराती काव्यपरंपरा में इस अपभ्रश तालच्छदों को भूछः 
प्रकृति पूर्ण: सुरक्षिव रही हे, वह दिंदी कवियोंडे द्ार्थों इनछा दूसरे 
दी ढग का विकास हो गया है । प्राकृतपेंगडमू से ज्ेकर भिखारीदास 
तक कहीं भी कोई भी छंद.शास्त्रो इन छ॒दो की वालव्यवस्था का संकेत 
नहीं करता, उनके डक्षण केवछ मात्रा-मार, कहीं कहोंसाजिक गण 
ड्यबस्था और किन्दीं रिन्‍्दीं विशेषद्वदोंमें ढगात्मझ व्यवस्था का दही 
संकेत करते हैं | जय कि दूसरी ओर गुमराठी फरे पिंगछ अ्रथों में इन 
धंदों के उक्षणों में स्पष्टठः ताउब्यवस्था का भी सकेव मिट्वा है । कौन 
छंद किस ताछ में गाया ज्ञायगा, छद्‌ की किस किस मात्रा पर ताछ 
पड़ेगी, ताढप़्ों का विभाजन किस ढंग से दोगा, इसका स्पष्ट उत्लेख 
“दृढपतर्पिंगढ” जेसे गुजराठी प्रंथों में मिछवा है, जो इसका संब्रेत- 
करता हे. कि मध्ययुगीन गुजराती कवियों ने अपने यद्दोँ इन छंंदों की 
मूल गेय प्रकृति को सुरक्षित रकख्ता हे । 


मध्ययुगीन दिंदी पद-सादित्य में अपभ्रश वारच्छदों की परम्परा 
सुरक्षित रद्दी है। पदों के अंतरो के रूपमें अनेझ मात्रिक छंदों और 
उतके विविध मिश्रित स्वरूपों को देखा जा सकता है। अपश्रञ्ञ में दी 
सरदपा, कण्दपा और दूसरे अतेक बौद्ध सिद्धों के चयोपदों मे चौपाई 
(अर्ल्लि ) आदि छंद मिदते हैं ।' ज्यदेव के गीतगोविंद के पढ़ों में 
अँबरे किम्द्दी अपभ्र श वाटच्दंदों के दो मिश्रित रूप है । सदादरण के 
हिए निम्म पद्‌ के अतरे र८ मात्रा वाढ़ी हिपदियाँ है, जो मूछतः 





१. उदाहरण के लिये सरद के निम्न पद! (राग गुचरी ) के अंतरोते 
अरिल्ठ ठद है --- 
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ऋ, ८, (रसात्रा के छ चरणों से बनी घटपद़ियाँ जान पड़वो हैं। यह 
छह परवर्ती 'हरिगोतिझ्ा! के ढग पर है :-- 
विगलितवघत, परिहतवसन, घद्म जघनमपिषानं। 
किशकयशयने, पहुजनयने, निधिमिव दृपनिधान |] 
चीरसमीरे, यमुनातोरे, वध्॒ति बने चनमालीएँ 


संत कवि कबीर के यहाँ पदों में चौपाई और अन्य अनेक सातनिक 
छद मिलते हैं| निदशन के लिये दम २६ भात्रा चाडे 'हरिगीदः (या 
चचेरी ) छन्द की द्विपदियों के अंतरे देख सकते हैं, झो “राग माछी* 
गोड़ी! में गाये जाने वाले पद के अंश है :-- 
'पढ़िता मन र जिता, भगति हेत ल्‍यो लाइ रे, 
प्रेम प्रीति गोपाल मजि नर, और कारण जाई रे ॥ टेक ॥ 
राम छै पणि काम नाहीं, ग्यांद दे पणि घघ रे। 
अब दे पणि सुरति नाहीं, नेंन छे पणि अघ रे 
ज्ञाके नामि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गग घरग रे । 
कहै कबीर हरि भगति बाठू , जगत गुर गोब्यंद रे ॥ 
स्पष्ट।' अंतरा के छन्द में १७, १९ पर यति पाई जञावी और यद्द 
२६ मात्रा घाढा दाढच्छरद्‌ है। यह ठीक वही छन्द है जिसका संकेत 
हम चचेरीः के रूप में आगे करेंगे । 
सूर भर तुलठ्दी के यहाँ तो चोपाई, दोहा ( दोहे के विकप्तित 
रूप )। सबेया 'और घनाक्षरो तक पदों के अंतर्रों के रूप में मिलते हैं| 


आअपगे रचि रचि भव निव्बाणा । मिच्छे” लोअ बैंघावइ अपणा ॥ 
अक्से ण जाणहु अचित जोई | जाम मरण भय कदसन द्ोई ॥ 
( हिंदी काव्यक्षारा प. १६ ) 
इसी तरद 'राग भैरवी' में निउद्ध क्ण्त्पा के निम्न चर्यापद के अतरों को ले 
सफते है, जो भौ अरिल्ट में दी नियद्ध है -- 
भय-णिल्याणे पडई मंदिला | मन पपन पेण्णि करेडेँ क्साला ॥ 
जअ जश्र दुन्दुद्दि सद उठगिन्ग | काण्टे डोमिय वियादे चल्त्य ॥ 
( वद्दी ए० १५२ ) 
३ गीतगोदिंद रुगे ५, पद २, 
३. क्रीरग्रथायती पद ३९०, पृ० श८्ध६ 


( ३५१ ) 


चौपाई का ठो प्रचुर प्रयोग कई भक्त कवियों के पढ़ों में मिछता हे, 
दोहे के समचरणों में दो या तीन मात्रा बदाकर दोदे के दी विशिष्ट 
भेद के आधार बने अंतरों के इघ पदक ढीमिये, जो ठुझसीदास को 
मोठावडी से दृदुश्ृव है। यह पद राग आखावरी? में ग्राया 
आता है।' 


कनक रतन भय पालनो, रच्यो सनह-ँ सार सुतदारवा 

विविध खेडोना किंहिनी, छागे महछ मुक्ताद्वार ॥ 
रघुइछ-सदन राम छद्य तर ॥॥ 

ज्नति उबटि अन्दवाइके, ममिमूषन सन्नि लिये गोद । 

पौटाए पद पाडने, सिसु निरस्ति मगन सन मोदु वा 
दसरथनद॒व राम छा ॥ २ || 


माजिफ सर्वेया के अंदरे सूरके निम्न पद (राग सूह्दी ) में देखे 
जा सकते हैं, जददों १६, १६ मधत्रा के दो यतिसंढों में प्रत्येक पंक्ति को 
चआाँटा गया हे । 


प्रात समय भावत हरि राहत । 
इठन-्जटित छुदडछ सख्ि खदननि, तिनकी किरनि पूर-ठनु छाजत। 
सातैे रासि मैछि द्वाइम मे, कटि मेखला-अलंझृत साज्नत॥/ 
प्रथ्वी-मथी पिठा सो है कर, सुख समीप झुरठी घुनि वाजत। 
जरबि-ठात विद्विं नाम कंट के, तिनक पंख मुकुद &छलिर आजततवा 
सूरदास कहे मुनहु गृड़ इरि, भगतनि मज़त अमगतनि माह्षत ! 


“घनाक्षरी? का विवेचन करते समय दम आग वतायेंगेकि सूर 
“और तुढसो के पदों में घनाक्षरी छन्द के अनेक अंतरे मिलते हैं। कहीं 
कहीं दो इन अंदरों के किस्लो चरण में पूरे ३१ वर्ण है, उसके अन्य 
संबद्ध चरण में २८, २६ या ३० वण मिलते हैं, किंतु उनका प्रवाह एक- 
सा है। कई स्थानों पर सम्पूर्ण अंदरा परिपूर्ण वर्णिऋ संझया का पाठन 
करता देखा जाता है| सूरके निम्न पद को छोजिये, ज्ञो रुग देव- 
गंघार में गाया जाता है। पूरा पद एर घनाक्षरी में निरद्ध हे । 





३. गोतायटी, वाट्मोट, पद १९, ( तुस्सीगर बायटी २ ४. २7३ ) 
२ सूग्सागर, दह्ममन्कंघ पद १८०९ प्रू० ८७७, 


( देश्३ ) 


मैं जाने हों जू नीकें तुम्हें पु दो प्यारे छान, 

नहीं सिधारिए जहाँ, छाग्यो नयो नेदरा। 
मुख की मछाई तुम, सोद् स्ों करन आए, 

जानी जो की तुम बिनु, सूनो वाकौ गेहरा ॥ 
मनिप्ति के सुख को कद्द, देत हैं अधर नैन, 

छउर सख्त छागे भत्ति, छवि भाई देदरा) 
बैपि सवारो पाँव, धारो सूर स्वामो न तु, 

भीजैगो पियरो पड, भावत दै मेहरा ॥ 


स्पष्ट है, उक्त पद के दो चरणों में ८, ८, ८, ७ बर्णों पर यति भी 
पाई जाती है, चतुर्थ चरण में यह यतिव्यवस्था ७, ८, झ, ७ हो गई 
है, जहाँ पूरे ३१ बर्ण न होकर केबठ ३० बणे हो मिलते हैं, किन्तु 
उसका भ्रवाद् जक्षुण्ण है, साथ द्वी प्रथम चरण में यतिव्यवस्था 
१६,८,७ ( या १६,१४५ ) है । किन्तु इससे उक्त पद के घनाक्षरोत्व मे 
कोई भाँच नहीं झाती । 


आाल्दा छन्द हिन्दी काव्यपरम्परा में अभी तक समस्या बना हुआ 

है। जगमिक की रचना को बिद्वान्‌ परवर्ती मानते हैं और इस्रका 
पुराना रूप कहाँ है, इसके बारे सें स्पष्ट निर्देश नहीं किया जा सकता। 
गोस्वामो तुछ्सीद[स को इस छन्द्‌ का पता नहीं था और यदि उन्हें 
इम्चका पवा द्वोटा, तो पे इसमें भी रामझथा कहते, यह कहकर कुछ 
हिन्दी छेखकों ने यह निर्णेय-सा दे दिया है कि तुलसीदास के फाछ में 
भालह! छन्द का प्रचार नहीं था।' मुस्ते तुठसीदास के दी समसा- 
मसयिक अष्टछप-कंबि परमानन्द के पदों में आरद्वाछुन्द! (चीर छंद) 
मिछा हे। एक उदाहरण निम्न हे -- 

शआाज् अमावप दीपमालिक्ला बड़ी पदंणी है गोपाक | 

घर घर गोपी सगल गावे सुरभी बृपभ सिगारों लाछ ॥ 

कट्ठत यश्योदा सुनो मनमोहन क्षपने तात हो भ्राज्ञा छेहु । 

घारो दीपक बहुत छाड़िडे कर॒उजियारो अपने गेहु ॥ 


१, सूरतागर, दशमस्वघ पद २५२७, पृ० ११००५ 
२० डा० हजारीप्रसाद दिवेदी, हिन्दी खाहित्य का आदिकाल ४० ११२. 


हँस प्रमताय कद्दत माता सो घोरो घेनु सिंगारो जाय ॥ 
“परमानन्ददास! को ठाकुर जग भावत है निशि दिन गाय ॥' 


स्पष्ट है कि सोडदवी शताब्दी मे वीर छन्दः प्रचढित था, भक्त 
कवियों के पदों में उसका प्रयोग किया जा रहा था, भछे ही झआहर्दार 
काव्य उस समय तक प्रसिद्ध न रद्दा दो या न रचा गया हो। सम्भवतः 
ड्ूँढ़े जाने पर तुठढसी की बिनयपतश्चिका और गीतावडी के पदों में भी 
कहीं 'वीर छन्द” नजर झा जाय । मध्ययुगीन द्विन्दी पद सादित्य अनेक 
मात्रिक छन्दों के उत्स और विकास का संकेत कर सकता है, किन्तु 
यह्द स्व॒तन्न्र गवेषणा का बिपय है; प्राकृतपगछम्‌ के मात्रिक छन्दों के 
अनुशीडन के सम्बन्ध में इस बिन्दु का प्रसंगवश विवेचन कर दिया 
गया है। इस विपय का अधिक विवेचन यहाँ झप्रासंग्िक ही होगा। 


१, परमानन्ददास : वर्षोस्सयकीर्दनसग्रद भाग २ पृ० ९ | 
श्३ 


संस्कृत प्रकृतापम श॒ और हिन्दों बन्दःशांस्र 
संस्कृत छन्द!शात्र 


$१४६. भारतीय छन्दःशास्त्र की परम्परा बड़ी पुरामी है। शौन- 
कोय श्रौतसूत्र, निदानसूत्र, ऋक-प्राविशाख्य, लथा कात्यायनरचित 
ऋग्वेदानुक्मशिका तथा यजुर्वेदानुक़्मणिका में बेदिक छन्दों का 
विवेचन पाया जाता है। वेद के छुद्द अंगों में छन्दशास्त्र का भी 
समावेश किया जाता है, तथा भारतीय छन्दःशास्त्र का प्राचीनतम 
ग्रन्थ 'पिंगछ! के छन्द:सूत्र! हैं। डा० कोथ के मतानुघार 'विंगछः के 
'छन्दःसून्रः निश्चितहपेण भरतमुनि के “नाव्यशास्त्र' से पुराने हैं ।' 
विंग ने 'छन्दःसूत्रो” में वीज्गणितात्मक (9]800780) पद्धति अपनाई 
है, यथा 'छघु? के ढिये “छ!, “399? ( मगण ) के ढिये 'म? आदि । 
चर्णिक छन्दो में दीन दीन अक्षरों के वचतू वर्गिक गणों का विधान 
सर्वप्रथम यद्दी मिछवा हैं। भरत के नास्यशास्त्र में भी छन्दों का 
विवेचन १५ तथा १६ वें अध्यायों में मिछिवा है। भरत के छन्दोविवे- 
चन का आधार 'पिंगढ! के छन्दःसूत्र! ही हैं, किन्तु भरत के छक्षण 
सूत्रों में न दोकर अनुष्टुप्‌ में हैं, जो सम्भवतः भरत के स्वयं ही के दें, 
इमके उदाहरण भरत ने विभिन्न स्रोतों से दिये होंगे! भरत के द्वारा 
दिये गधे उदादरणप्थों में कई में छन्दोनाम के साथ मुद्रालंकार भी 
पाया जाता है। 'श्रुतच्चोध', जिसे महाकवि फालिदास की रचना 
माना जाता है, पुरानी कृति अवश्य जान पढ़ता है, कितु उसे काछि- 
दास की कृति मानना संदिय है। भरत के 'नाव्यशास्थ! तथा श्रुत- 
बोध! के लक्षण 'बीजगणितात्मक पद्धत्ति? में न होकर किसी अमुक 
छंद के वत्तत्‌ उधु या गुद अक्षरों की रियति से सम्बन्ध रखते हैँ । 
लक्षण की इन विभिन्न पद्धतियों का संकेत हम थठ॒पद में करने जा 
रहे हैं । वराइमिदिर को “इडत्संदिता? में भी एक अध्याय छन्दों पर 
स्रठता है, जदों प्रदों की गति के साथ-साथ छुंदों का विवेचन पाया 
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( रेशश ) 


जाता है। कहा जाता है हि वररुचि, भामद तथा दण्डी ने भी छन्द * 
शास्त्र पर अन्थ छिखे थे पर थे उपछब्ध नहीं है। संध्ययुगीन रचनाओं 
में सर्वप्रथम 'क्षेमेन्द्र! का 'सुरृच्तिछक! है। यह प्रस्थ तोन अध्यायों 
में विभक्त हैँ | प्रथम अध्याय में छन्दों के छक्षण हैँ तथा क्षेमेन्द्र ने 
स्वय के हो उदाहरण दिये हैँ। द्वितोय अध्याय में भनेक छदाइरण 
देते हुए छन्दोदोपों का सकेव किया गया है। दुतीय अध्याय में विविध 
विषयों, भावों, प्रसगों में किन किम छन्दों का प्रयोग किया जाय, 
इसका सकेत करते हुए बताया गया है कि कुद्ध कवियों ने खास खास 
अदों के प्रयोग में सिद्धहस्तठा व्यक्त की हे, यथा पाणिनि ने उपज्ञाति 
के, कालिदास ने मदाक्रान्ता के, भारवि ने वशप््य के, भवभूति ने 
शिक्नरिणी के, रत्नाकर ने वसन्ततिछका के | पिछले मेवे के सस्कृत 
छन्द शाप्तों में देमचन्द्र का 'छन्दोनुशासन? (सस्कृत छन्दों वाछा भाग) 
केदार भट्ट का बृत्तरत्नाकर! ठथा गगादाप्त की छन्दोमज़री? विशेष 
प्रसिद्ध हैं। दामोदर मिश्र का 'बाणीभूषण” भो संस्कृत का छन्द - 
शास्त्रीय ग्रन्थ है, छिंतु यह प्रा० प० का द्वी सक्कत अनुवाद 
सा हैं, इसका सकेत किया जा , चुका है । पिछछी शती के अन्तिम 
दिनों में काशी के प्रसिद्ध कवि पडित श्रीदु खभज्नन कवि ने 'वाग्वन्लम! 
नामक छदोग्रत्थ की रचना की है, जिसमे अनेक छदों का विस्तृत 
विवरण है। 


'सस्कृत छन्दःशाखत्र की लक्षण-पद्धतियाँ 


सक्तत के सभी छन्द शास्नीय अन्‍्थों ने छक्षणों में एक द्वी पद्धति 
नहीं अपनाई है। विंगल को पद्धति सूत्रगद्ध थो, जहाँ सूक्ष्म गयात्मक 
सूतों में तचतू छन्दों के छक्षण मिवद्ध छें। छिंठु बाद में छक्षण फो और 
अधिक स्पष्ट करने को इच्छा तथा लक्षण के साथ साथ वत्तत्‌ छंद के 
उदाहरण देने की प्रवृत्ति ने मिन्न भिन्न पद्धतियोँ फो जन्म दिया है। 
इस तरह मोदे तौर पर सस्झत छन्द शास्त्रीय ग्रन्थों मे चार प्रणाडियाँ 
शिल्दी हैं. -- 


(१ ) शष्मप्मऊ सूउपद्धदि-- इस पद्धठि ले पिंगठसूछ को रचना 
हुई है जिप्तमें 'म' आदि गण तथा छ (छघु ) और “गए (गुरु) के 


( शेश्द ) 


एसंकेत द्वारा रक्षण निवद्ध किया गया है।। जेसे वसन्ततिछका के इस 
छक्षण मैं-“वसन्ततिछका तूभौ जौ गौ? (७.८) (त सम ज्ञ ज्ञ गा गा)। 


(२) छन्द का उदाइरण देते हुए पद्मात्मक सूत्रपद्धदि--इस 
पद्धति में तचत्‌ छंद फे एक चरण में ही सृत्रात्मक पद्धति से छक्षण 
निवद्ध किया जाता है | छक्षण में म। न; छ) ग जेसे दीजगणितास्मक 
प्रती्ों का प्रयोग कर; अंकों के विभिन्न पर्योयवादी शब्दों फे द्वारा 
यति का भी संकेत किया ज्ञाता है। केसे-- 


ननमय य युतैय मालिनी भोगिलोकैः (व न मय य, 4७)» 

'रसै रद्वेश्छिज्ञा यम्ननसभछागः शिखरिणी' (य य न स भ क गे, ६8१). 
#मन्दात्ान्ताग्बुधिरसनग माँसमा सौ गयुरमम्रों (मम ये त तय णे; छा). 
*सूर्याश्वैयंदि मः सजी घतवगाः शादूलविक्रोडितर! (म स ज स त त्त ग, १२०) 


(३ ) छुघु-गुरु-निर्देश-पद्धति--इस्र छ्तण पद्धति में किस छंद मे 
कौन कौन अक्षर लघु दोंगे, अथवा कौन कौन शुरु इसका संकेत करते 
हुए तथा यतिविधाम बताते हुए, कभी तो भिन्न छंद में या कभी उसी 
छुंद में क्षण निवद्ध किया ज्ञाता है। भरत ने नाव्यशास्त्र में छन्दों 
कब अल॒ष्टुप्‌ में निवद्ध करते समय यह्दी पद्धति अपनाई है। 
३६ न 


ध्चतुर्थमन्स्य॑ दृशम सप्तम च यदू गुरु 

मवेद्धि जागते पादे तदा स्याद्रिणीप्लुता ॥ (१६.४८) 

“जद्दाँ जगती छुंद के चरण (१२वर्ण) में ४७,७,१० तथा १९ के 
वर्ण गुरु दो, वो वह दवरिणीप्लुता छंद द्ोता है ।? 

'पन्चादौ पद्वदश्क द्वादरैकादशे गुरु । 

चतुर्दश तथाउस्पे द्वे चित्रढेखा जुघेः स्ख्ता ॥ (१६.८६) 

जहाँ पहले पाँच वर्ण, ग्यारहवा, बारदहयाँ, चौददवाँ, पन्‍्द्रहवों 
तथा अन्तिम दो ( सत्तरहर्यों और पह्मठारहवा) वर्ण शुरू हो, बह 
चित्रत्ञेखा छन्द है।? 

यद्द वित्रछेख़ा सन्दक्रान्ताका दी विस्तार है! मंदाक्रान्ता के पहले 
चार गुरु वर्णोकी जगह पाँच गुरु चणे कर झअठारद वर्णके छंद में 
४) ९ ७ पर यति होते ही चित्रडेपा छंद बम जायगा। 'वश्रुबोध' ने 


( ३५७ ) 


भी इसी पद्धति को अपनाया है। कवि या छन्दःशाक्षो 'अपनी प्रिया 
को संवोधित कर छघु या गुरु वर्णों का संकेठ करते हुए उसी छन्द्‌ में 
लक्षण निषद्ध करता है। हन्दःशास्त्रोय ग्रन्थों में प्रिया को संबोधित 
कर छन्द का छक्षण कदने को पद्धति सबसे पहले 'श्रतवोध” में दी 
'मिछतो है| यहद्द पद्धति विरहांक के वृत्तजातविप्रमुच्चय” तथा प्राऊृत- 
पेंगढम? जेसे प्र।क्रतापभंश छन्द शास्त्रीय प्रन्यों में मो मिछदी है। अत- 
ओोघ? की ढक्षणपद्धति का निदशन निम्न है 
'यरम्ामगशोकाडुरपाणिपव्लवे वशस्यपादा गुरुपव॑दर्णडाः । 
तारुण्यद्दैलारतिरझलालसे तामिन्द्रवंत्ां कचयः प्रचक्षते ॥ 
>८ रू >८ 
वयरयां ब्रिपट्धप्तममक्षर स्याद हस्व सुजबे नवम च सद्गत्‌ । 
राध्या विदजीकृतद सकास्ते तामिस्दवन्नीं मुदते कवोस्धा!॥!! 

४. द्विकछादि मात्रिक गणों के पारिभाषिक शब्दों बाली पद्धति- 
कुछ छक्षणकारों ने मात्रिक छंदों तथा वर्णिक थूत्तों के छक्चर्णों में एक 
दी पद्धति अपनाई है। थे द्विकछादि मात्रिक गर्णों के ही वतत्‌ पारि- 
आपिक शच्दोंका प्रयोग वर्णिक बृत्तों के छक्षणों में भी करते हैं। भृत्त- 
ज्ञाविसमुच्चय तथा प्रा० पें० ने भी वर्णिक बृर्चो के लक्षणों में मगण, 
गण, छ, ग जेसी वर्णिक ग्रणों को पद्धति न अपनाकर कण) करतलछ, 
पयोधर, योघ, पदाति, हुरंग जेसे तचत्‌ मात्रिक गर्णोका द्वी संकेत 
पद्िया है। यद्दी पद्धति दामोदर मिश्रवे 'वाणोभूपण” के वर्णिक बृतत 
अक्रण में अपनाई है । ज्ञसे, 

#कर्णः कुण्दडसगतः करतर्ल चामीकरणेनान्विते, 
पादान्तों रवनूपुरेण कलितो द्वारी प्रसूनोर््वढौ॥ 
गुर्वानन्दयुतोी.. गुद्यंति. भवेत्तस्नूवविशात्तर 
नागाधीरवरदिंगलेन भणगित शादूंडविकोडितस ॥// 
( वाणीमृषण, वर्णइत्त श्रकाण ) 


इस छक्षण में कण, कुण्डल, करठछ, चामोकर, नू पुर, द्वार, प्रसून ये 
सब ठत्तन्त म्रात्रिक गण की परारिभाषिक्र शब्द्रावछी है। इसी संबंध में 
इतना ओर संकेत कर दिया जाय कि इन सात्रिक गणों के छिये स्वयंभू 
सथा द्ेमचंद्र ने द, त, च, प, छ जेसे वोजगणितात्मछ प्रतीकषोंका प्रयोग 
पक्रिया है, जो श्राकृतापभ' रा छन्दःशात्त्र! के प्रप्तंग में द्ष्टटय है । 


( इश८ ) 
प्राकृत तथा अपभरंश छन्दा/शास्र 


8९४७, संस्कृत वर्णिक वृत्तों से संवद्ध प्रमुख छन्द/शास्तरीय प्रन्धों 
का विवरण दिया जा चुका छै, जिन्दने प्राकृत के कतिपय छन्दोंकों 
भी आयो-परिवार के सात्रिक घृत्तों के रुप मे अपने ग्रन्थों में स्पान 
दिया है! किंतु आर्यो-परिवार के छुन्दों के शतिरिक्त मध्यकाढीन 
भारतीय साहित्य मे दो प्रकार की अन्य छन्द्‌-परम्परायें भी प्रचलित 
रहो हैं, जिन्हें कमशः मान्नाछ्नदों की परम्परा तथा ताछच्छंदों की 
परम्परा कट्दा जाता है। इनमें 'तालच्छदों! की परम्परा का मूलसोव 
देश्य गेय पद है, तथा उनका मूछ तास्काछिक छोकगीतों में ढोंढना 
पड़ेगा | ये 'तालच्छूंद” अपभ्र शकाल में आकर साहित्यिक मान्यता 
प्राप्त कर चुके है, तथा इनका प्राचीमतम साद्वित्यिक उपयोग विक्रमो- 
वेशीय के चतुर्थ अंक में उपलब्ध अपभ्रश पद्मों में पाया जाता है, 
जद्दां सबसे पहले हमें भारतीय कविता में छन्दों में तुक का नियत 
प्रयोग मिलने छगता है । ये छन्द एक तीसरी द्वी छन्दःपरम्परा का 
संकेत करते हैं। देमचन्द्र तक इस परम्परा का विशाछ झाछवाछ 
परिलक्षित होता है, तथा द्देम चन्द्रने अपञ्र'श छदों के विविध आयारमों 
का विस्तार से वणन किया है। अपभ्रश छंदों की दो परम्पराए' प्रच- 
छित हैं, एक परम्परा का संकेत हमें स्वयम्भू, द्ेमचन्द्र आदि के ग्न्थों 
में मिछता है। दूसरी परम्परा का व्यवहार राज-घरानों के बंदीजनों की 
कविताओं में रहा जान पड़ता है, जिसका हवाडा श्राकृतपंगलम! तथा 
रलशेखर का 'छन्दाःकोश!' देते हैं । इनको हम क्रमशः अपभ्रश छंदों फी 
(१) शास्त्रीय परम्परा, तथा (२) भट्ट परम्परा ( या मागघ परम्परा ) 
कहना ठीक समझते हैं। इन दोनों परम्पराओं के छंदोप्रस्थ हमें उप 
लब्घ हैं, तथा इस गवेधणा का अधिकाश श्रेय डा० एच० डी० बेछण- 
फर को है, जिन्होंने 'प्राकृतपेंगलम! के पमतिरिक्त अन्य सभी पतत्स- 
बन्धी अन्थों को अन्धकार से निकालकर प्रकाश दिया है। इतना दी 
नहीं, अपभ्रश छंदों पर सर्व प्रथम मार्ग-द्शन भी इमें डा० वेलशकर 
के गवेपणापु्ण छेख्ों में ही उपछब्ध होता है। प्राकृत तथा अपन्रंश 
6 छंद/शात्त्र के ८ अन्थ अब तक प्रक्नाश मे आ चुके दैं। ये प्रन्थ 

तम्ने है ३--- 


(६) नंद्तात्य ( नंदियड्ड ) का गाथालक्षण? ( डा० वेडणक्र 


( ३४६ ) 


द्वारा एनाल्‍्ख आव्‌ भंडारकर ऑरियन्टछ रिसर्च इंस्ीदयूट, (६३३ में 
प्रकाशित ) । 

(२) विरद्दा्ड का वृत्तजातिसमुच्चय” ( डा० वेलणकर द्वारा वॉम्चे 
ब्रांच आव्‌ रॉयछ एश्चियाटिक सोसायटी के १६२६, १६३२ के जरनेछ मे 
प्रकाशित )। 

(३) रवयम्मू का स्वयम्मूच्चन्द्स! ( उन्हीं के द्वारा बॉ० ब्रा? रा० 
ए० सी० के जनेड १६३४ में ( परिच्छेद १-३) तथा वॉम्वे यूनिवर्सिटी 
ज़नंठ नवंबर १६३६ में ( परिच्छेद ४-६ ) ( प्रराशित ) 

(४) राशशेपर का दुन्ददशेफर' (उन्हीं के द्वारा वॉर क्षा० रा० 
ए० सो० के जनेछ १६४६ में प्रकाशित ) 

(५) देमचन्द्र का 'छन्दोमुशासन! (परिच्छेद ४-९) (उन्हीं के 
द्वारा बॉ० क्ा० रा० ए० सो० के जन १६४३-४४ से प्रकाशित ) 

(६) अज्ञाव लेसऊ का छविद्पण? ( भंडारकर रिसचे इंसीव्यूट 
के पएनास्स में उन्हीं के द्वारा १६३४ में प्रकाशित ) 

(७) प्राकृतपेंगठम्‌ 

५ (४) रलशेसरका 'छिम्द.कोश! ९ उन्हीं के द्वारा वॉन्चे यूनियसिटो 
जनछ नवंबर १६३३ में प्रकाशित ) 

उक्त तालिका इन ग्रन्थों के रचनाकाछ की दृष्टि से दी गई है। 
इस दृष्टि से मंदियड्ढ छा 'गाथारक्षण! प्राचीनतम रचना है, जब कि 
'स्लशेसरः का 'हन्दःकोश? प्राकृतपेंगढम्‌ के संग्रद् के भी बाद को 
रचना है | वैसे इस संबंध में हम भरत के नाव्यशास्त्र का भी सकेत 
फर सकते हैं, जदाँ २२ वें अध्याय में उन्होंने कविपय प्रा्टव छंदों का 
विवेचन डिया है। किंतु लेसा कि दम संझेत कर चुके हैं। भरत के ये 
छन्द बस्तुतः मक्षरगण वाले वर्णिक वृत्त दी दैं। तथा उनका वर्णन भी 
उन्दने अनुष्टुप, निष्दुपू, लगदी आदि के तचत्‌ भेदों के रूप में हो 
शिया है.। यहाँ इम संक्षेप में उक्त प्रन्थों का विधरण दे रहे हैं| 

(१) नंदिताद्य का 'गाधाउक्ष्ां 
$९४८. मंदियटढ यथा नंदितात्य का गाथाछक्षण! उपछाध 


प्राऊृतापश्रैश के छन्दःशास्ज़ीय अन्यों में प्राचोनतम है। लेखक का 
विशेष परिचय महीं मिछता, किंतु मंथ के मंगछाचरण से पवा घढता 


( ३६० ) 


है कि लेखक जेन है | डा० वेलणऋर का जनुमान है. कि नंदिवाव्य - 
नाम प्रादीन जैन यति-परंपरा का सकेत करता है तथा छेश्नक के द्वारा 
इस पंथ में जिन छुंदों को चुना गया दे, वे सिफे जन आगर्मों में उप- 
रब्घ छद ही हैं, इप तथ्य से यह पता चछता है. कि लेखक अधिक 
प्राचीन रहा है। हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन में इस ग्रन्थ के पथ 
४०-४२ उद्घुत मिलते हैं, यथ्यवि देमचन्द्र ने मंध तथा लेख का संकेत 
नहीं किया है। नदितात्य के ग्रथ से इस बात का पता चछता है कि 
उसके समय व प्राकृत अधिक जाहत थी दथा अपभश्रश्व को द्वेय दृष्टि 
से देखा जाता था । लेखक ने बताया है. कि 'जेसे वेश्याओं के हृदय 
में स्नेह नहीं होता, कामुऊजन के यहाँ सत्य नाम की 'ीज्ञ नहीं होती; 
बैसे ही नदिताढ्य की प्राकृत में 'जिह, क्रिह, तिह, जेसे शब्दों की छोंक 
न मिलेगी ।' इससे इतना राकैठ मिद्धता है कि नद्िवात्य के समय 
तह 'जिद छिहद, तिदद. जेंसे शब्द, जो निरिचत रूप से अपभ्र श रूप है। 
सादििस्यिफ परिनिप्ित भाषा में अशुद्ध प्रयोग माने जाते थे। स्पष्ट है, 
नद्ितात्य के समय वर अपभ्रशक्नों पडित-मंडली में साहित्यिक 
मान्यता न मिल पाई थी। इसी आधार पर डा० वेलशकर ने अनुमान 
का द्दे कि 'गाथालक्षण' का रचयिता ईसा की आरभिऋ शवाब्दियो 

था। 

नद्तात्यने अपने अ-्थमें गाया? छँदका छक्षण निबद्ध करनेकी 
प्रध्तावना को है, किंठु गाथा व्गे के छदों के अतिरिक्त पद्धंडिया, चंद्रा- 
नना ( भदलावतार ), द्विपदी, चस्तुक, साधंच्छन्द, दूहा। उवदूहा 
( उपदोहा ) वथा सिलोय ( अनुष्ढुप्‌ ) छ्-ों का भी चर्णन किया हे। 
इस प्रकार 'गाथालक्षण! में सस्‍्क्रद छनन्‍्द परम्परा का केषठ एक ही 
वर्णिक छंद संकेतित है-छिछोय ( इछोक ), जो प्राकृत अपभ्नश के 


३, जद वेसाजण नेहों ,जह सच नत्यि वामुयजणस्स । 
तह नदियडद्भणिए, लिद्द किह तिह पाइए, नत्यि [-गायाल्क्षण पयरे१ 
२, पएढाड्णंडबए... 94024 ४घ४579. 0. उं#9१080१7५9- 
( 0070, )-- 
>> औगागब5 ए॑ 8,0,95,. (932-88 ) पण शा, 2. 46 
३, बद्दी गाथा ७छ, 


( ३६१ ) 


ऋषियों के द्वारा मी प्रयुक्त होता रद्या है। गाया-वर्ग के शुद्ध प्राकृत 
छेंदों-गाया, गराथ, विगाया, उदुगाया। गायिनो तथा रकन्घक+के 
अविरिक्त प्मन्य ७ छंद अपभ्रंश वर्ग के ताउच्छंद हैं। इस प्रकार 
'वाथादक्षुण? में कुछ १४ छंदों का दी वर्गेव दिया गया हैं । मंथ में (पाया? 
के विविध भेदों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। 

नंदितात्य का प्रमुप ढदुय गाया-बर्ग के विविध छंद का विस्तार 
से वर्णन करना है। आरंभ में ठग़मग ४७ छंदों ( ६-६२ ), गाया 
छंद के द्वी विविध भेदों का संकेत किया गया हे। गाथा! छंद के 
छक्षण् में नंदित्य ने मात्रागणों' को नियत श्यिति का संकेत करते 
हुए बताया है कि यहाँ सोरदद अंश दोते हैँ, प्रथम १३ चतुर्मात्रिक, 
सदनंतर दो द्विमात्रिक्, ठव एकमात्रिक। इस प्रकार गाया को गण 
प्रक्रिया यों है:--१३१८४+२१८२--१८४५७ । गाथा प्रकरण में यह 
भी बताया गया है कि यदाँ विपम गणों में मध्यगुरु 'चतु्मोत्रिक्र (5) 
६ श्रयात्‌ जगण ) प्रयुक्त नहीं होठा तथा २(वाँ, १४वीं तथा ४१वीं 
मात्रा टाघु दो । गाथा के द्विदीयाध का छठा गण केवछ एकमात्रिक 
दी द्ोता है।' नंदिवात्य के कई गाथासंत्रंघी छक्षणपत्य प्राृतपैंगक्षम में 
हूबहू पिछले हैं | गायासामान्य के छक्षण के बाद इसके पशथ्या, 
विपुड़ा; सर्वेचपछा, मुखचपछा, जघनचपछा, गीवि, उट्लोवि, उपगीति 
तथा संकोर्णा भेदों का विवरण दिया गया है! ठदनंतर इसके विप्रा, 
अतिया, जेसे ज्ञातिगत भेद कर तब वित्दार से गाथा को भेदगणना 
की प्रक्रिया का संकेत झिया गया है। इसी प्रसंग में विइल्प से दीघ 
अक्षरों को कहाँ रघु माना जाय इसका इल्छेस ७ छंदों ( ४६-६२ ) 
में दिया गया है। ददुनंतर गाथा-चर्ग के अन्य ६ छंदों का एक-एक 
कर छत्षेणोदादरण दिया गया है। अपभ्रंश छुंदों में वर्णित पदछा छुंद 
पद्धडिया है। 

सोकसमचतठ जहिं पड दीसइ | अक्घरमच न किंति गवोसइ। 

परायह पाधठ ल्मक विमुद्धढ | पद्ढिय तदिं छद पत्रिद्धव ॥ (७६) 

( जहाँ चरण मे १$ मात्रा दिखाई दें, अक्षरों की गणना की गव्े- 
थणा छुछ ने द्वो, भत्येक्त चरण में यमक द्वो, वर्दों श्रसिद्ध छंद पद्धंडियां 
द्ोता हे ।) 


है, वही गाया ८ ९-१० 





€ दे६२ ) 


खयम्भू या हेमचंद्र को भाँति मंदिताब्यने भी दोदा छंद की 
मान्नानझछना १४, १६: १४, १२ मानी है, अथोत्‌ पादांव हृस्व की 
गणना गुरु की है ।' बस्तुक या काव्य ( रोछा ) छद के आंतगत नंदि- 
वाह्य केवछ २४ सात्रिक चरणों को स्थापना दी पर्याप्त न मान कर 
उनकी स्थापना २१८४--२०८३+२३८४--२ इस क्रम से मानी हे, 
त्तथा छप्पय था दिवडु छद ( साधेच्छन्द्स्‌ ) के अंतिम दो घरणों में 
नियत रूप से र८प-२८ ( १५--१३) मात्रा मानी है ।' 

नंदितात्य के 'गाथारक्षण” का अपभ्रश छंंदों के अध्ययन में 
इसलिये महत्व है कि यह इन छदों की प्राधीनतम छन्दःशाक्षोय 
परम्परा का संकेत करता है । 


(२) पिरहाड़ू का 'ृत्तजातिसम्रु्चय, 


8 १४६, विरदाढ्ढु का 'बृत्तजातिसमुब्णय” नद्िताब्य के गाथा- 
लक्षण” की अपेक्षा अधिक शास्त्रीय पद्धति पर छिखा गया है। भन्‍्थ 
छ नियमों ( परिच्छेदों ) में विभक्त है। प्रथम परिच्छेद ग्रास्वाविर 
है। इसमें वर्णित छदो की तालिका तथा मात्रागणों की द्विविध संज्ञायें 
दी गई हैं। द्वितोय तथा उतोय नियमों मे उन दिपदो छंदों का क्रमशः 
उह्देश तथा रक्षणोदाइरण दिया गया है, जो धुवरा था भुवका के रूप 
में प्रयुक्त होती हैं । इन द्विपदियों का जिक्र प्राचीन छन्‍्दःशास्त्ियों 
भुजगाधिप, शातवाहन, तथा वृद्धकवि के अनुसार किया गया है। 
द्वितीय परिच्छेद में ३७ सममात्रागण द्विपदियों के साथ ७ अत्य 
सममात्रागण द्विपदियों' की और ताहछिक्का टी गई है । इस तरह 
कुछ ४४ सममात्रागण द्विपद्यों के बाद झ अधेसमा द्विपदिरों की 





९. चउद्हमत्ता दुत्नि पय, पदमइ तइयद हुति। 
बारहमत्ता दो चलण, दूद्यालम्सण कति |--बही ८४ 

र, भुअभाहिवसालहणबुद्धकई ( हिं ) गिरूविअ दइए | 
णिदर्णणिरूविअदुवअम्मि वत्थुण, गीइआ गत्तपि ॥ 
भुअआदहिवसालाइणबुदुकद॒णिरूविआण झुबईण | बे 
णामाइ जाइ सद्देमि तुप्श ताइविअ कमरेण ॥--इत्तजातिसछुच्य २/८ 5० 

हे, बह्दी २, १० १३. 

४. वद्दी २, १४, 


६ रेदरे ) 


वालिका है।' हतोय नियम में इन्हीं ४२ द्विपदियों के छक्षणोदाइरणः 
इस तरह एक एक छुंद में दिये गये हैं कि उक्तत छद में ततू द्विपदी का 
छेक्षण तथा ८द्ादरण दोनों है, जैसे 'रुमगछा! द्विपदी का छक्षणोदा- 
दृरण निम्न हे.-- 


“धारणजोहरदतुरगमएहिं, 
विरमपरिद्वविभ्रविदसणए्डि । 

पाओ दूर सुम्रणोदरिभाए, 

ड्ोइ भर सोस्मस॒ुद्दि सुमद्ल्मिएु ॥ (३, १६ ) 


( दे सौम्यमुस्ति प्रिये, मनोहर सुमगछा द्विपदी का प्रत्येक चरण 
पांदांत (बिराम) में स्थित गुरु से युक्त चारण, योध, रथ, तथा सुरंगमः 
(अर्यौत्‌ चार चतुमोत्रिक गण ) से संयुक्त होता है) अथोत्‌ सुमंगला 
ह्विपदी के प्रत्येक चरण में १७ मात्रा ( ४>८४--$ ) होती हैं। ) 

चतुर्थ नियम के भारंभ में सक्षेप में गाथा, स्कंघक, गीति तथा 
उपगीति का संकेत किया गया है । तदनंतर ८० के लगभग मानाइत्तों 
का विवरण दिया गया है, जिनमें से निम्नछंद दी ऐसे हैं, जिनका 
प्रचलन अपभ्रश तथा बाद के काव्यों में अधिक पाया जाता है - 
अडिछा ( ४. ३२ ), उत्फुल्ठफऊ (४. ६३ ) सडदहडक ( ४. ७३-७४ )+ 
दोसा ( ४. ३५ ), द्विययक या दूहा (9, २७), मात्रा (४. २६-२१), रहा 
(४, ३१ ), रासक (४ ३७-३८ ), तथा रास (9, ८४ )। प्रा० पे० में 
इनमें से फेवठ अडिला, दूद्दा, मात्रा तथा रह्टा ये चार ही छद पाये 
जाते हैं । दोसा छंद गाथा का ही एक भेद है, जहाँ चौथा चतुर्मान्रिक 
गण सामंत (। 5।) था द्विज्ञ (॥॥ ) पाया जाता है, और गाथा 
को रचना मारवाडी अपभ्रंश में की जाती है । विरहाकू ने रासक की 
दो तरह की परिभाषायें दी हैं । 


(१) वित्यारिक्रभाणुमएण कुण । दुवईछन्दोणुमएव पुण॥ 
इश्च रासभ सुअणु मणोहरए । वेभारिमरसमष्तदखरए ॥ (४ ३७) 


१. बद्दी २.१५. 
२, जइ ब्राह्मणि तिण्हु चउत्यु देदि ह कुझ्लयाहु सामन्ठु | 
मासा तो ग्रोह्दिआ मारवाइऊ गाद टोस्त्ति--इचजावि० ४५ इ५० 


( १६४ ) 


( दे सुतनु, विस्तारित अथवा ट्विपदी छंद के अंत में विचारी का 
अयोग करने पर सुंदर रासक छंद होता है ) | 

(२) भठिलाहि दुवदएहिव मत्तारदृठाहिं तह भ ढोसाहि | 

बहुएहि जो रहजई सो भण्णइ रांसड णाम॥ ( ४. हे८) 

( भनेक अडिला, हिपदी, सात्रा तथा ढोसा के द्वारा जिस 
की रचना को जाती है, वह रासक हे )। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि विरद्दांक की राप्रकसंबंधी परिभाषा 'रासक 
या आभाणक' नाम से प्रसिद्ध २१ मात्रावाले छूंद से सर्वेथा भिन्न है; 
पजिसका जिक्र बाद के छुंदःशास्त्रियों ने किया है । 

ग्रंथ के पंचम नियम में विरहांक ने उन ४२ वर्णिक छंदों का उक्षण 
दिया है, जो प्रायः संस्क्ृद कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाते थे। इस 
नियम के लक्षण-भाग की भाषा संरक्रत ही है । प्र नियम मे प्रस्ताए। 
नष्ट, उद्िष्ट, छघुक्रिया, संख्यका तथा अध्वा इन छः प्रकार के छन्द: 
अश्रयों की गणनप्रक्रिया पर विस्तार से भ्रकाश डाछा गया है। भ्रस्तार 
के अंतगंत (१) सूची, (२) मेरु, (३) पताका, (४) समुद्र। (४) 
विपरीत-समुद्र, ($ ) पाताछ, (७) शाह्मछी तथा (८) विपरीत" 
शाल्मछी इन आठों भेदों की गणनप्रक्रियाका उल्लेख है। 

विरद्ांक के अंथ में दो बातें ध्याम देने योरय दें । प्रथम तो वह 
*यति” संबंधी उल्लेख क्दीं नहीं फरता। अठः ऐसा जान पड़ता 
पक विरहांक उस सम्प्रदाय का छन्दःशास्त्री था; जो छंदों में (यति! पर 
जोर महीं देता, छूंद्‌ में उसका अस्तित्व जरूरी नहीं मानता। दूसरे 
संस्कृत के वर्णिक छंदों के लक्षणों में वह कहीं नगण, मगयण जैसे 
चर्णिक गणों का जिक्र न कर उन्दीं पारिमाषिक शब्दो का प्रयोग करता 
है, जिसकी तालिका प्रथम नियम में दी गई है। 

विरद्ांक के समय के बिषय में पूरो जानकारी नहीं मिलती। 
श्ृत्तजातिसमुच्चय में जिन पुराने छुन्दःशास्त्रियों तथा कवियों का 
अल्लेख मिलता है, वे हैः--विंगल (७ १३), भ्ुुजगाधिप ( ३५ मे 
३ १२) विपधर (१. २२, २.७) वृद्धकवि (२- ८-६, है. १२ )/ 


१, दे ०--रिद्ाते०8४०७४७/:७ : (5४09). ०६788 $ 6. 9. 68. 
२, बृत्तनाति० $ ६-४-२८५ 


( इह्५ ) 


साढादण ( २, ६-६ ) तथा दा (३. १२)। किंतु यह तालिका इतना 
ही संकेत कर सकती दे कि विरद्ंक स्वयंभू तथा द्देमचन्द्र से प्राचीन 
है। इस प्रन्थ पर गोपाठ की टीका मिछती है तथा डा० वेडणकर 
को उपलब्ध तादपत्र दस्तलेस ११६२ सं० का है । फछत: विरहांक का 
समय इससे २००-३०० च्ष पुरामा होना ही चाहिए। डा० पेडणकर 
का अनुमान है छि विरहांक ध्वीं या १०वीं शी में या और पहले 
भौजूद था।' 


( ३ ) स्पयम्भूका 'सयम्भूच्छन्द्स' 


8 १५०. खयम्भू को छन्द शासत्रीय कृति 'स्वयम्भूच्छन्द्स! महत्त्व- 
पूर्ण प्रंथ है; जिसका उल्लेस द्देमचंद्र (१ १०६) ने छन्दोठुशासन में 
तथा कविदरपण के ब्रृत्तिार ने कई स्थानों ( १.८) २.३२, ४, १०३ ) 
पर किया ऐे। अतः स्वयम्भू इनसे अधिक प्राचीन छुम्दःशास्रो हे। 
संम्भवतः स्वयंभू जन साधु था तथा कई बिद्वानों ने इसे 'पठमचरिठः 
तथा हरिवंशपुराण” के रचयिदा स्वयंभू से अभिन्न माना हे जो भव 
घाराबप (५४८०-९४ ईं०) के मंत्री रयडा धनंजय का आश्रित था । किंतु 
अन्य विद्वान दोनों स्वयंभू को मिन्न मिन्न सानते हैँ । डा० वेलणकर ने 
स्वयंभू को अनुमानतः १० वो सदी ईसा का माना है, किंतु यदि दोनों 
स्वयंमू एक हैं, तो उसकी तिथि आठवीं-नबीं सदी मानना दोगा। 
खयंभू ने अपने प्रंथ में ५८ कवियों के उद्ादरण दिये हैं, इनमें से १० 
अपभ्षंश कवि हैं। इन अपभ्रंश कवियों में गोविंद तथा 'चतुमु स विशेष 
प्रसिद्ध है, जिनके पाँच पॉँच छंद यहाँ उद्धृत किये गये हैँ। संभवत: 
गॉबिंद ने श्रीकृष्ण के जीवन से संबद्ध कोई काव्य ( हरिवंशपुराण ) 
डिखा था सथा चतुप्तुस का काव्य श्रीराम के जीवन से संबद्ध था। 
यदि यद्द चतुमुं स 'पठमचरिठ” चाछे चतुमुंस स्वयंभू दी हैं, तो फिर 
छन्दःशास्त्री खयंभू कवि चतुमुय्र खय्य॑भू से भिन्‍न हैं। बेसे प्रेमी जी 
तथा डा० द्वीराढाछ जेन कवि खयंभू तथा चतुमु प्र को भी मित्न- 


- ॥, पलाबााधर.. पेशाफछ)काउइबशए0088 06 प्राक्षीद्रा।& 
7, 38, &. 8. ( 80909. 79. ) पण पर ( 925 ) 9, 82 


२, राहुल साहयापन- दिदी कायघारा ए० श२ २३. 


( रे६६ ) 


भिन्न व्यक्ति मानते हैं ।' क्रवि चतुम्ुुख का दिशष्ट संकेत अदृदमाण मे 
भो 'संदेशरासक! सें किया है, ऐसा प० हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत 
है।' ऐसा जान पडता है, गोविंद तथा चतुमुख भो जेन कवि ये । 


स्वयंभू का छन्दोगन्ध आठ अध्यायों मे विभक्त है'। इनमें दौन 
अध्याय सस्क्ृत छदों से संबद्ध हैं तथा ये बाम्बे ब्रांच आव्‌ रायल एशि- 
चाटिक सोधायदी के १६३५ के जनेछ मे प्रकाशित हुए हैं। शेष पाँच 
अध्याय अपभ्रश छदों से संबद्ध हैं जिनका प्रकाशन बम्बई यूनीवर्सिटी 
के जनेल १६३६ में हुआ छे। स्वयंभू ने अपने अथ को पंचाशसासभूत, 
चहुराथे तथा छक्षरश्षणविश्ुद्ध कद्दा है तथा प्रत्येक अध्याय फी परिप- 
समाप्ति में इसका संकेत मिलता है । 

रवयम्भूच्छन्द्स, का प्रथम अध्याय अधूरा मिछता है, उसका 
आरभिक अश बुदित मिला है। इस अशमें शक्वरी ( १४ वर्ण ) फोटि 
के बर्णेच्छदों से लेकर उत्क्रति ( २६ बण ) बगे के छंदो तथा अंत्में 
विभिन्न दण्डकों का विवरण मिलता है| छुदों के छक्षणोदादरण प्रायः 
आकृत भाषा मे निबद्ध हैं। द्वितोय अध्याय में १४ विषम बून्ों का विवरण 
दिया गया है। ठतोय अध्याय मे उद्गता तथा उसके विधिध भेदों का। 
विषम बूत्तो का वर्णन है तथा यहीं बृत्त, सुद्त्त, पथ्या, पथ्याध्रत्त जेसे 
इडोक-मेदों के लक्षणोदादरण दिये गये हैं । चठुथे अध्याय से भरष्टम 
त्तक स्वयभू ने विस्तार से अपअ्रश छदों का विवेचन किया है। चतुर्थ 
अध्याय में उत्साह, दोद्दा तथा उसके भेद, मात्रा और उसके भेद, रड्डा। 
चदन, उपबद्न, मडिला, अडिछा, सुदरो, हृदयिनों ( दिआाछिमा ); 


१. नायूराम प्रेमी : जैन साहित्यक्रा इतिहास ए० ३७३५ 
२, जा जस्स कब्वसत्ती सा तेण अर्ज्जिरेण भणियव्बा। 
जइ चउमुद्देण भणिय ता सेसा मा भणिज्जतु ॥ (सदेश० १७) 
यहाँ प० द्विवेदी 'चतुर्मुप' मे इ्छेष मानकर ब्रह्मा! तथा 'अपश्र थ॑ कवि चढु> 
मुख! दोनों अर्थ मानते है । 
३. पचससारहूए चहुरत्थे लक्सल्क्खगविसुद्ध । 
एदि सअभुच्छन्दे अद्सम परिसमत्तमिणम्‌ ] (स्ववभूच्छन्दस , २-र न 
४ स्पवभूच्छन्दस्‌ ४ ३४. 
८, वही ४, ३० 


( ३६७ ) 


घुवछ सथा मंगछ का विवरण है। इनमें से झुत्च का विचरण प्रा9 

के तुलनात्मक अध्ययन में द्रष्टव्य हे । पाँचवे अध्याय में २४ घट- 
पदियोंक्ा वर्णन है | छठे अध्याय में ११८ चतुप्पद़ी छंद ( ११० अरे 
सम, ८ सर्वेध्रम ) तथा ४० द्विपदी छंदों के ठक्षण दिये दें, इनमें केवछ 

ही छंदों के अठग से उदाइरण दिये गये हैँ। सप्तम अध्याय में 
और १० द्विपदियों के ठक्षण दिये गये हैं, जो चार से १० मात्रा तऊ 
की है :--विजश्या ( ४ साया ), रेवआ (५ सात्रा )) सणदुवई ( गण- 
द्िपदी ) (६ मात्रा) सुरदुवइआ (७ सात्रा, ४+-३) अच्छरा 
(अप्सरा ) (७ मात्रा, ५+२ ), मंगछांवई (मंगछावती ) (८ मात्रा, 
४+ ३ ), मभरमुजा ( मकरमुजा ) (८ मात्रा, ४+-४), मठबविढ- 
पिआ (८ मात्रा, $+-२ )) जं॑भेट्टिशा ( ९ साता, ४-न-४)) छछम- 
अत्ति ( ढछयव॒वी ) ( १० मात्रा, ४4-४५) । अष्टम अध्याय में उत्यक, 
मदमायउतार) भवक तथा७ छट॒ढगिकाशों, ३ घत्ताओं, पद्धदिका' तया 
द्विपदी छदों झा विवरण मिलता है। जो वरतुवः अपभ्रंश प्रबंध 
काव्यों (पुराण या चरित कात्यों) को सन्धि में छद्दों का प्रयोग 
किस तरह किया जाय इस दृष्टि से दिया गया है । 

डा० वेडणफर के अनुसार स्वयंभू के छंदोगप्रस्थ में प्राझवापभ्रश 
दंदों के विवरणमें कुछ निजी विशेषताय पाई जाती हूँ, जो अग्य छंदः:* 
शारिगयों से मे नहीं खातीं। उसने अक्षर गण यूत्तों तथा सात्र- 
गण दंदों में फोई खास भेद नहीं झिया छे। विरद्दाऊ की भाँति स्वयंमू 
ने भी संरक्रव वर्णिक घचों के लक्षणों में मगण, नगण जंसे बणिक 


३, बढ़ी ४६ रे५ ४० 
२, पद्ड़िआ पुयु नेइ करे | ते सोटद मत्तउ पट घरेन्ति ॥ 
पि्दि पभ्टि जमठ ते गरिम्मअन्ति | फठयञ अछ्टूि बमसईि स्मन्चि ॥ 
( स्व॑भू० ८, ३०) 

३, सपपिद आइदि पा, हुवर्ई गाद्डिल्य । 

सब एडरियाए, हद्ञीसरि प्रीएए ॥ (८ ३६३ 

4 १५ श्र 
घनाउड्टीआर्दि पदट़िआ ( दि ) सुरर्यदि 
शासार्धों कोये जामाभदिगमओं होश ( ८, ४९) 


( ३६८ ) 


गणों का प्रयोग न कर मात्रिक गणों का हो प्रयोग किया है। किंतु 
इसका यह अथ नहीं कि ये दोनों लेखक उनसे अपरिचित हैं। उन्होंने 
वस्तुतः उनको विशेष मद्दत्त्व नहों दिया है। स्वयभू ने इन मात्र 
गर्णों के छिये मी अपनी हो पारिभाषिक सह्लायें दी हैं --द) दआर 
( द्विमात्रिक गए ), त, तगण, तार, तश ( त्रिमात्रिक )) च) चगण, 
चआरर, चस ( चतुमोत्रिक ), प, पगण, पञआर, पस (पचमात्रिक ) 
छ, छगण, छचन्चार, छस ( पण्मात्रिक गण )। इनके अविरिक्त 
लघु के लिये 'छ' तथा गुरु के छिये “ग? का प्रयोग किया गया 
है। इस तरह 'पता पुच्चछा' (१ १७) का अर्थ है; “छभ्बादि 
पचककछ तथा झष्वादि त्रिकछ”। स्वयभू ने केवल सरक्षत बृर्तो 
को प्राकृत वृर्त्तों के रूप में द्वी छिया छे, उन वास्तविक प्राऊृ 

मात्रिक यृत्तों को नहीं छिया है, जिनका सकेत हेमचद्र के छन्दोधुशासन 
में तथा विरद्दाक के धरत्तजातिसमुन्नय ( अध्याय ३-४ ) में मिलता है। 

स्वयभू ने अपभ्रश छदो में द्विपदियों तथा त्रिपदियों को उतना 

महत्व नहीं दिया है; जितना अन्यत्र मिलता ह। साथ द्वी मिश्र अप- 
अशय छर्दों मे स्ववभ्‌ ने केवछ रहा! (४, २४ ) का ही सकेत किया 
है। स्वयभू के प्रथ का विशेष महत्व इसलिये भी हैं कि इसमें 

अनेक प्राकृत कवियों द्वारा प्राकृतमापानिबद्ध सस्कृत वर्णिक इत्तों के 

शदादरण दिये गये हैं। इनमें से बीस प्राकृतभाषानिबद्ध वर्शिक छदों के 

सदाहरणों में 'अन्त्य यमक! पायाजाता है, जो अपभ्रश छेन्द्‌ 

परम्परा की खास विशेषता माना जाता है। डा० वेलणकर का अतु- 
मान है कि इन प्राकृत कवियों में से अधिकाश पढित-मडछी के न होकर . 
साधारण समाज्ञ के व्यक्ति जान पडते हैं। इन सभी दृष्टियों से 

'खयभूच्छन्दसः का प्राकृठापभ्र श सादित्य तथा छन्द शास्त्र के अध्येता 

के लिये कम महत्व नहीं है। 


(४) रामशेखरका छन्द.शेखर 

8१५१ यह ग्रन्थ सरकृत, प्राकृत तथा अपक्र श तीनों छन्‍्द्‌ पर- 
स्पराओं का विवेचन उपस्थित करता हे । इसके प्रथम चार अध्यायों में 
सस्ऊत तथा भ्राकृत छदों का विवरण दिया गया है तथा अतिम पाचिच 
अध्याय में अपभ्र श छ दो का विदेषन है। छुन्द शेखर! की रचना 
किसी जन राजशेसर के द्वारा डी गई है, जो ठककुर परिवार के 


( ३६६ ) 


यश का प्रपीत्र, छाहट का पौत्र तथा दुदृक का पुत्र था। इधडी मावा 
का नाम नागदेवी था। रानशेखर के इस मनन्‍्य की मोजराज्ञ ने बढ़ी 
कदर की थी ।' संम्मवतः ये मोजदेव घारानरेश ही थे और इस तरद 
राज़शेद्चर का समय १००४ ईं० से १०४४ ई० के बीच पढ़ता है; जो 
भोज्ञ का शापनकाछ है। 'दंदःशेल्ए के प्रशाशिव भंशक्ा आषारभूत 
इस्तत्नेक्ष सं? ११७६ में चित्तौढ़ ( दिन्नकूट ) में छिख्ला गया या। अतः 
यद प्रंथ बेसे भो ११ वीं शी का घिद्ध द्ोवा हे। ये राजशेखर वाद 
के राजशेखरसूरि से भिन्न हैं । 


राजशेश्वर का 'छन्दशेद्षर' निश्चित रुपसे द्ेमघन्द्र के 'छन्दो5नु- 
शांसन! से पुरामा है, तथा इधको रचना पर स्वयस्भू के 'रवयम्मू: 
इछुन्दस! का पयाप्त प्रभाव परिछक्षित द्वोता हे। छुन्हों का.बर्गीक्ररण 
सथा विवरण रघयंभू के अनुसार दी है ठथा कह्दी कहीं वो राजशेखर 
के पथ खयंभू के दी आऊृत छुन्दों का संस्कृत उक्या जान पढ़ते हैं। 
छन्‍्दःशेखर में पथ संस्या ७-२६ तक प्रायः उन्हीं छंदों का विगरण 
पाया ज्ञावा है, जो स्वयस्मूच्छन्दस के चठुयये अध्याय में वर्णित है। 
इनमें दो नये छंदों को जोड़ दिया गया हे; वस्तुधदनक (पथसंख्या १७) 
तथा भ्रमरघवछ ( पद्म संख्या २४ )। इसझे याद प्मसंरुया ३० से 
३४ तक पद्पदजाति का प्रकरण हैं, तथा पद्मपंस्या ३५ से १६४ “दक् 
झअन्वराधधमा या अधध्षत्ता चतुष्वदी छुन्दों का विबरण दिया गया 
है, जिसमें १९० भधेधम भात्रिद्ठ छंदों का वर्णन हे। तथा उनके 
“डडिव” भेद मी दत्संस्यक हे ।' तदनन्तर पद्मतंख्या १६४ से (७४ 
तह्ठ सबध्मा चतुष्पदी का प्रकरण है, जिसमें शशांकवदना (१० मात्रा 





१, यप्यासीअपितामहो यत इति भ्रील्यइटस्वायेक- 
स्तातप्रक्‍्कुरदुद॒कः से जननी श्रीनागदेवी स्वयम्‌ ) 
स श्रीमानिद यजशेसरक्विः भीमोजरेयत्रियं 
छत्दग्शेपरमाईतोव्प्पस्वय्ौतै स॒मूप्रात्सताम ॥ 
नाग०ण८७७), 8. छ, 8. 8, 8. (946 )9. 44. 
२. एवं दशोत्तरय्ववं लब्तामिधानैम दैरिहन्तस्समारधसमाटपि तदत्‌। 
डझिंव॒ द्वितीयचरणः प्रयमेन नुल्यस्‍तुम्तृतीयसदशोड्घंसमासु कायेः ॥ 
[९. १६२ ] 
इस 


( ३४७० ) 


४--४+२), मारकृता ( ११ मात्रा, ४+४न+३) सहद्यमुभावा 
(१२ मात्रा, $+-४+-२ अथवा ४+-४+-४ » अप्सरोविडसित ( १३ 
मात्र) रैजक३ अथवा ४+४-४५) गनन्‍्धोदकघारा ( १४ सात्रा, 
४+५--४ अथवा 8+४--४+-२) पारणक ( १शसात्रा, ४न४-न४ 
+३ अथवा ६-४--४ ), पादाकुछक ( १६ मात्रा, मात्रिक्गाण अनि- 
यमित ), संकुछक ( १६ मात्रा, ६+४+-४+ २), पद्धडिका ( १६ मात्र॥ 
४+४+4-४र्नन्‍४ ), तथा रमगरडाप्ुवक ( १७ मात्रा; ४+४+-४+ ४ 
झथवा ६+४--४--३ ), फेवछ इन दस सममात्रिक 'चतुष्पात्‌, छंदों 
का विवेरृश दिया हे।' इसके बाद पद्म संख्या १७५४ से रर२४ तक 
र्प मद से छेकर ४० मात्रा तक की बड़ी द्विपद्यों का विवरण दिया 
है। ४६से झुपर की द्विपदी के पक्ष में राजशेखर नहीं है।' अस्त में 
ध्से का दघ छोटी द्विपद्यों का विवरण दिया गयी ह्वे। 
विजय प्रोत्रा )) रेवका (४ मात्रा), ह्विपदीगणा (६४ मात्रा) 
स्रद्रिपक्षीदखई ४ मात्रा, ४+३)) अप्प्ररा (७ मात्रा, शन३ ४ 
कक ६ (मात्रा) मकरस्ुज्ञा (८ मात्रा, ४+४ 
मदन वद्भुसित, ( रू मात्रा, ४+-३), ज॑मिष्टिका ( ६ सात्र/ ४न# )5 
छबडी, (३८ मात्रा, £+-४ ) का विवरण दिया गया है। जो खयम्भू: 
छद्धसु फ्रेडपस अध्याय के अनुसार दी है। इस प्रकार राजशेखर ने 
अम्तरसमा तथा सर्वेतमा चतुष्पढियों का विवरण विस्तार से दिया 
है, जो रवदेंभूल्के अनुसार है, जब कि देमचन्द्र की पद्धति कुथ मित्म 
है। हे चर्च सा के कतिपय मामऋरण जो राजशेखर में मि 
हैं, रू “दिवैष्मामों से मिन्‍न हैं। यथा, विषमचरण रू मात्रा 
समघरण-७मंत्री (स्वयम्भू-सुमणो पमा, राजशेखर-सुमनोरमा)! विषम 
७, सम रच(स्पचस्मू-वम्दण, राजशेखर-मल्हणक), विषम $२) सम ४ 
(स्वयस्मू-भमररिंछोछी, राजशे बर-्र मरावडी) । कहीं र स्वयम्भू तया 
_राजशेलर के ऋष में भो विषर्थय हो गया हे. । जैसे, राजशेखर ने पढे 


_ >>" सेवेसमा दहाबैपा कथिता |--( ५ १७५ ) 
२, छात पर सूरयो न प्रुवकाणि योजयन्ति [--( ५,२९४ )« 
३. राजश्ञेसर के अथ में चगणघ (प) गणाभ्या कि जमिष्टिका (५.२३) 
< . पाठ है, जो बस्तुतः 'घ' न होकर 'व' है। तु० चपसजुआ किए | जमे- 
द्विआआ! (स्वव॒भू ७.१३ )। 


( ३७१ ) 


मधुररछडिंत ( विपम ७, सम १६ ) का विवरण दिया है, तय शशि: 
शेल्षर ( विषम १६, सम ७ ) का। जद कि सवयस्भू में पहले 'ससिसेददर' 
(१६, ७) है, दत्र महुभरविछधिम (७; १६) ।' इतना दोने 
पर भी स्वयंभू को वाछिझ्ा से राजशेश्वर को तालिका तथा छन्दोशनाम 
पद क्षण प्रायः /मिलते हैँ 


(५) हेमचन्द्र कारन टन्दोसुशासन/ 


६ १४३, कछिक्राउपवज्ञ इवेदाम्दर जेन आधचाय देेमचन्द्र सूरि 
का परिचय देना विशेष झावश्यक न होगा। इनका समय ईसा की. 
१२वीं शताब्दी दे वयां ये गुजरात के सोडंडी राजा _प्रिद्धराण 
जयधिंद के भवोजे कुमारपाठ के गुर ये। ये अपने समय के 
जन भाषाय ये तथा दशन, से।दित्यशास्त्र, व्याकरण; काव्यर ला 
अनेक क्षेत्रों में इनकी अप्रतिददगति थो । निश्च प्रद्धार इनके व्याकरण 
का झष्टम भष्याय प्राकृव तथा अपन के व्याकरणबिंपरय क घान 
की खनि है। बेसे दी इनके छन्दोमुशास्तन! का ८त्तराय प्राकृद्र तंया 
अपन्रश के बृत्तों का महान्‌ भाकरपंथ है। देमघन्द ने भपने समय 
तड् प्रधढ्षिव समरव म्तिद्ध तया अप्रध्िद्ध प्राकृत एवं भप्‌भ्रश छन्दो- 
विषार्ों का दिध्वार से विदेदन दिया है, ठथा इन्हें +बोवत एदादरणों 
से उद्ाह्वव सी किया है; सिनमें स्वत धन्दोनाम व मुद्रालं धार! 
का प्रयोध डिया गया दहै। जेंधा डि बताया जा घुछा हे देमपन्द्र 
का छन्दोविवएण पक छन्दशात्रों का विवरण .दे-्दया उरदोने 
समस्त संम्राव्य छन्दप्पारों को अपने संग में' समेअने की कोशिश 
की है। बेपे अपभ्रश के मिम्रहन्डों (४१०छा8४3 ) के सर्॑धर में 
अवश्य दे डिस्दाए नहीं फरठे, ठया इधना हरी संडेत करते हैं कि ये 
अनेषद्त बनाये जा सहते दें 

थाचाय देमपन्द्र का यद्द प्रद्ठिद म्रंथ छठ अध्यायों में विभनक्त.है 
मिपमें साढ़े तीन से अधिक अध्यायों में संध्टत में प्रचद्ठित बर्णिक्र 
पत्तों का विदरण है। चतुर्ये अध्याय के उत्तराघ में प्राझृव छंदों का 
विवरण दिया गया है । सी प्रश्ार के प्राक्ृद छंद्ों को चार यर्गोंर्से 
बोट दिया गया है-आाया, गछिवड, सब्जड तथा शोपेह़ । झारयों 


ह, दे» स्वपर्भून्डन्द्स ६. २२-२३, तथा छत्दाशेर ५. ५३ ५४. 


६ ३७२ ) 


चगे के अंतर्गत २४ छंड्रों छा वर्णेन दिया गया है, जो गीति के दो 
विविध प्रकार है, जबकि किसी स्थान पर कोई खास मात्रि गण 
प्रयुक्त दिया जाता है, जेसे गीति छंद में दी अष्टम गुरु के स्थान पर 
चतुर्मात्रिक गण कर देने पर 'रइन्‍्धक! छन्द द्वो जाता है । गछितक' 
प्रकरण में २३ छन्दों का बिवरण दे, जिसमें वास्तविक “गडिवश? 
रे मात्रा (२५८४-+-२१८४+३ ) का चतुष्पात्‌ छन्द है। इस बे 
के सम छ्दों में 'यमक? पाया जाता है, यदि यह “यमफ? विषम-सम 
(१, २) पादों में दे, दो “गढित%' दोता है, विपम-विषम। ( १) ३ ) 
सम-सम (२, ४) में होगा तो घद 'अन्तर्गढितक' दोगा; किन्तु चारों 
चरणों में 'पमक' मिछने पर यही छंद 'विगलितक' कदायेगा। 
गछितकप्रकरण में अन्य मात्रिक वर्णों का भी एल्लेश्ल कैं। जिसमें 
सबसे छोटा वृत्त 'मुक्ताबडी' (१६ मात्रा, ४+३ेनन४) है। डा 
चेछणकर इसे वालछ्बृत्त घोषित कर शुद्ध मात्रिकवृत्त नहीं 
मानते । संभवत: डा० वेढणकर यहाँ ८-८ की ताक का प्रयोग 
मानते हैं, ठौक वेसे ही जेसे पादाकुडक, झडिल्छा या पद्धडियां 
कोटिके षोडशमात्रिछ तारूच्छंदों में होता हे। बस्तुतः गलितक! 
पक पेखा पारिभाषिकछन्द है, जिधमें अनेह प्रकार के वे सभी छत्द 
(झारया तथा दृण्डड को छोड़कर ) झा जाते है, जिसमें किन्दीं 
दो झथवा चारों घरणों में यमक' का प्रयोग पाया जाता है! 


१. चेश्मे स्कघकम्‌॥ (४.५). गौतिरेवा्टमस्थ गुरोः स्थाने चगगे झठे 
स्कत्धकम्‌ | »( 2९ 2 यथा, 
बुद्द रिउरायपुरेदु तरणौजगल्यलियम्सि किंकेल्लिवण | 
सपइ अरण्णमद्दिसाग खधकड्टूयण पयदेइ दढम्‌ || 
-2०प्रा7७ 8.8.8 3.8 (949) 2,87, 
२, पौ चौ तो गल्तिक यमितेड्मी ।। (४ १७) द्वी पश्यमात्री द्वी चतर्मात्रावि- 
कल्त्रिभातों गणो गल्तिकम्‌ | अप्नी पादे यमिते सति ॥--चद्दी 20,990. 
३. तोचो मुकतायरी (४.३८) चल्वारह्निप्रात्राइचलुर्मात्रेको मुक्तावत्ैगलितर्क | 
+>चद्दी 7.43, 
3. ]0० शपवरक। 5 उप्राधेए़ ७ पदक एटवि--वदी एनटि न 
५, द०उकायोदिभ्योइन्यथ सयमक गलितकमिस्येडे [|--बही 9.40- 


आडितक! में ही ज्व यमक के रथान पर फेवछ झनुप्रास (तुक ) दो, 
सो ये छन्द छिल्जक! वर्ग के अंदगंठ आते हें। इस वर्ग में खज्जक 
आदि ३० वृत्तों का विवरण दिया गया है। उद्ाहरणाये। खब्जक 
२३ मात्रा का छंद हे, जिसमें मात्रिक गणों की स्थिति २५३+३१४ 
+३+-५ ( गुर ) के क्रम से होती है, तथा चारों चरणों में 'तुका 
मिल़दी है।' इसी प्रछरण में र८ मात्रावाले द्विदी छंद के भी 
तुष्पात्‌ रूप का वर्णन किया है, तथा वहाँ इस द्विपदी के भनेक 
अहार भेदँ का विविध नामों से वर्णन मिढवा है।( दे० ४.५६- 
७४ ) इस प्रररण के अंद में मदनाववार (29८४), मछुकरों (४०८५), 
नवश्ोकिठा (६2८५), कामठीढा (७०८५), सुवारा (८४४); ठया 
बसंठोत्सव (६१८४) जञेसे विविधसंस्यक पंचमात्रिक् गर्णो वाे पाँच 
सात्रिक छंद्ों का विवरण मिछठा हे। शीपक प्रकरण में उत समरत 
'खज्जक! यृत्तों को छिया गया हे, जिन्हें फवि इच्छानुधार बढ़ा कर 
नये वृत्त का रूप दे देठा है । ( खजजक दीर्घाक्रद॑ं शीपेक्म्‌ । ४५७६ ) 
इसके दो भेद माने गये हैं समझीपक तथा विषमशोपक । इसी प्रकरण 
के अंत में द्ेमधन्द्र ने मिश्रित छुंदों--द्विमंगी ठया त्रिमंगरी-के अनेक 
अछारोीं का संकेत किया है। द्विमंगी में दो छंदों का मिश्रण पाया 
जाहा है, त्रिमंगी में तोन छंदों का। द्विमंगी तथा त्रिमंगी के भेदों 
के दद्ादरणों में मुद्र॒छंछार न पाये जाने के कारण डा० वेडणकर 
का अलुमान है कि ये उदाहरण देमघन्द्रने अन्यत्र से उद्घृत डिये हैं। 

छन्दोनुशासन के शेष ४ अध्यायों में से प्रथम तीन (४ से ७ तक) 
में अपभ्रंश छन्दों छा विवरण दिया गया है । पंघम अध्याय में 
ऋत्पाह आदि चतुष्यदी सममात्रिछ छंदों का वणन है। पहले उत्साह 
€ २४ मात्रा ) का संक्रेठ है। इसके बाद २० से अधिक मात्रा वाले 
राप$ ठया भन्य आठ छंदों का छश्षणोदाइरण पाया जावा है। 
सदुनंवर सम-विपम्र मात्रि छंदों का विवरण है । इसमें वर्णित 
भमुद्न छंद ये हैं:-- 


१. तो चितगाः खज्जकम्‌ | (४-४२) जिमानगगद्धव॑ चतुर्मोनतर्य निमानों 
गुरुश्चायमक सानुप्रार्स खत्जक यया-- 
मचमहुअमइल्कोलाइलनिन्म सु, उच्छड॑तपरहुअउुटुंदपंचममरेम | 
सव्यवायवजीकयसिसिरिवया घगेसुं, वि्सइ कावि चिच्रसमयमि सिरी बेयु गा ला 
रे 
हु 


( ३७४ ) 


डत्साद्‌ फू मात्रा, ६१८४ छः चतुमोत्रिद्ाण, जगण निषिद्ध), 

रास# (२१ मात्रा, ८+॥। (नग्रग )+ यति १४ सात्रा पर )+ 
घर (२७ मात्रा, रगण+-७ सग्रण ); विशभ्रम ( ६७ मात्रा) 

वभण+-रगज़+यगृण +छछु+ गुर ).५.. रास ( विषमचरण 

७ मात्रा, सम, १३ सात्रा )),चखुक, (२५ सात्ा, २२८४+३१०४७। 

( रुघ्ब॑तत्रिमाति३ )॥२)१९४+३ )५ 

रासावलूय ( २१ मांत्रा,.8+ ४:(ज्ञगणेवर गण )+8+ ४ » 

चदनक ( १६, सात्र७ #-+2+४+२)॥ 

उपवदनक ( १७ मान्र५६--४+-४+-३ )5 


अडिछा ( ददनक तथो डप्वदलक +दी पादांत में यमक दोने पर 
अडिला होगा ) इसी को' कुब्रकछोग दो चरणों में यमक होते पर 
“भडिला! तथा चारों में 'हैने परूँ'मडिछा! कहते हैं। इनमें 'मेघ! तथा 
विश्रम! ये दोनों छन्दः मूछतें! वर्णिक बैत्त है, मात्रिक इच या ताढ 
घृत्त नहीं, ढिंतु इनक्षो प्रयोग अषैश्नंश में भी पाया जाता है । इसी 
परिच्छेद के अंत में 'घब', 'मंर्गड! धंधा 'फुल्डडक' नामक घन्दोमेदों 
का वर्णन किया गया है । उक्त सभी छन्दों के ये चारों भेद दोते कैः 
जो बस्तुतः वण्ये-विषय से 'संवेद्ध है। “उत्साह छंद में राणाओं' 
की रुति की रचना करने पर बह “उत्साइघवढ' कहछावा है, तथा 


-+-न-ज-+-++_ई..+_ 

३, क्ममात्र नो रासको है ॥ ("५५३ ) दा इत्यट्टादशप्तात्रा नगणश्च रॉसकः 
टैरिति चतुरईशमात्राभियति ।॥+-वही 9. 02. 

२. रोमीमेंघ- ( ५,१३ ) रगणो मगणे चतुश्टय च मेषः | “-बढी 0:04: 

३, चयल्गविश्ेम* (५. १४) कणरगर्णयगणा ल्घुगुरू च॑ विश्वमः। बढी 0:00 

४. ओजयुबोइछडा रास १५.१६ ) विघमसमयो पादयो. यथासख्य छा इंति 
सत्त डा इति जयोदुश माना यन स रासः ॥--वही 9. 66, 

५, चौ लन्‍्ततौ चौतो देलुकम्‌॥ (५.२४ ) चगाद्वय दो च ठधन्ती 
चंगणद्वव तगणश्च पादे चेत्दा वस्तुक चतुर्मिः पादै- ॥---वढ़ी 9- 0*_ 

६. घचचादों यदनकम्‌ (५:2४) ॥ पचचेम्यः परो द्विमात्रस्वेत्तदा वदनकम, 

७ त उपवदनकम्‌ (५.२९ ॥ पचचेम्य, परस्निमात्रस्चेत्तदोपधदनकम | 

<. ते यमितेषन्तेषडिल्त्‌ (५३०) ॥ ते बदनकोपबदनके चतुर्णों पादाना 
इयोहयोवॉन्तें य्मूकिते स्यडिला । 


( इंघ्ट ) 


असंगठगान की रचना करने पर चद दित्साइहमंगछ! कदछातड्छे । यदि 
हत्घाहः छंद में 'देवगाना निबद्ध हों,-तो बह्ी 'दस्साहफुलडडका 
कहदछाएगा | साथ द्वी यद् भो स्पष्ट हे कि अडिलान्मदिढा! नाम 
बखतुतः किसी भी पोडशमाप्रिक या सप्तदशमात्रिऋ छंद के हो सकते हैं, 
जिनके अंत में दो या चारों चरणों में 'यम्रक” का प्रयोग दो ! भरत ये 
नाम मूछतः शेढो विशेष के ये, जो बादुससें स्वदश्न छन्‍्दीनाम बन बेंढे । 
दूघरी भोर तचत्‌ छर के घवछ;झगछ या पुल्छडक बाले भेद विषय- 
चस्तु से संरद्ध है दया ये कोई रव॒तन्न छंद न द्वोने पर भी विपयानुस्तार 
नाम बदल छेते हैं।' 
पष्ठ अध्याय में 'घत्ता? के अनेक प्रकार वर्णित है। 'घच्ता? चत्तुत 
ऊिसी एक छन्दोविशेष का नाम न दोकर, रिध्ती मी छन्द्र का नाम दो 
सकता है, जप कि वह संधि के आरम या कडब॒क के मंद में छुन्द - 
परिवर्तनाथ प्रयुक्त किया जाय। इसके प्रत्येक चरण में ७ से १७ तक 
मात्रा दो सऊदी हे तथा यह ट्विपदी, घतुष्पदी एवं पटपदी रूपों में से 
कोई सा दो सकता है। इनमें से जहाँ कडव॒क के अंत में प्रारुघ अर्थ 
का उपखसद्ार दिया जाय, चतुप्पदी या पट्पदी 'बत्त? को दूसरा नाम 
भी दिया गया है, इस स्थिति में यद्द 'छड्डणिकाः कहाता है। इसी 
अध्याय में आगे ११० अन्तरसमा चतुप्पदियों का छक्षणोदाइरण 
नियरद्ध है, दनवर ध्से १७मात्रा तक्त की सर्वेध्षम चतुष्पदियाँ 
चर्णिव हैं। इसी अध्याय के मंत्र में 'पद्धडिझा? ( १६ माता, ४+४+- 
४न+४ ) वया 'रगढाधुवक! ( १७ मात्रा, ३२८४-४५ या ६+२१६ ४+- 
3३) का क्षण दिया गया है। ्य 
समम अध्याय में द्विपपी छटद्द का विस्तार से वर्णन हे। 
इसमें प्रथम कुंकम तथा कपूर मामक द्विपदियों का बर्णन है; जो 
१. दसकी पुष्टि गनशेपर के 'हन्द'शेपर! से मी झेती है-- 
उत्साइहदेरबदनाडिलयैंदू गीयनी मगल्वाचि किचित्‌। 
तद्धप्रशणाममिघानपूर्त 3. छत्दोतितें मंगलमामनन्ति |] 
तैस्बधयब्व्यातात्‌ पुरुष स्वूयते यदि। 
उददव दानेसी चबफोआवियीदने १ ( छत्द ऋशए ५,२७६ २६ ) ९ 
तथा दम घयमगलाई जेहिं चिभ लक्सोंहिं बाझल्ति) 
वाद चिअ णामाद मणिमाद उत्दरिचेदिं॥ (स्म्म्थ्‌ ४.४१ ) 
साथ ही छल्तोजुशासन ०.३९ ४१। श्र्चः ऊँ पं 


( बे७६ ) 


सागघ छन्द परम्परा में 'उल्डाढा? कहलाते हैं। झपश्र श छंद-परम्परा 
में इसके ये दी नाम प्रसिद्ध हैं । 

कपूर (२८ सात्रा, २(२+४--२%८२+! (एक रुघु )न% 
२+-४-+-२%४२+॥ ( तौन छघु ), १४ सातन्ना पर यति ) « 

कुंकुम (२७ मात्रा, २४८२--४+२०८ २+-। (एक छघघ्ु )+२३ 
२+४+२+-२+-॥ ( दो छघु ), १४ मात्रा पर यति )- 

इसो सम्बन्ध में तीन और द्विपदी छंद मदर्वपूर्ण हैं; जिनका 
संबंध हिंदी के धवेया छंद के विविध भात्रिइ रूपों ( वर्णि भेदों से 
भी)से है। 

रकन्धकंसम (३२ मात्रा।८)८४ (चतुर्मान्निदुगण), १०, ८, १४ यहि) 

सौक्तिकदाम (३२ मात्रा, 5१९४ (चतुर्मोजिकगण), १२८)१२ यति) 

नवकद्छीपत्र (३२ मात्रा, 5)८४ (चतुमोत्रिकगण), १४,८,१० यति) 

इत छुंदों का विशेष विवरण अनुशोलन के 'द्विंदी सवेया का उक्ूव 
और विकास! शीषक अंश में द्रष्टध्य है । डा० बेछणकर के मव 
देमचन्द् द्वारा वर्णित भनेक बड़ी द्विवदियोँ सूछतः पद्पदियों हैं तथा ये 
तार्वृत्तों के रूप में मजे से गाई जा सकती हैं ।* 

अतिम परिच्छेद में देम चन्द्र ने छ प्रद्वार के छन्दःप्रत्ययों का विवरण 
दिया है, जो दमारे लिये विशेष मद्टत्व के नहीं जान पड़ते! देमचन्द्र 
के छन्दोबिवरण से ज्लाव द्वोता है कि वे माने बूत्तों तथा वाल्युों 
में कोई भेद नहीं करते। बस्छुवः समो प्राकृत तथा अपभ्र श छन्‍्दः 
शाबह्रियों ने इस भेद पर ध्यान नहीं दिया है, यद्यपि व्यावद्ारिक रूप 





१. एतो उल्शल्कौ मागधानाम |--उन्दोनुशासन ( ७.३ की श्रत्ति ) 

२ दाचदाल्दाचदालि कपूंसे गै (७.२ )॥ दौ द्विमात्री चत॒र्मात्रो दो 
द्विमात्रो ल्थू दो द्विमानी चतर्मानो द्ौ द्विमात्री ल्थुत्रय च कर्पूर । णैरिति पद 
दह्ममिर्मात्रामिर्यति ॥ 

३. सोध्न्यशोन कुकुम (७.३)॥ स एवं कपूर अत्यस्घुना ऊना 
कुकुम'व 

४. जिडपज३ 0 फग्रछाय छा8 गए दाशश्रण8 परा०0 ४#/एकवा5 
र्ज तावि6१९॥४]0७20॥ छणवें &78 0594-08 ए॑ #०गड़ 8008 88 8 
प्र 5 शा 038. 


>> श३७४६६ ४ 7, छ. 8, है &. 8. (948) 9 29 


( ३७७ ) 


में अपभ्र'श गायकों या यंदौजनों के द्वारा यद्द भेद माना छावा था। 
से अपभ्र श के छंदों में मूड ताउच्छुंद बहुत कम थे तथा घोरे घीरे 
चे मात्रि छंदों में ही अन्तभुक्त हो गये और उनकी तिजी विशेषतायें 
ुप दो गई।' 


< ६ ) अज्ञात लेखक का “कविदपण” 


8 8४३ कविद्पेण के रचयिता का परिचय अप्राप्त है, किंतु यद्द 
रचना देम चन्द्र के बाद को जान पढ़तो है। डा? वेछणऋर ने इसे 
ग्मिनप्रमसूरि के द्वारा 'अजिवशांविस्तव! की दौका में उद्घृव छन्दोमन्थ 
"“छविद्पण” से अभिन्न बताया है, तथा वहाँ उद्धृत छन्दोलक्षण 
संपंधो पद्य इसमें प्राप्त हैं। 'कविद्पण” प्राकृत मापा मैं निभद्ध है 
तथा इसक्रे साथ संश्कृत यृत्ति भी उपलब्य है। डा० वेलणकर ने मूढ 
'छेल्नक तथा वृत्तिकार को मिस्त धिन्‍त माना है। सूडमंय में चूढ़ाछा- 
दोइक (२.२३ ) के प्रकरण में जिनसिंदसूरि; श्रीधवक् ( २४७) के 
के प्रकरण में देम चन्द्र; द्विमंगी (२.५६ ) के प्रकरण में सूरप्रमछूरि, 
इसी छंद के प्रऋरण में (२६३) दिछऋसूरि, ठथा द्विपदीसंड ( २.६५ ) 
के प्रकरण में रत्नावडीकार दृपवर्धन को एद्छूव किया है| स्पष्ट दे कि 
कविदर्पणकार देम घन्द्र से परवर्ता है| टौकाकार ने देस पन्‍्द्र के 'छन्दो- 
जुशासन! से अनेक छक्षणोदादरण एद्घुत किये हैं, तथा एक झग्राप्त 
छन्दोप्रन्य “न्दःकन्दछी” ( २२८,२६,३२ ) से कदिपय पद्म उद्धृत 
किये हँ। यह अन्य “प्राकृतापश्राश छन्द:परम्परा” का अन्य था। 
इसके अतिरिक्त वहाँ शूर, पिंगछ, त्रिड्नोचनदास जेप्े संस्कृत छुन्दः- 
शाख्त्रियों तथा खयंभू , पाइडिप्त तथा मनोरथ जेसे प्राकृत कवियों व 
ऋम्दःशास्तियों का भो संझेत प्रिडवा है। कविदर्पण का रचनाकाछ 
ईसा की १३ वीं शती माना ज्ञा सकता है । 
सम्पूण प्रन्य छः देशों में विमक्त है। प्रथम उदेश्य में आरम्म में 
चाँव मात्रागर्गों तथा झ्राठ वर्गेप्णों का छक्षण दै। इप्नो संबंध में वर्णों 


१२, 07, प्रगब्रगाषच7 * हएकगकाआ3॥ ०788, ( 08 
ए+॥ब४ श्याते पी 9 प्रत88 ). 
( पिता हुषयाएत 00ण्रापशाणकका०0 प्ृताणा8- ब्रा 
पर ) 9. 076. 


( रेष्प ) 


के-गुरुत्व भौर लघुत्ब और “यति? के नियम का संकैत छिया गया है। 
इसी संबंध में टीकाकार ने 'यति” के विषय में एक मद्द्त्वपूर्ण संकेत 
किया है। उसने बताया है कि संस्कृत वण्णइत्तों मे माण्डव्य, 
भरत, काशयप तथा सेतव 'यति? का विधान आवश्यक नहीं मानते, 
किंतु जयदेव तथा विंगठ इस्ते आवश्यक मानते हैं।' कविद्र्पणकार 
स्वयं संस्कृत बृत्तों मे 'बति? का विधान सानने के पक्ष में है । 


कविदपेण का सबसे छंब्ा भर महत्त्वपूर्ण उद्देश द्वितोय पेश 
है। इस रदेश में मातबत्तों का श्रकरण छै। कविद्र्पणडार ने 
स्रयम्भू तथा ट्ेमचन्द्र को भाँति प्राकृत तथा अपभ्रश माध्रावृत्तों को 
अछग झछग न लेकर उन्हें एक नये ढंग से चर्गोकृत किया है। उसके 
समरत मात्रिर वृत्तों को चरणों के आधार पर ११ वर्गों में बाँटा है-- 
हिपदी, चतुष्पदो, पद्मपदी, पटपदी तथा अष्टपदियों को झुद्ध मातिक 
बूत्तों में िया गया है, सप्तपदी, नबपदी, दृशपदी, एकादेशपदी, 
द्वादशपदी तथा षोडशपदी इन ६ भेदों को मिश्र छद्दों ( 8४०0008 » 
में ढिया है, जद्दों एक से अधिक ( दो या तीम ) छदो के मिश्रित छर्ों 
का समूह पाया जाता है।' ,स्रिश्ञ छंद अपभ्रश छंद परपरा की 
खास विशेषता है, तथ यहाँ हम यर्थॉविसर इसका विवेचन फरेगे। 
कविद्पंणकार ने द्विपदी प्रकरणा:में क्ेचड तीन प्रकार की द्विपदियों का 
ही जिक्र किया है .-कुकुम (२७ मात्रावाछा छल्हाछा), कपूर 
( २८ मात्रा वाला उल्छाढछा ) तथा मुत्तियदाम ( सौक्तिकदाम ) (१२ 





१, यत्वयभू --- 
जयदेवपिंगर्य सक्‍्कयमि दुच्चिय जइ॒समिच्छति । 
मडब्वभरहकासवसेयवपमुह्द ने इच्छति ॥ 
तन भाइतापश्रशच्छन्दसो स्वंसम्मतैब यति । सस्कृतच्छन्द्सि तु जयदेव 
पिंगशवेवेच्छतो यतिं माण्डव्यभरतकाश्यपसैतवादयर्तु नेच्छति ॥| 
“5००७8, 9, 0, है | (984 38 ) 9, 6!- 
२. एकारतजाईओ मत्ताच्छदे हुवति एयाओ। 
बिचउससछमुणिवसुनयदसदररविसोख्सपइ त्ति ॥ ( २.१)। 


( ३७६ ) 


भात्रा १२, ८, १० पर यति )।' बस्तुतः कविद्षणकार का छच्चय 
अत्यधिक प्रयोग में आनेधाले तथा छघ समय कवियों के द्वारा प्रायः 
व्यवहृत छन्द:प्रकारों का दो विवेचन करना है। फविदूषणकार का 
इृष्टिफोण व्यावद्वारिक अधिक है, द्मचन्द्र की भाँति सर्वेधा शास्तीय 
नहीं, जिन्‍्द्दोंने अपने समय प्रचह्धित अपचछित, सभो तरह के प्रसिद्ध- 
अप्रत्तिद्ध, भवीव और वतेमान अपन्रश छन्दशप्रड्रारों का विवरण 
उपस्थित किया 

चतुप्पदी प्रकरण में सवश्रथम ग्राथा के विविध श्रकारों, गीवि, 
उपगीति आदि झार्या-वर्ग ( गाथा-वर्ग ) के प्राऊुतछन्दों का विस्तार से 
विवरण हे। इसके बाद अधधम चतुप्पदियों में पंचाननदलित- 
( विपम् ६२ भाँत्रा, सम १० मात्रा ) मछयमारुत (विपम्र ६. 
माना, सम १० मात्रा ) दोहक ६ दोहा) ( विषम १३३ सम ११) 
तथा उप्तके विविध भेदों तथा मागृधिका-( विषम १४ सात्रा, सम 
१६ मात्रा ) का विवरण मिछवा है | दोहक प्रकरण में कबि- 
दर्षणकार ने इसके अन्य पॉँच प्रक्मरों का भी वर्णन क्रिया है | 

अबदोहक (प्रा० पें० का सो|झ्ठा), (विषम ११, सम १३ मात्रा) उप- 
दोहक ( विषम ६२ मात्रा, सम १३ मात्रा )) संदोहक ( छन्दःकोश का 
उद्गाथझ ; विषम १४५ मात्रा, समर ११ सात्रा )) उद्दोहक ( विषम-सम 
१३ सात्रा; सम चतुष्पाद ), चूढाजदोहक ( छन्दःकोश तथा प्रा० प० 
का चूलिका छन्द ; विषम १३ मात्रा सम १४ मात्रा ) । देमचन्द्र ने 
इन अधंसम्त चतुष्पदियों में से प्रथ्म तीन फो अन्तरसमा 'चतुष्पदी 
घचा में लिया है। बेसे द्ेम चन्द्र का दोहा कविदर्षण, छन्द:कोश तथा 
प्रा० पं० के दोद्दाछक्षण से पूरी तरद हीं, मिछता ! वह्दों विषम चरणों 
में १४ तथा सम चरणों में १२ मात्रा पाई जाती हैं ।' किंतु यह भेद 
विशेष मदस्वपूर्ण इसलिये नहीं जान पड़ता कि द्ेमचन्द्र पदांव हस्बा 

१, कहुग थो कहुगल्टू कहुग टी कहुगुदुल्हुणो दोस। 

पाएस कुकुमो, तद् कापूरों एगल्युब॒ट्रो॥ 


पन्‍नरसकरा्दि जई, एए उल्टाल्यत्ति बदौण। 
तमुत्तिदाम जत्य अदूठ य-#क्स्मटठ जई॥ (२.२३) 


२, समे द्वादश ओजे चतु्दश दोहकुड | बया 
5 पिअहु पद्दारिग इक्किणवि | सद्दि दो इया पडति 
सनद्वओ अतवारभडड । अलु तुर्गु न मति॥ (हेम० छन्दो० ६,१०० » 


( दे८० ) 


को द्विमात्रिह गिनते जान पड़ते हैं । कविद्पणकार के समय से ही 
अत एकमात्रिक गिनने की परम्परा दोहे में चछ पड़ो जान पड़ती हे। 
जो प्रा० प० में भो है. तथा मध्यकाठोन दिंदो साहित्य में भी इसो 
रूप में विउृत्तित हुई हे। “कविदृपेण” हो पहला प्रन्थ है, जिसमें दोहे 
का वित्तार से वर्णन मिछतवा है । हेमचन्द्र ने विशेष महत्व खाता! 
ऋऊंद को दिया है, जब हि कविदर्पण, छंदःकोश तथा प्रा० पें० में 
मित्र छू गोण बन गया है । व्उुतः द्ेमवन्द्र के समय से ही 
'अपभ्र श साहित्य में दोहे का महत्व बहने छय गया था तथा देमबय 
के बाद यह श्राश्न श तथा पुएनी दिंदों का प्रधान छर बन बेठा। 
“मागधिका! छट्द सूछत: वेताडीय वर्ग का मसरात्रिइ छंद है तथा इसका 
आयोग 'मागयों भाषा में करने पर यद ऊंद 'मागविक्ा! कइछावा था। 
मागधिझ? का उल्डेश्व हेमबन्द्र ने सक्तत वृत्त प्ररण में दिया है, 
तथा चतुष्पदी धत्त|प्रकृएण में भी वद्चस्तलेबा! के नाम से इसका 
संक्रेत किया है ।' 


इसके बाद ११ सममात्रिक घोडशम्राजिक चतुष्पद्यों का विवरण 
दें। इनमें प्रत्येक बत्त मिन्‍त है, क्योंकि उनमें विविध मात्रिड गणों का 
उपादान पाया ज्ञाता हे. । इस सम्बन्ध में इतना संकेत कर देना आवश्यक 
चझोगा कि प्रत्येक मात्रागण को अन्य से स्व॒तस्त्र रखना आवश्यक है 
'अतः एच्राण के अत तथा द्वितोय गण के भारमस्भ में ऐस्ले द्विमात्रिक अक्षर 
गुर ) का अयोग नहीं दोना चाहिये,जो विभक्त दोहूर दोनों गणों का 
संपादन फरे। अतः श्रत्येक गण का भारंभ नवीन झक्षर से द्वोना 


अत्यावश्यक है। कविदर्पण में वर्णित इन १६ पषोडशमात्रिक चतु- 
'अपद्दियों मे से छः निम्न हैं :-- 


(१) मान्नाघमर (पत्येक चरण १६ (99८४) मादा, लवम मात्रा 
डध्वक्षर तथा अंद में गुरु ) 


त्+-++5......... 


१. ओजे चतुर्दश सम घोडश वसन्तलेखा | यथा-- 
कुविदो मयणों मद्ममड्े | वणल्च्छी अ बततरेहिआ [ 
कह जीयड मामि विरहिभी | मिउसल्यानिल्फसमोहिआ ॥ 
( छन्‍्दोनुद्यासन ६.५४ ) 


€ ३८१ ) 


(२) बिश्छोक (१६ (४9८४) सात्रा; पंचम तथा अष्टम माता छष्य- 
खरयुक्त) 


(३) थिप्रा (१६ (89८४) मात्रा; पंचम, अष्टम तथा सवम साथां 
उध्वक्षरयुक्त) 


(४) बनवासिका (१६ (४०८४) मात्रा; नवम तथा द्वादश सातम्रक 
डघ्वक्ष थयुक्ते 


(४) उपचिता (१६ (82८४) माना) नवम तथा दृशम मात्रा के छिए 
शुरु भक्षर) 


(६) पादाकुछछ (१६ (४9८४) मात्रा; उपयुक्त किन्दींभी छंद कोः 
चार पंक्तियों से युछ)' 


इन सप्री छंदों में एक नियम यह दे कि चरण के आदि में 'जगण।' 
(।5। ) “>मध्यगु८् चतुर्मात्रछठ गण--हा प्रयोग ने छिया जाय । 
डा० बेडणकर ने इन छ्दों छन्दों को शुद्ध माजाइच इसडिये नहीं मानः 
है कि इनमें विशेष अक्षरों की मात्रा का नियम पाया जाता है।' शेक 
पाँच चतुष्पदियाँ निम्न दैं-- 


(») मुक्ताबढिका (१६ मात्रा (29८४) ) 
(८) बदन (१६ मात्रा (६+-४३८२+-२) 
(९) मढिला (१६ सात्रा (४१८४) चारों चरणों में तु) 
(१०) भढिछा (१६ सात्रा (४2८४), दो दो चरणों में तुछ) 
(११) पश्यटिका (१६ सात्रा (४३८४), प्रयम तथा हृदीय चतु्मौत्रिइ- 


१. य॒ चउरो जो थ मुद्दे गुर खिय तिल्‍छओ लट्ू नवमो | 
मत्तासमय, पचमअष्मच्हुणो उ विसिलोओ॥ 
चित्ता नंवमो विह, याणवासियां नवमास्सा लहुणो। 
मवमगुरू उवचित्ता, पायाउच्य इमाण पाएंदिं ॥ (कविइ० २.१९ २०) 


२. #गजत्रार, 8,0.58,, (7984 85) #% 49. 





( डेपर ) £ 


भण 'जगण! न द्वों )|। पब्झटिका मूछतः झुद्ध मात्रिक घृत्त हैं, ढिग्तु 
इसमें भी उपयुक्त वृत्तों की तरह 'जगण? का निषेव कर दिया गया है 
जो संगोत के उपादानाथे किया गया है।' 


सममत्रिक चतुष्पदी-परक़रण में झन्य १० बृत्तों का भो उल्ठेख 
"मिलता है :-- 


खण्ड ( १३ मात्रा, ४ + ४+-४ ), सइनावतार ( २० मात्रा, ५४४-) 
चाडितकऋ (२९ मात्रा, ४»८२--४)८२--३ ), खंजक (२३ मात्रा, 
३२८२--४०८३+-३-+-२ ), रासक (२३ पात्रा; ४०८४+-१+२ 
चित्रलेख्ा (२६ मात्रा, ६+89८४+-२+-२ ), द्विपदो ( २८ मात्रा, 
६+४>९५+-२ ), रासावछय ( २१ मात्रा, ६+-४--६+ ४ ); वस्तुरु या 
बस्तुवदूनक (२४ मात्रा , ६--४>४३+६ ), उत्साह (२४ मात्रा, 
४०८६ )। इनमें से प्रा० पें० में खंजक, द्विपदों तथा वस्तुझ ये वीन 
हंद ही मिछते हैं। अंतिम छंद ( बस्तुक ) को वहाँ “रोडा? कद्दा गया 
है, तथ। यद्दो नाम मध्यकाछोम दिंदी काव्य में प्रयुक्त द्ोता है। 


रे 
पर्चपदी प्रकरण में केवछ मात्रा छंद का उल्लेख है। कविद्पण 
नें हेभचंद्र के छ्दोतुशासन को आाँति मात्रा के अनेक प्रकार नहीं 
पमिछते। कविदर्पण के संश्कृत श्रुत्तिकार ने अवश्य इन भेदों का 
उल्लेख करते हुए हेमयन्द्र तथा छन्द/कन्दछों से उद्धरण दिये 
हैं। मात्रा का सबरूप यों हैं:-- 


यम) ठुतोय तथा पंचम चरण- ४२२--४+९ द्विवीय- 
चतुर्थधरण ४२९२+-के हृतीय-पंचम चरणों में तुक « 





१. चडचा थ्गणो मुत्तावलिका, पो (घो) दछुगका पुणों बयर्ण | 
त॑ चडसु अंतजमियं मडिडा, पाएसु हुसु हुसु अ अडिला ॥ 
पज्मडिया टचउक्क चरमे टे मज्झका, न विसमे जो । हु 
(कविद० २-२१-१२ ) 
२. प्र, 7), ५०४च२७४ : 8 एणाएदाा89 ०६०७5, 2878 8, 
३, कविदर्पण २. २७-२८. हे हि 





( रेफ३े ) 


प्रा० प० में मात्रा छंद का स्वतस्त्र रूप से कोई संकेत नहीं 
हैं, छिंतु 'मात्रा” छन्द के अनेक प्रकारों के साथ 'दोद्याः छद को 
पिछाकर बनाये गये 'रइ/ छंद के सेदों का वणन पाया जाता है। 
संभवत. प्रा० प० के समय तक ५ मात्रा? के शुद्ध रूप का प्रयोग कम 
हो चढा था, किंतु दोहे के साथ उप्तके मिश्रित 'नवपदी” चाले रुप 
के विविध प्रडार प्रपढितथे। पिखारीदाय ने भी अपने 'छन्दाणेवः 
में रहा के इन (सान्ना+-दोद्टा वाठे ) विविध भेदों का संकेत 
ऊक्रिया है 


घदपदी प्रकरण में कविद्षणकार ने पत्ता? के छः प्रकारों का 
उल्छेछ्न किया है, जिनमें से अत्येझ पट्पदी का पूवोधे तथा उत्तराध (तीन 
सोन पाद ) समान दोते हैं। ये क्रमशः ( १०, ८, १३ )) (१२, ८) १), 
(८० ११) (१० ८, ११), (१९७८ ११) (१९ ८ १२) हैं 
आ पं० में इनमें से केवछ प्रथम “पत्ता? का संकेत मिछठा है, जबकि 
चहाँ ११, ७, १३ घाडे अन्य भेद 'घचानंद” का भो उल्लेख है, जो 
ऋविदपण में नद्दी है। कविद्पणश्ार ने 'घत्ता! को पटपदी माना 
है, द्विदी नहीं तथा उनके प्रथम द्वितीय (9,४०9, दवीय, 
पं (०,) तथा चतुर्थ-पंचम (0, ७ ) चरणों में क्रमदाः पररपर 
ठुक! ( अनुप्रास) मानी है। इप्तो घत्ता को 'भुवा? भी कहते हैं, 
तथा कडब॒क़ के अंत में निबद्ध होने पर यद्दी 'छंडडणिका! भो 
ऋदडाता हैं। इप्ती प्रृपण में पटपद मिश्रछुन्द का भी सक्केत किया 


३, प्राइतपैंगल्मू १, १३३-१४३, 
२, भिखारीदास छन्दार्णव ८, २२ २४, 


३, दस अद्वतेरसद्दि वा इह बारस अड्तेरसहिं अहदा। 
अड्डेगांरसर्डिं दसद्व एकारसईं घावि ॥ 
बारत अट्ठे गारसदिं वा रविवसुरवीहिं य कराहिं । 
सतिसु तिस्ु पण्सु कमी दल्जुयले बहुविद्य घत्ता॥ 
एसा कडवयनिहणे छड्डुणिया इत््य पठमविहुयाण 
तइयच्छट्ाण चउत्यपचभाण च. अथुपातों ॥ 
६ कविदपंण २, ३९३१ ) 


( ३८४ ) 


है, जो बसुवदनादि चतुष्परो के साथ उल्डाछा ज्ञोड़ कर बताया 
जा सकता है । इस 'पदपद! छंद को 'सार्धच्छन्द” या 'काव्य' भी 
कट्दा गया है।" टोझाकार ने इपके कई भेद बताये हैं।--!. बल्ुझ 
नछल्लाछा, २. रासावडय-+-कुंकुप, ३. राखावढय+-कर्पूर, ४. ३वसु- 
बदनक+ई राघावढय-+कुकुम ४. २ वसुबदनक-+ ६ रासावलय-नः 
फपूर, ६, ३ राप्तावढ्य-+-ई बस्तुवदनक-+कुकुंम ७ ह रासावढयन+॑ 
३ वस्तुबदनकर्न-कपू र ८. वदनक-+-कुंकुम &, कदनक-+फर्पूर | सठ 
है, ये सब भेद विविध प्रकारों के मेड से बनाये गये हैं। प्राक्+- 
पंगढम्‌ में इधका केवड एक ही रूप पाया हैः--रोछा + उल्लाला | 


स्रप्तपदी प्रकरण में केवछ एछ भेद पाया जाता है। फुल्ठक, जो' 
“मात्र! (पाँच चरण ) तथा उल्लाछा (दो चरण) का मिश्रच्छद 
है| टदेमपन्द्र में इध प्रह्वार का मिश्रद्वन्द नहीं मिछता। 0 
प्रकरण में दो चतुष्पदियों के विविध मिश्रित छंदों का विवरण दिया 
गया दे। दो छंद्यों के मिश्रित छंद 'द्विमंगी? कहदाते हैं॥ अष्टरदो में 
पक शुद्ध छंद का भी संझेत छिय। गया है। यह छोंद है। भोषवछ 
(प्रथम, छदीय, पंचम, सप्तम चरण ४२(३--२६-१४ मात्रा) दविवोय। 
जतुयं, पछ, अष्टम चरण ४३८२८--८मात्रा )।* इध छंद फा एलेश्न 
हेमचर्द्र ने मो किपा है इध छर में विपप-पम्र चरणों में अर्थात्‌ 
प्रथम द्वीय(9 ७), दवीय-घतुर्थ (०१) इछ क्रप्त से भनुप्राप्ा 
(तुए ) पाया जाता है। द्ेमचंद्र ने बदाया दे कि इसे हुलछोंए 
“वद्चंरछेशाः भो कहते हैं । 





३. वुरयगाश ठल्शल सजुय छप्पय॑ दविदछंद । 
फव्ब या, ४" (क्‍्वि० २३३) 
२ अद मत्ताउल्लास्यसंगया पुस्ण ॥ (२.३३ ) 
३- विस्मेमु यतिगेहिं समेमु टखदुगगेण चडमु सिरिघयल ॥ वितमसम> 
पयणशुपास ....... . ॥ ( ९.३४ ) 
४- अगंदायोने चितें सम चौ ओीघवल्म, ॥ (०,३३ ) तथ्र घारेदु 
मध्पेन्‍प्य हो घयरे विपमेद पादेषु चध्र्य दिमान्र॑स्यैड, समेद परत: 
यदय॑ वत्र तच्ट्रीपवन्म॥ यस्तरेसेयन्चे। ( छत्दोजुशणा ५ १३ ) 


 चपऔ ) 


नव॒पदी के अन्त मात्रा+दोहा बाले 'रडडा! छंद का इल्छेख 
है, जिसे कुछ विद्वान वस्तु! भी कद्दते हैं। दशपदी में दोहा ( चार 
चरण )+घचा (छः चरण ) के मिश्रित छंद का उल्लेख है, जो 
(द्विमंगी? छुंद है। एकादशपदी “प्रिमंगी? छंद हे, जिसमें तोन छंदों का 
मिश्रण पाया जाता है । कविदर्षण॒कार ने इसमें उल्डाछा (दो चरण» 
+मात्रा (पाँच चरण)+दोद्ा (चार चरण) के मिश्र (37००४७) भेद 
का उल्लेख किया है | द्वादशपदी भी 'त्रिमंगी? छंद है, जो तीन चतु- 
घ्यात्‌ छंदों के मिश्रण से वनता है, अयबा इधका हद्विभंगी? भेद भी 
पाया जा सकता है, जहाँ दो घत्ताशों ( पटपदों) का संकर हो ! 
देमचन्द्र ने इस प्रद्ार के समरत संहर छुंद्ों को 'शीपेक! संक्षा दी हे ) 
पोडशपदी के अन्तर्गेत कविद्पणकार ने परम्मटिका या दत्कोटिक चार 
छन्दों का पूरा कडव॒क डिया है | 

अगले तीन उहशों में वर्णि% ध्त्तों का प्रकरण है, मिनमें पंचम 
उद्देश में बेताछीय कोटि के छंद है। अंतिम उद्देश में अस्तार! तथा छ. 
प्रत्ययों, नष्ट, उद्ष्ट आदि छा संक्षेप में सकेव कर ग्रंथ समाप्त क्रिया 
शया है। 


(७) प्राइृतरपेंगलम्‌ 


ह, १५४, अछुत मंय प्राकृतपंगछम्‌ में दो प्रदरण हैं। मात्राइतत 
प्रकरण तथा बणवृत्त प्रकरण । मात्रावृत्त प्रछरण में प्रा० पं? के संग्राहक 
ने उरी छुंदों को छिया हे, जो अविकाधिक रूप में वदोजनों या भट्ट 
कवियों में व्यवह्नत होते ये | प्रा० प० का छन्द-पम्बन्धी दृष्टिशोण 
शाक्षोय को अपेक्षा व्याव द्वारिक अधि है, अत. विविध मात्रा्शों के 
या संझर फोटि के समस्त संभाव्य भेदों को प्रा० पे के संग्रहर ने 
नहीं लिया है | यही फारण है, खयम्मू | देम वन्द्र तथा राजशेपए में 
जो लंड्ी छन्द घूची हमें मिछती है, उसमें से बहुत कम श्रा० पे० में 
उपछब्ध है, समस्त छन्द नदीं। संकर कोटि के छांदों में भी रड्डा, 
छपप, कुंडडिया जेसे प्रधिद्व एवं उप्र काल में अत्यधिक प्रयुक्त छन्दों 
को दी डिया गया हे, ठोक यद्दी स्थिति 'त्रिमंगी? की है, जो बरुत: 
यहाँ र्व॒तन्त्र छुन्द बनकर झाता है। इतना ही नहीं, जघा द्वि इस 
विस्तार से आले प्रष्ठों में संझेत करेंगे, इस काल में कई मात्राउत्त 
कोटि के छ-द, जो चखुत मूछहूप में ताड्च्छन्द ये, वणिक दत्त प्रक- 

श्र 


( इपव ) 


रण में भो घुछे मिे दिखाई पड़ते हैं सुन्दरी, दुमिढा) हिरोद। देवा 
परिमंगी नाम से वर्णित वर्णिक शत्तों को कुछ ऐसी दी कद्दानी है। गा 
सैं० में वर्णित मानिक छन्दो के विकास को हम विस्तार से ढेने था 
हैं, अत यहाँ प्रा० पें० के छुन्दोविषएण पर विश्वेष प्रकाश डॉड्नो 
अनावश्यक जान पड़ता है। 


(८) सनशेपर का छन्द!कोश' 


5 १४४, रत्नशेपर का 'छतन्द'फोश” ७४ पर्यों का छोटान्सा मत 
है, जिसमें केवल उन्हीं छुत्दों का विवरण पाया जाता है। जो अपभर 
के कबियों के द्वारा अधिकाश रूप में प्रयुक्त दोते थे। इस उरद रे 
शेपर का छक्ष्य भो केवछ व्यावद्दारिक रष्टि से ही प्रमुख छत्दों का 
लक्षण निषरद्ध करना है। इन छक्षणो में से अनेक पेसे हैं, जो रत्नशेथर 
के स्वय के न होकर पुराने छन्दोभभकारों के जान पड़ते हैं। रनशेखर ने 
दीन प्राचीन आचार्यों का सकेत किया है '--पिंगल तथा नागराज 
(४५ ४५), ग़ोखछ या गुल्ह (६, १२, १४, १८, २६, २६ )॥ तथा 
अजुन या अल्टु (१०, ११, १५, १६, २७, ३०, ३४, ३५४३ ४९ )। 
विगछ नाग तो छन्द शाश्ष के आचाये के रूप में प्रसिद्ध हें दी, गोसर 
तथा अजुन सभचत अपश्रश के पुराने छन्द शाश्नो हैं, जिनके कोई 
अन्य नहीं मिछते। जिस प्रकार स्वयभू, देमचन्द्र तथा रत्नशेश्नर 
अपन्र श छन्‍्द शा को शास्त्रीय परम्परा के प्रतिनिधि हैं, उप्ती प्रकार 
गोपघढ़ तथा अज़ुन “भट्ट कवियों की अप० छन्द- परम्परा? ( 0॥700 
(786040700 ० #.0- ०६४०४ ) के आचाय ज्ञान पड़ते हैं, जिनकी 
परपरा प्रा० पें० के सप्राइक तथा छ-द कोश” के रचयिता रलशेखर 
ने अपनाई है, तथा छन्दा को यद्दी व्यावद्ारिक परपरा हिन्दी गुज- 
शाती की सध्ययुगीन कविता मेँ भी प्रचकछित रही है। रप्नशेखर के 


६ रेप ) 


छक्षणों में अपन श काव्य फो देव समझने वाले संध्रत तथा प्राह्ृुत 
पंहितों पर व्यांय भो मिछता है; जो अपभ्रेश या देशो काव्य की 
चदूती छोऋगष्रियता का संकेत करता है | 

छम्द;कोश की भाषा-दछो को देसते हुए पदा चछता है हि 
पद्म (-४ तथा पथ ४१-७४ परिनिष्डित प्राकृत में निम्रद्ध हैं, जय कि 
पद ५-५० भिन्न शेडी में निम्रद्ध हैं, इनकी भाषा पह्वर्तो अप्रश 
शैछी की परिचायिका है. । डा० चेडणुऋर का अनुमान है. फि इनमें 
से अधिकांश को रशेखर ने अन्य अंयरारों से उद्धृत द्विया है ! 
अल्हु तथा गुल्हु के नाप्त से संकेतित लक्षण पद्मों के अछावा और 
पद्य भी यहाँ ऐसे हैं, जो रलशेसर को कृति नहीं ज्ञान पढ़ते । ये 
सुश्नण पय थोड़े देर फेर से या ज्यों के त्यों प्रा० पें० में भी मिछते 
हैं। यथा छप्पय छंद के प्रकरण में रलशेल्लर का छक्षण पद (१२ ) 

च्ड जे 
श्रा० प० के छक्षण पय ( १.१०७ ) से हवहू मिछिता है। प्रा० पें७ में 
रलशेजर वाले 'गुल्द कवि एरघ बुत्त7 पाठ को बदुठऋर 'सेसकवि 
चत्यु णिचुत्त७! कर दिया गया है। मैंने 'अनुशोछन में इस बात को 
संकेत किया है कि प्रा० पैं० के पद्य संख्या १,१०७ तथा १,१०८ बाद 
के प्रक्षेप हैं, तथा इन प्रश्षेपांशों का समय मियिद्ा के राजा हरिसिंह- 
देव का राज्य-काल है। भ्रश्नेष्ता संभवतः द॒सितरह्म हैं। इस लक्षण- 
पद के उप्यत्र मिलने से यद्द पुष्ठ द्वोवा है दक्लि श्रा० पे? के वास्तविक 
संप्राइक का दिया गया छणय छक्षण १.१०५ है, तथा उदाहरण 
पथ्य १,१०६, तथा इसके रूपान्तर के समय "गुल्ह” वाढा रक्त 
छप्पयछक्षण सिेसकवि! की छाप देकर धाद में जोड़ दिया गया है। 
यह्‌ लक्षण पद्य रूपान्तर के समय गुल्द के अनुपछ्छव छम्दोप्रंथ से 





१, सन्दःबोश पद १४ तथा २९॥ 
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€ देष८ ) 


डिया गया था, या रलशेक्वर के 'छन्दःकोश? से, इसके मारे में निश्घिद 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | अनुमान होता है, संभवतः यह 
पद्म गुल्द से दी लिया गया हो, 'छन्दःकोश! से नहीं | डा० बेडणकर. 
प्रा० प० को रत्नशेखर के “छन्दःकोश” से प्रभावित मानते हैं. तथा 
उसे परवर्ती रचना घोषित करते हैं।' उन्होंने 'छन्दःकोश” का समय 
१४ वीं शरती का अंत भाना है, क्‍योंकि इसके रचयिता, वजसेम के 
शिष्य तथा द्ेमतिलकसूरि के पट्टाधिकारी, नागपुरीय तपागच्छ फल 
जेन साधु र्नशेखर का जन्म पट्टावडी के अनुसार १३१४ ६० (१२७२ 
चघि० ) है । प्रा० प० को परवर्ती रचना मानना हमें अभीष्ट नहीं। हम 
अन्द,साइय तथा बहि:साक्ष्य के आधार पर बता चुके हैं कि प्रा 
पें० को चौदहवीं सदी ईसवी के प्रथम चरण (१३०१ १३२४) से 
बाद को कृति कथमपि नहीं माना जा सकता । रत्नशेखर को भले डी 
प्राण्पें० के संग्रह का पता न हो, किंतु रल्नश्े्वर का छन्द.कोश 

मिश्चित रूप से परवर्ता रचना है तथा गुल्द वाढा छुप्पय लक्षण 
प्रा० ५० ( १,१०७ ) को छन्‍्दः/कोश' की देन नहीं जान पड़ता, वहिकि 
साक्षात्‌ गुल्द से या किसी झन्य स्रोत से लिया गया है'। इस बात का 
संकेत स्वयं वेडणणकर ने भी किया है दि मूछ प्रा० पें० में यद लछक्षण- 
पद्म ( १.१५७ ) नहीं था।" इस छक्षणपय के अतिरिक्त छन्दू-कोश 
(१६) तथा प्रा० पें० (२.२०८) बाढा डुमिला (दुर्मिछा) का 

छक्षण भी हुबहू मिडता है| यह भी दोनों जगद्ट कहीं से लिया गया 

है । इसी तरद्द छन्दःकोश ( २५) तथा प्रा० पे० ( १.१७० ) बाढा 
स्ोरठारक्षण; तथा छन्द-कोश (३९ ) तथा प्रा० पे० ( (४६) चाढा 

छुंडडियालक्षण भी मिलते हैं | छन्दःकोश में इन दोनों पयों में कोई 
छाप नहीं मिलती, प्र० पें० में ' विंगड नागराज? की छाप दी गई है| 
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( ३८६ ) 


इसी तरद छन्दःकोश (४६) वया भ्रा० पैं० (२.६६) और छन्दःकोश 
(४० ) वया प्रा० पें० ( १,१४४ ) के माराच तथा पद्मावती छंदों के 
छक्षणपद्य मौ क्रमशः हवहू मिते हैं । स्पष्ट है. द्लि ये सभी छक्षण- 
पद्य दोनों जगद क्िप्ती अन्य स्रोत फी देन हैं। 

डा० वेछणकर ने प्रा० पे को परवर्ती रचना मानने का साथ 
प्रमाण यह माना है कि (पिंगठ' के नाम से 'र्नशेश्वए के ग्रंथ में उप" 
छत्प कुड ठक्न णय॒थ प्रा०पें० में मिन्न रूप से हैं; जेसे पथ ४ का सोमकांत 
छंद; जिसे प्रा० पैं० में यद् नाम न देकर विद्यन्माछा नाम दिया गया 
डेप ४५का दक्ष छंद, जिसे प्रा०पे० में यह नाम न देकर विद्युस्माढा 
नाम दिया है; पद्य ४५ का इक्का छंद, जहाँ ३० मात्राएँ ( १०८/१२ ) 
प्रत्येक चरण में पाई जाती है,' भिसे प्रा० पें० में हवझा छंद न कह 
कर चउयबया ( चतुध्पदों ) ( प्रा० पें० १.६७ ) कद्ठा गया है। अतः 
ऐसा अठुमान किया गया है. कि विंगठ का यहर्॑य रशेखर को 
भज्ञाव था। इस अंश को तो हम भी मानते हैं कि रशेखर को 
संभवृतः प्रा० प० का पता न था; वथा पिंगछ के नाम से रदुशृद पद्मों 
का स्रोत प्रा० प० न दोझर भिन्न है, किंतु इतने भर से प्रा० प० के नाम 
से संग्रद्वीत छक्षणोदाहरणों का संप्रद परबर्ती दो सिद्ध नहीं द्वो पाता। 
बस्तुदः छन्दोकक्षयों को पिंगड के नाम से चडा देने की परिपाटी वो 
बड़ी पुरानी हे और यह छाप! द्वो नहीं, हमारे विवेध्य मंथ 'प्राकृत- 
पंगछम! का नाम ऋरण तक इस्ती परिपाटी फी देन हे | 

प्रा७ पैं० में ४० मात्रा छंदों का वर्णेन किया गया है) दिंतु छन्दः- 
क्रोश में घिफे ३० हो शुद्ध मात्रा छंद मिलते दैं। छत्दःटोश के नवोन 
सात्ना छंद निम्न है :-- 

(१ ) विज्यक ( प्रत्येक चरण ८ माज्ना, चतुप्पदी ) । 


१, नायाण ईसेग उत्तो, उप्पेढ़िं दीढेंढ़िं युक्तो 
ममगग पाडिज्जतो, एसो छदों सोमक्क्तों || --छल-कोश ४. 
२, सप्तिमत्तपरिठ्ठउ अस्तगरिद्ठठ मुत्तिउ अग्गलि जासु ५ 
जगबंघइ सारी सत्यपियारी निम्मल खकक्‍खण तातु | 
चणु पडिउ बुज्झइ तासु न मुन्स३ इक्क विमाणउ तैशो ( मैझो ), 
आुवि जपिवि नत्तह चिंवययतद्द मासइ पिंगड एओ ॥ 
+जन्दःकोश ४५. 


( ३६० ) 


(२) एकावलो ( प्रत्येछ चरण १० मात्रा, ५--४५, पॉचवी-छंठी 
सात्रा के स्थान में दोष अक्षर का निषेध, चतुष्पदी ), हे 

(३) ल्घुचतुष्पदी (प्रत्येक चरण १४ मात्रा, अतिम पाँच सात्रा 
पंचमात्रिक गण की हों, चतुष्पदी ), ह 

(४ ) चतुष्पदी (३० सातन्ना, ७०८४--२, चतुष्पदी, किंतु यह 
प्राकृतपैंगलम्‌ के चौपइया ( १६७ ) से मिन्‍म छंद है ), 

(४ ) कामिनीमोहन (२० सात्रा; ८ दोघ, शेष हस्व अक्षए, 
चतुष्पदी ), । 

(६ ) माछ्यी (१६ मात्रा, केवछ वििमात्रिक तथा पंचमार्त्रिक 
गण हो, चतुर्मात्रिक गण का निषेध, चतुष्पदी ), 

(७) मडिछा ( १६ मात्रा, अडिला का ही भेद जब प्रथम-द्वितीय 
तथा ठतीय-घतुर्थ चरणों में भिन्‍न भिन्न तुक दो ), ५ 

(८) आभाणकू (२१ मात्रा, पंचमात्रिक गण का निपेष+ 
अंतिम मात्रा लघु अक्षर की हो, चतुष्पदी ), 

(६ ) दुडफ (३२ मान्ना, 5>८४ आठ चतुर्मान्निक, चतुधदी, 
चतुमौत्रिक प्राय “पयोधरः (॥5 |) होते हैं), ५ 

(१० ) वेरालु (ईदोहा+ई (गाथा का चतुर्थ चरण )। 

(११ ) चूड़ामणि (६ दोहा ( पूर्वा धे )+-६ गाथा ( उत्तराधे )) + 

(१४ ) उपचूढिका (दोहा को प्रत्येक्त अर्घालो में १० मात्रा 
श्रधिक ), 

( ६३ ) उद्गाथक (१ रद्दोहक ) (विषम चरणों में दोहा में २ 
मात्रा अधिक ), है 

(१४ ) बेसर ( प्रथम-द्वितीय चरण १६ मात्रा, दृतीय-चतुर्थे चरण 
१४ भान्ना )) 


१. दोदा छद॒ तिन्निय, पदमइ सुद्ध पेहु। 


घुणवि चउत्थइ गाहपउ, वेराड वि त वियाणेहु || -- छन्द कोश ३३० 
३ पुव्वद्धठ पढ़ि दोहडउ, पश्चद्धउ गाह्मग | 
चूड़ामणि जाषिज्जहु मन्झे सयल्वण छदाण | --बही ४८- 


है जिन पय सोल्स मत्त कहिप्जइ | 
पचेदद थुण बेजि रइज्जइ व] 
भासठि मत्तद जासु परमाणु ॥ 
सो छद॒उ छुड्ड बेसढद जाणु ॥ बदी २०. 


( ३६१ ) 


रलशेपर ने निम्न सक्रीण या मिश्रित छुद्दों का प्रा० प० से 
अधिक सकेत किया है :-- 
(१) चन्द्रायणा (दोह्दान-कामिनीमोहन ) ( ३९ ); 
(२) रापाकुछक ( झ्ाभाणक +उल्छाल ) ( २६ ), 
च्ड ही ध् 
प्रा० पें० के मात्रिऋ बू्चों का ऐतिदाधिक तथा तुडनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करते समय हम शेष मात्रिऊ छदों पर प्रकाश डालेंगे ! 


प्राकृतपेंगलम्‌ और दिंदो छन्द!शाखत्र 


६ १४६, प्राक्ृतपेंगरम्‌ की स्थिति एक ऐसे रिस्थल पर हे, जहाँ 
एक ओर अपभ्रश साहित्य की परम्परा समाप्त द्वोने के साथ दी दिंदी 
साहित्य की परपरा का उदय स्पष्ट परिछक्षित होने छगतदा है | इस तरह 
प्राकृतप गछम्‌ दोनों सापाओं की साहित्यिक तथा छन्द शास्त्रीय परम्परा 
का भ्रविनिषित्व करवा है। यह वद्द छड़ी है; जो रत मध्ययुगीन 
ढिंदी छनन्‍्द परम्परा को अपभ्रश की छन्द्‌ परम्परा के साथ जोड़ कर 
भारतीय छन्द शाप्ष को अखण्ड परम्परा के निर्वाह मे महत्त्वपूर्ण योग 
देवो दे। जहाँ तह मध्ययुगोन दिंदी छन्द परम्परा को प्राकृतपेंगडम्‌ 
को देन का प्रदन है, हम देखेंगे हि दिंदी के कई पुराने छन्दोप्रन्थकार 
“प्राकृतपंगडम! से साक्षात्त्‌ रूप से था केदार भट्ट के व्रत्तरनाकर! एव 
दामोदर के 'बाणीमूपण! के माध्यम से-जो दोनों प्रय छुद श्रा० पें० से 
प्रभाविद जान पडते ईैं--भप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रात- 
पंग्रलम्‌ का घतसे पहला प्रभाव इसके सम्रदकाछ के छग़मग ७८ चप 
बाद रचित दामोदर के 'वायीमूषण! में दिखाई पड़ता है, जो प्राऊृत 
पंगढम! की ही पद्धति पर मात्रिझ छदों भौर बर्णिकऋ बूच्तों का विवरण 
प्ररदुद करता है.। प्रझ्रवर्पेगडम्‌ के 'झुल्डणा! जेसे एड झाघ मानिक 
छहीं को 'वोणीभूपण? में छोड़ दिया गया है; पर अधिकाश छत्दों के 
बिवरण का ऋण थाक्ृवर्पेयलम! के दी अनुसार है। हम बता घुझ़े दे 
कि दामोदर प्राकृतपेंगठमू के उपछब्ध प्राचीनठस टीकाकार रविकर के 
निकटतम समबधी थे और मिथिछा के राज्ञा कीर्तिश्विंदद के आश्रित 
कवि ये ।' पुएनी दिंदो को भाद्र छन्द परपरा का सस्कृव पडितों को 
परिचय देंने के डिये द्वी उक्त श्रथ लिखा गया था | इस बात का सक्रेत 


३, द्वै० पस्तुत अनुद्योलन 8६ प्र० १६ १७, 


( इधर ) 


स्वयं दामोदर ने ह्ियां है । आ।गे तत्तत्‌ सात्रिझ छंद के लक्ष शोदादए्ण 
के संबंध में अस्तुत तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट द्वोगा क्रि दामोदर ने 
प्रामृतपेंगछम्‌ के लक्षणों को देखऊऋर हो छंदों के लक्षण (निबद् द्रव 
हैं। साथ द्वी अनेक ऐसे छंद जो ऐतिदाधिक दृष्टि से सबवे प्रथम इस 
एप और नाम से प्राकृपपेगढुम्‌ में दो मिलते हैं, उसके ठोक बाद दिसतो 
कृति में मिलते हैं, तो बद वाणोभूषण द्वी हे। इन छंदों में मधुभाण 
दोपक, आभोर, द्वाऊछि, सिंहावछोक, प्छवंगम, गंघानक ( गंधाण /॥] 
हर, गगतांक, मात्रिक भुल्लणा, चौबोला, चौपेया, मरह॒दठा, दंंडकछ। 
दुर्मिछा, त्रिभंगी, जलहरण, छीछावतो, मदनगृद जेसे छन्द है। 
ये छन्द प्राकृतपेंगडम्‌ के कुछ द्वी बाद की रचना; नागपुर ( नागौर ) 
राजस्थान के तथागच्छीय जेन साधु रलशेश्वर के 'छन्द:कोश' 
में नहीं मिछते; किन्तु बाणीभूषण में नाम-रूप में ज्यों के त्यों 
मौजूद है। इसके बाद तो प्राक्ृतपेंगलम्‌ की छुन्दःपरम्परा भपने 
वास्तविक रूप में मध्ययुगीन हिंदी, गुम्राती, मराठी काव्य- 
परम्परा में भी मिछतो है। प्राकृतपेंगडमू के समय तक पुराने 
दिंदी कवियों के यहाँ घनाक्षरों जेसा मुक्तक पर्णिक बृत्त नहीं 
आ पाया था, अन्यथा उसका उल्लेश्ल यहाँ जरूर मिछता। 'वाणी- 
भूषण! के समय तक भी घनाक्षरी का प्रयोग कबियों के यहाँ नहीं होने 
ड्गा था, क्योंकि दामोदर भी इसका कोई संकेत नहीं करते और न 
दामोदर के समसामयिक, पुराने हिंदी कवि विद्यापति ही अपनी देशी 
रचना “कोर्तिता? में इस छन्द का प्रयोग करते हैं | किंतु इस 
समय तक कई मूड मात्रिक छन्दों का चर्णिक छन्दों के रूप में काया- 
कल्प हो चुका था और चचेरी, गोता, सुंदरी, दुर्भिछा, किरीट, त्रिभंगी 
जेसे छंद जो वस्तुतः संस्कृत वर्णिक इस नहीं है, वर्णिक इचों के प्रक- 
रण में स्थान पा चुके थे । इन छन्दों को प्राकृतपपगछम और वाणी- 
भूषण दोनों दी वर्णिक इत्तों में ही स्थान देते हैं। हम यथावस्तर इन 
छुन्दों के मूछ उत्स, विकास और कायाकल्प का संकेत फरेंगे। 
अध्ययुगीन साद्ित्य सें प्राक्षतपेंगछम्‌ के महत्व का सहम अनुमान 

इसी से छग सकता है कि घंगाल से गुजरात वह और दक्षिण में 








९. अच्तधियःप्राकृतमधि सुधियः केचिकृवन्तीद ! 
इतिरेपा मम्र तेषामातनुतादीपदषि तोषम्‌ ॥--मरणीभूषण १. ३. 


मदाएप्ट्र तक इस प्रन्थ का प्रचार रदा है। इसके प्रचार ने दी सयंभू, 
देधचन्द्र, राजश्ेद्वर सूरि जादि लेन छन्दःशाल्षियों के महत्वपूर्ण प्रन्यों 
को मब्ययुप में एक प्रछार से अपरिचित बना दिया और अजुन, 
गोप्तठ ( गुरुद ) जेसे अनेक अपभ्र श छन्दःशाह्धियों के प्रन्‍्थों का आघ 
भो पता नहीं है। मध्ययुगीन दिंदी, बेंगठा, गुजराती और मराठी 
कवियों के डिये प्राऊुपपंगछम्‌ छुन्दोज्ञान का मद्ृत्वपृ्ण साधेनयथां। 
इस ग्रंथ के हस्वलेघ इन सभी मापामापी प्रदेशों में मिले हैं । १७वीं 
दाताब्दी में यदद्‌ प्रत्थ मध्यदेश में द्वी नहीं, वंगाऊ में भो, काफी छोक- 
प्रिय था और इध शवाब्दो में इस पर बंगाछी पंडितों द्वारा संस्कत 
टीघार्ये छिखो जाने छगी थो। मध्ययुगीन दिंदी कवियों के छिये तो 
यह झाकर प्रन्थ था। जन कवि रॉजमल्छ और केशवदास ( दोनों 
मुगछ सम्राद्‌ अऋषर के समसामविक हैं ) को प्राकृतपेंगठम्‌ का पता 
दी नहीं था, ने इससे काफी प्रमावित जान पढ़ते हैं। राजमल्त़ के 
अनेक ढक्षणों में प्राकृतपंगढम्‌ के द्वी ठक्षणों को छाया है। फेशवदास 
के छक्षण भी आकृतपंगढ़म के द्वी ढंग पर है, और भूमिका-भाग के 
छुद्द पद्य वो जेध्े प्राउवपंशठम्‌ से द्वी अनूदित है। उद्ादरणाथ, 
मिम्न पद्चों को छोजिये। 


००. छिभ॑ >> 
जम ण सहृइ कगभवतुछा, तिऊ सुछिभं अद्धमदेण | 
सेमण सहहद सदगत॒ुझा, झवठद छंदुभंगेग।॥। (प्रा० पैं« १, १० ) 


कनकतुढा जो सहृव नहिं तोढत भघठिछ अंग] 
अवनगसुर! ते. ज्ञानियो 'क्रेपद छंश्ेमंय ॥ ( उन्दमाडा २, ७ ) 
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अयुद्द युद्दार्ण मग्के, कब जो पदह छवद्वलविष्टर्ण । 
मूभगपहग्गन्चगर्द, सोस सुदि्मिण जागेह्‌॥ (प्रा०प० ॥, १॥ ) 


अवुय धुवति में पढठद्रों, निमुभ्त छट्तगइोग ]॥ 
भकुदी अप्र शरग सिए, कश्तु धयारि भदोन ॥ ( एंद्माडा २. ८ ) 


€( ३६४ ) 


मिख्ारोदास के 'छंदार्णवः में तो स्पष्टठ: प्रात पेंगडम्‌ का उत्टेख 
है और इसका “अरे रे बाहददिः आदि पयय (१. ६) रदूघृत भी है।' 

$ १४७, सध्ययुगीन द्विदी साहित्य में अनेक छन्‍्दोम॑थों का प्‌वा 
चछता है, मिनमें कई उपलब्ध भी है! इनमें प्राचीनतम रचता जैन 
कवि राज्ममलल्‍्ठ का 'पिंगल? ( था छंदःशास्तर » केशवदास की बिन्द- 
माला? और चितामणि चिपाठी का 'छन्दविचाए है। थैन पंडित 
राजमल्छ नागौर के श्रीमाछ जेन राजा 'भारमल्ठ? के आश्रित ये भौर 
इन्दीं के ढिये उन्होंने (विंग? की रघना की थी | इसे उद्घाइरणप्यों 
में 'भारमल्ड” और मुगछ सन्नाट्‌ अकबर दोनों का उल्लेख मिछता 
ड्टै  यह्‌ गंध अप्रकाशिव है, और इसका कुछ भरा श्री कामताप्रस्ताद 
जन ने 'दिदी जैन साहित्य के परिशिष्ट (१) में प्रकाशित किया है। 
केशव की 'ुन्दमाछा? को सर्वप्रथम भाचाय॑ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 
हिंदुस्तानी एकेडमी से छंपादित 'केशवरमंथावडी' (खंड २) में प्रकाशित 
फिया है ।' बिंतामणि का 'छन्दविचारः अप्रकाशित है। इसके बार 
मविराम के 'छत्द्घार! मंथ का भी नाम इतिद्ास-मन्यों में मिडवा ह्टे 
पर बह भो अनुपलब्घ है। सुखदेव मिश्र के छन्दसंबंधी दो प्रत्थों बोर 
पता आधपाये शुक्त ने दिया है, 'बृत्तविचार! (संबत्‌ १७२८; भोर 
दिन्दविचारः | हमें ये दोनों अंथ एच ही जान पड़ते है। शुक्त जी 
इनका कोई विवरण नहीं देते। सुसदेव मिश्र के बारे में वे छिसते हैं |:- 
'धन्दःशास्र पर इनका सा विशद निरूपण और छिप्ती कवि ने नहों 








६. प्राइते, यथा 

अरर बाहहि कार्द नाव ( छोटि ) डगमग कुगति न देदि । 

तें इय ने सतारि दे जो चादहहि सो लेहि॥ 

“-भिप्तारीदास पन्पावती ( प्रथमसड ) ( छंदार्णव ) ०, १६० 

२ नागौरदेखनिदि समाधिनायों तिरीमाल, 

राक्याशियसि सिसे मारामलो मद्ौपाठ ॥ (पिंगठ प्र १६९ ) 

पर बसद बन्यर साहि अउन्यर रुब्बर किये सम्मा्ण । 

दिंदू त॒रिका थाव उरिगागा राया माय आए ॥ ( बद्दी पथ ११७ ). 
३. हल्दी जैन शाद्ित्य वा सक्तित्त इतिहास परिश्िष् (१) ए० २३१-२१९- 
४. हे ० कैयपर्षधार ये (संढ २) ए० ४३१-४५६, 


किया?। सुखदेव मिश्र का पिंगल संबंधी एक प्रत्य दुगोदत्त गौ ने 
पानी के छाइट छापेखाने से प्रक्राशिव कराया था; जो ४८ प्रष्ठों में 
प्रकाशिव हुआ है। बसे सुधरेव का विवेचन अच्छा है, पर शुकमो 
का यद्द निर्णय डि छन्द'शाक्ष पर ऐसा विशद निरूपण किसी 
दिंदी कवि में नहीं मिलवा, ठोक नहीं जान पढ़ता! मिसारी 
दाप का हन्दाणव! हिंदी का सयसे अधिक प्रामाणिह्, पिस्टृत 
और थैज्ञानिर प्रन्य है। इसके वाद गदाघर की न्दोम॑ज्री” का 
विवेचन भी काफी विश्वुद कद्दा जा सझठा है। हिंदी साहित्य 
के इतिद्वास में मनीराम मिश्र को छंददृप्पनी), रसिकगोविंद छा 'पिंगछ! 
ओर ग़ुमान मिश्र को 'छद्वटवी? का उस्छेक्ष है, छिस्तु ये प्रय हमें उप- 
छब्ध नहीं दो सके हैँ । 
इस विषय के मध्ययुगोन दिंदी मंयों में श्रोधर कवि का 'छंदविनोद!, 
मारायणदांस बेप्णय का 'छुंद्रघधाएं और विसारीदास का 'छंदाणब? 
फाछ़ी प्रसिद्ध हैं । ये तीनों प्रंथ सर्वे श्रवम संबत्‌ १६२६ में यनारस 
छाइट छापेखाने से प्रद्मशिव हुर थे । छिद्वाणय! का नवीन संस्करण 
आचाये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'मिसारोद्राप्त प्रंथावडो के प्रथम 
मं में प्रकाशित किया है । श्रोघर कवि का 'छंदविनोद! तीन परि- 
हऐदो में विमरछ है । प्रथम में गुदशवादि कथन है, दितोय में ४? 
साम्रा छन्‍्दों फा विवरण और छृतीय में ११० बण पृत्तों का विवरण पाया 
जाता है। नारायणदास का छत्दसार! यहुत छोटा प्रथ है, जिसमें धुने 
टुए फेक ५१ छन्दों का निरूपण दे, भिसमें माजिर और वर्णिक दोनों 
कोटि फे छन्द ६ । मिखारीदास फा प्रंथ विशाल योभना को लेकर 
डिप्ा गया दै। उनकी विवेचन प्रणाली शाम्रोय अधिक है, पे प्रधडित 
अप्रचटित सभी सरद के एन्दों वा निरूपण फरते हैँ । 'छन्दाणव! १५ 
हरंगों में विमाशित प्रंय है, विश्र>े भार्यम ४ चार वरंगों में गुयश्यु- 
कयन।, माप्रिक एयं वर्णिक गणों का वियेषन भौर छस्दों के नष्ट, रहिए, 
मेद, मणेटो, पठाडा भादि के द्वारा विविध प्रलारों का निरूपण दे | 
पंचम उरसं। में एक से छेझर ३९ मात्रा दफ के विधिध छन्दों का निरू- 
चण है, छठे में माया मुक्द छत को | धेष वरंगों में क्रमशः जावि छन्द, 
ग्राष्व दद्ध। माप्रादद 5, यय प्रत्वार, व सयेया, संत यर्दिक प्च, 





१, टी साहिय झा दीएस ए० २६०, 


( रेध६ ) 


अधेप्तम वर्णिक बत्त, मुक्त वर्णिऋ छुन्द, और वर्णिक दंडक, निरूपित 
किये गये हैं। भिखारीदास ने पंचम तरंग में माबिक छन्दों का मिह- 
पण करते समय प्रायः संस्कृत के समरवर्णिक छन्दों को मात्रिक भत्तार 
के छन्दों मे स्थान दिया है । यह पद्धति वज्ञानिक दृष्टि से ठोक होने 
पर भी पेतिहाप्तिक विकास क्रम की दृष्टि से ठीढ नहीं है, क्‍योंकि इसे 
चह भआ्रांतिउसन्न होती है कि कमछ, रतिपद्‌, शोष, भसृतगति, मानवक्रीडा 
( संस्कृत का माणवकक्रोडित ) रुच्मी, हरिणी, विद्यनछाढा, जलो् 
सगति, जलूधरमाछा; वंशपत्र, गम जेसे छन्द मात्रिक है । वस्तुतः 
संश्कृत परंपरा के वर्णिक छन्दों को हिन्दी के मात्रिक छन्दों के साथ 
खतिया देता ठीक नहीं जान पड़ता । 

पिछले दिनो के दो मद्धक्त्वपू पंथ पदमाकर के पौन्न गदाघर की 
“छम्दोमंज ली और भारतेंदु दरिइचचन्द्र के पिता गिरिधरदास का 
का 'छंदोवणन' है| द्वितीय अंथ हमें उपठब्ध नहीं हो सका है। 
गदाधघर की 'छन्दोम॑ बरी! में भी मिखारोदास के 'छत्दाणेब” की तरह 
विविध छन्दों का विशद्‌ निरूपण है आधुनिक युग में इस विषय की 
प्रसिद्ध प्रंथ श्री जधन्नायप्रसाद 'भानु! छा 'छुन्दप्रभाकरः है । 

अध्ययुगीन हिंदो साहित्य में छुंदू-नेरूपण विषयक मंथों की एक 
दूसरी परंपरा भी उपलब्ध हे, जिसे हम डिंगछ पंथों की 
भरंपरा कदंगे। इस परंपरा के ग्रन्थों में 'रपदीपपिंगछ”, मंछाराम 
का 'रघुनाथरूपऋ (गीतां रो)' ओर कवि सूर्यमल्‍ह्छ के दत्तक 
पुत्र मुरारिदान का 'डिंगछकोश' प्रस्तिद्ध हैं। 'हिंगछकोश” बस्तुतः 
छुन्दोविषयक ग्रन्थ न द्वोकर कोश अन्थ है, हिंतु इसमें छन्दों 
का भी विवेचन मिलता है! इस प्रसंग को समाप्त करने के 
यूब डिंगछ की विशिष्ट छुन्दःपरम्परा पर कुछ संझैेत कर देता 
अनावश्यक न द्वोगा । हे 

मध्ययुगीन राजस्थानी 'चारण कवियों के डिंग गीतों में जिस 
आन्दःपरम्परा का उदय हुआ है, वह मूछतः मात्रि बरचों की ही 
परन्‍्परा है। अपन्ञश छन्दःपरम्परा के जो सातिक सालच्छन्द दिंदी 
में भाये हैं, उन्हीं का एक मिन्‍त प्रछार का विक्वास चारण कवि के 


१, दे० छद्ाणेव ( मिखारीदास प्रथावद्ी, प्रथम सड ) ४० १८२-र१४- 
२. भारत जीवन प्रेठ, काशी से सन्‌ १९०३ में प्रकाशित । 


€ ३६७ ) 


डिंगढ गीतों में मिछता है। टिंगत गीतों में कम से-कम तीन पे 
होते हैं। इन पर्यो को कड़ी को वहाँ 'द्वाछा/ क्द्दा जाता है। इन 
पद्मों के पहले द्वाले में मूल छन्द को भपेक्षा दो या दोन मात्रा भधिक- 
आती है। इस प्रकार पोड्शमात्रिक प्रस्वार के छन्द के आधार पर 
बने गीत के पय के प्रथम द्वाले में १८ या १६ मात्रा द्वोती है, शेप में 
१६। उद्ाइरण के छिये 'दुसेड” गोत की रचना पोडशमानिक प्रस्वार 
( भरिल्ड, पादाकुलऊ झादि के ढंग ) के अनुसार है; किंतु प्रथम द्वाल्ले 
में १८ सांत्रा मिलती है :-- 


दरशाय नृप भवण हुआ रघुनदूण, 
कवृसस्या उर दुषए निकदण। 
रूप चतुरभुन्न प्रकटत रीघो, 
दरसण निन माता नें दीघो॥ (रघुनायरूएक ए०६०% 


इंप्ती तरह पोडशमात्रिक्न प्ररवार के श्राधार पर 'पाछ्यणी% 
'झडलुपत', 'ईछोछ' जे से और गीत भो बनाये गये हैं। 'पाठबणौ! 
और दुमेल” में यद भेद है कि दुमेल” में ठुछ विषम-सप्त यदों में 
मिलती है, पाछ्वणी में चारों पदों में एक ही तुक होती छे ।' 'मडलुपत! 
में तुक केवछ पहछे-दूधरे-चीये चरण में द्वी मिछवी है। वीसरा चरण 
अतुकांव द्ोता है।' 'ईलोल! चारों घरों में 'पाठवरणी” की तरद्द तुकांव 
दोता है, किंतु फरक यद्द है कि यहाँ चार चतुर्मान्रिक गयों में अंतिम 
नियमलः सगण' ((5 ) द्वोवा है, शेप तीन छंदों में ये बतुर्मात्रिक- 





१. ढुय हुय पदा ठुमेठ, मंछ कहे मोहरो मिले | 
बहोरा चारा मेल, दाखे पाल्वणी दुझछ ॥--खुनायरूपक ( ७.८ 2 
२. यथा, सल छत्ी है तो घण सायक, 
दुनिया दुज देवा हुखदायक | 
करुणा उर आणी इण कारण, 
जिरसे इुछ ऋण ख़तावकफ ॥-वही ८. $. ३. 
३. यथा, दीसे भुज बौस सीसदसै, कद वरने प्या छग राम क्से | 
दही भुज बीसे सौसदसे, कोपऐे जद केयठ राम कसे | 
ऊचद्दी ७,११.४, 


( इध्ए ) 


गण किपसतो भी तरह के हो सझते हैं। इन पोडशमात्रिर प्रस्तार के 
आधार पर रचित गीतों के अछावा डिंगछ में अधसम मात्रिक गीत 
भी मिलते हैं। इनमें छोटो साँगोरः और इसके और कई भेद प्रसिद्ध 
हैं। “छोदा साँणोर! के विषम पदों में १६ मान्राएँ और सम चरणों 
के अत में गुरु हो तो १४ मात्राएं और छघु द्वो तो १४ म्ान्राएँ द्ोती 
हैं। प्रथम द्वाछे के प्रथम पद में १६ माना हॉगो | जे पे, 


पुकण दिन भ्रम! सकल मिकछ भाया, करी भरत्न सामछ करतार। 
दाज़ बिना मारै कुण रावग, भूरो कदण उतारे भार ॥ ( रछु० ४ ४ १) 


वपष्ट है कि यह गोत बच्ष्यमाण भरधश्तम मात्रिक छनद 'चौबोला, 
(१६, १४.१६,१४ ) के वज्ञन पर बनाया गया है। प्रथम द्वाढे के 
अतिरिक्त रैष पद्म के प्रथम चरण में सर्वेत्र१६ मात्रा हो होंगी, केवछ 
उक्त पहछ्े हछे मे हो प्रथम चरण १६ मात्रा का है इन अधिक 
भात्राओं का कारण श्री रामनातयण पाठक गीत की छलकछाएर मानते 
हैँ | "डिंगछनी एक खासियत भअद्दी ज,नॉधवीं जोईए तेए केतेमा 
"धणा छवरोमा आयदय द्वालामा एटले छडीमा बे के प्रण मामाओ वधा- 
रानी भावे छे ए भझाद्य कडीमा ज आये छे पछीनी कडीओमा 
आवतो नथो गीतनो छछघार शह करवा ए बधाएनो मात्रा गद्यमा 
चोछाती हशे एम हु मात छु”' 


अनेछ सात्रिक छदों का इसी क्रम से परिवर्तेत विभिन्‍त नामों से 
'डिंगछ गीतों में मचलह्षित है। फउद्दाहरण के लिए 'गध्यर निम्वाणी' 
नामक गीत ले सकते हैं। यह स्पष्टत दुर्मिछा और पद्मावती को त्तरद 
३२ मात्रिक सम चतुष्पदी है, जिसमे उन्हीं की तरह «१०, ८, १४ पर 
यति पाई जावी है।' फर्क यह है कि 'गध्वर निसाणी! में भवमें 
“गण! ( 555 ) की व्यवस्था आवश्यक है। यतिखडों के स्थान पर 
आशभ्यतर सुर की व्यवस्था भी इप्त गोद में पद्मावती! ओर ुर्मिल' 
की ही तरह प्रिछत्ती है 








१ बृहत्‌ पिगल ए० ४3८ । 
र रघुनाथरूपक पृ० २७१ | 


( ३६६ ) 


जिम पुर चुपराम, अवरन गाजे, केवक मेघ घुरायदा । 

सब रहे विकाणे, हुकम प्रमाणें, मारुत चले चढाइदा ॥ 

दालाद भराणें, भय महिं क्षणें, मय दुज्न दीमा छायदा । 

राघद राजिंदा, अवधवि नदा, अंसा राज दिया यदा मो 

डिएछ गीतों का विशद्‌ विवेचन छरमा यहाँ अप्रायंगिक द्वोगा। 

हमारा संकेत प्रिफे इतना है कि अपभंश के वे कई छन्द जो मध्य- 
युगीन काव्यपरंपरा में पाये जाते हें; किसी दूसरे नाम या रूप में 
डिंगछ गीतों में मी सुरक्षित हैं। 





२, वही ए० रणर। 


प्राझृतेपेंगलग्‌ के छन्दों का अचुशीलन 
आकृतपेंगलम्‌ और वर्णिक इत्तपरंपरा 


६ १४८ बण्णवत्त प्रकरण में श्रा० पें? के सम्राइक ने १०४ छन्दों 
का वर्णन किया है ।' शादूछविकीडित के दो नाम 'सद्दूछसट्रआ' तथा 
सद्दूलविस्कीडिश! का भिन्‍न भिन्‍म वक्षणोदादरण देने के कारण 
कुछ छोगों ने यद्ध सख्या १०४ मान्रो है। ग्राकृतपगठम्‌ के बर्णवृत्त 
प्रकरण का आधार मूठत संस्कृत छन्द शास्त्र के ग्रम्थ दी हैं। स्वयम्भू 
द्ेभचन्द्र, राजशेखर, कविद्पेण तथा छन्द कोश मे भी इन छन्दों का 
आधार सस्कृत के ग्रन्थ द्वी हैं। जिनमें 'पिंगछछन्दासूत्र! प्राचोनतम 
महरतवपूर्ण अथ है। स्वयम्भू, देमचन्द्र तथा राजशेखर ने वर्शिक वृत्तो 
के समाव्य भेदों में से भधिकाश का वर्णन क्रिया हैं । कविद्पणकार 
ने तृतीय तथा चतुथ उद्देशों में चर्णवृत्तो करा विवेचन किया है. तथा 
पथम उल्छास में वेतालीय कोटि के उभयच्छन्दों का विवरण है। 
फबिदपणकार ने सत्कृत छद॒ शास्र के आधार पर ही बणेबूर्तों 
को सवप्रथम एकाक्षर बृत्तों से लेकर २६ अक्षर के धरृू्ों तक 
२६ फोटियों में विभक्त किया है; तथा प्रत्येक्ष चरण में २६ से 
अधिक अश्षरवाले छन्दों को दण्डऋा नाप्त दिया है। प्रा० पँ० 
मेंन तो इनका सामान्य सकेत द्वी मिछता है, न इन २६ कोटियों 
का नामकरण ही, तथापि यहाँ भो जिन भिन छन्हों का विवरण 
दिया गया है, थे एकाक्षरप्रस्तार से चौबोत अक्षस्प्रतार तक 

वर्णिक छन्द हैं। पचविशत्यक्षर तथा पदड्विशत्यक्षर प्रस्तार के 


३१ 'चतुरधिऊशत इंच जल्मति पिंगल्रज "--दृष्णीयविवरण ( दीया ) 
0, एफते ९१, 9० ५९३. 
२ बह पिद्नल भणिश पचग्ग सउ स्पा जाणहु ) 
>य्ञ्रा० पैं० ( निर्णमतागर स० ) ४० २२७० 
४ तेछु समे एगक्‍्सरमुहछब्यीसक्सरतचउठपाई [ 
छत्पीए हुति जाई, तो सेस दडयां तो ॥ --क्विदपंग ३ ३५ 


६ ४०६ ) 


कोई छुन्द प्राझवपेंगढम में महों हैं, डिंतु दण्डक के दो भेद शालूर 
त्तया वर्णिऋ त्रिमंगी का संकेत क्रिया गया है। इन वर्णिक इन्दों में 
भी चततुर्विशत्यक्षुरप्रस्वार के सुन्दरी, दुर्मिा वया किरीट छन्द पव॑ 
वर्णिक त्रिमंगी का विकास मूटल: मात्रिक छन्दों से ही हुआ है, तथा 
इनका संबंध संक्ृत के डिन्‍्द्दी भी वर्णिद्र छन्दों या दृष्ढकों से नहीं 
जोड़ा था सकता ! इन छन्दों में से प्रथम दोने का बिशेष विवेधन 
हम ३२ मात्रा के सात्रिफ छन्दों के संवंध में करेंगे तथा वर्णिक 
त्रिमंगी का विस्टृव विवरण भात्रिछ विभंगी से तुछना करते हुए मात्रिक 
वृत्तों के प्रकरण में ही किया जायगा ! 
वर्णिक यूत्तों की दण्ठकमिन्न २६ ज्ञावियों या क्रोटियों में प्रत्येष 
में गणना के अनुध्तार उत्तरोचर द्विगुणिव भेद पाये जाते हैं । एकवर्ण गत्त 
में केवड २ भेद होते हैं; द्विवर्ण में ४ भेद, त्रिवर्ण में ८ भेद, 'चतुदंणे में 
१६, पंचवण थूच में ३९, पढवण में ६४, सप्तवण में १२८, अष्टवर्ण में 
२५३६, नववर्ण में ४१२, दशम वर्ण में १०२४ । इस क्रम से पद्विंशत्य- 
स्यक्षर प्रस्वार ( उत्कृति कोटि ) में ६७१०८ ८६४ भेद होते दें, तथा कुछ 
वर्णिक बू्तों के भेद १३४२९४७२६ होते है। इन भेदों में दण्डक भेदों 
की गणना नहीं है | वातुतः ये सब भेद फेवछ अंक्गणित के अनुसार 
शास्त्रीय दृष्टि से मान डिये गये हैं, छिंतु व्यवद्ार में कविपय झत- 
संख्यक वर्णिक छंद दी प्रयुक्त होते रदे हैं । संस्क्षत कवियों में कालिदाघ 
को गपेक्षा भारवि, माघ तथा श्रीदर्ष ने अधिक छंदों का श्रयोग डछिया 
है। यद्यपि कारिदाप्त ने १९ दूंदों का प्रयोग किया है, किन्तु उनके 
खास छंद छुछ द्वी हैः--इन्द्रवआ-उपेन्द्रवञ्मा बगं। श्छोक, वंशस्थ, 
मंदाक्रान्ता, स्थोद्धवा, दुवविछंबित तथा वेताढोय । इस दृष्टि से भारवि 
के साथ छन्द १२ हैं, माघ के १६ | मारवि ने भौपच्छन्द्सिक ९ वेवा- 
डोय कोटि का छन्‍्द ), अपरवक्तत्र, जढोद्ववगति, चन्द्रिका, मत्तमयूर 
जैसे अप्र्तिद्ध छन्दों का भी प्रयोग दिया है; तो माघ में भी पश्चकावछी, 
पथ्या, मचमयूर, अमरविठसित, चंशपत्रपतविठ, ओऔपच्ठन्दरसिक, 
कुटजा, अतिशायिनी, मद्दामांडिनी, जसे अनेक अम्रश्विद्ध छन्द मिछ 
जाते दै। इसना द्वोने पर भो संघ्कव कवियों द्वारा व्यवद्ारदः प्रयुक्त 
बर्णिक छन्दों की संख्या सौ से कम दी दोगी। 
दिंदी के कवियों में वर्णिऋ छन्‍्दों का अधिकाधिक प्रयोग एथ्बी- 
राइरापो तथा केशव को 'राप्चन्द्रि्ा? में मिठ॒ती है। प्थ्दीराजराखो 
्िय 
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में ३० वर्णिऋ बृत्तों का उपयोग मिछता है; भिनमें से कई छन्द छन्दो- 
ग्रन्थों में नद्दी मिलते । केशव ने छन्दूमाढा में उप वर्णिक छम्दों 
का उल्लेख किया है, मिममें दण्डक सम्मिलित हैं। राम चन्द्रिका में भी 
कई अप्रप्तिद्ध वर्णिक छन्द प्रयुक्त हुए हैं, तथा कुछ छन्द केशव ने स्वय 
भी गढ़ डिये हैं; यथा-- 


सुगीत छंद (१.७) १८ चरण जगण, भगण, रगण, सगण, 
२ जगण । कुछ छन्द ऐसे भी हैं, जिन्हें 'केशब! के संपादक रीतिशास 
के नदीष्ण छाछा भगवानदोन ने केशव की ईज़ाद” मान लिया है, पर 
द्रअतछ ऐसा है नहीं। प्रथम प्रकाश के ४४वें छन्‍्द--सिंदविलोकित- 
को छाछा जी ने वर्णिक वृत्त मानकर इसे केशव का वनाया बत्ताया 
है। बस्तुतः यह १६ मात्रा का चतुष्यात्‌ छंद है, तथा फेशव के उक्त 
छद में दी प्रथम द्वितीय चरण में १४ बर्ण हैं, तो टवीय-चतुर्भे में १३ 
ही, झितु चारों चएणों में १६ मात्रा बराबर हैं। इस छनन्‍्द का जिक्र 
प्रा० पे? ( १-८४, १८५) तथा मिखारीदास के “छन्दाणंवः (७. 
३४-३६ ) में भी म/न्ावृत्तों के प्रकरण में द्वी मिलता हे. । इस छुन्द्‌ का 
विशेष विवरण 'पिंद्यावडोकित के प्रकरण में द्रष्टटय हे । भिखारीदास 
के छन्दाण व? में वर्णि # वृत्तों क। विस्तार से विवेचन दसवें तरंग से 
क्षेश्र परद्इवें तरण चक मिलता है। इस दृष्टि से भिल्वारीदास का 
श्रयास शास्त्रीय दृष्टि से अधिक संपन्न है ) दिन्दी के अन्य छन्दोमस्थों 
ने प्रायः व्यावद्ारिक दृष्टि से हो वणिक छन्दों का विवेषन किया हैः | 
$ १५६. एक से लेऋर २६ बर्णों ठक के बृत्तों की वत्तत्‌ फोटि फो 
मअमश' चक्ता (१), अत्युक्ता (२) मध्या (३) श्रतिष्ठा (४) 
सुप्रतिष्ठा (£ ), गायनोी (६), उप्णिक्‌ (७ ), भनुप्ठप्‌ (८)) छदृदती 
(६६) पडूक्ति (१०) त्रिप्दप्‌ (१६), जगदी (१९) भविज्ञगती 
(६ १३ ), शक्बरी ( १० ), अविशस्वरी ( १५ ), झष्टि ( १६ ), भत्यश्टि 
(१७), धरृति ( १८5), अतिघृत्ति ( १६ ), कृति ( २० ), प्रकृति (२१ ), 
आहवि (२२ ), विहृद्ि (२३), संस्कृति (२४), अमिकृति ( २४), 





३, डा० विषिय दिद्वारी जियेदी : चन्दवर्ायों और उनत्रा याब्य प्रू० २१७, 
६ दिंदुसानी एक्द्रेमी १९०२ ), 
२. दे० केशयकौम॒दी १.४४. 
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अस्कवि (२६ ), संज्ञा दो जावो है ।' मिखारोदास के छत्दाणेव? में 
भी इस ताढिऊझा को दिया गया है, हिंठु यहाँ २२ वर्ण तथा २५ वर्ण 
फे छन्दों के लिए एक द्वो नाम 'अतिकृतिः का प्रयोग पाया जाता है, 
जो ठोझ नहीं ज्ञान पड़ठा। वस्तुतः प्रथम आकृति! है, द्वितीय 
अमिकृति', 'अतिक्रविः जेंधा कोई नाम पुराने आचार्यों ने नहीं माना 
है। इन इतों के भोदे पेमाने में विविध स्थानों पर छु गुरु की 
अंदिदा में परिवतन करने से हो अनेक छन्दोभेद की कल्वना की जाती 
है, जिनमें छघु गु८ के स्थान-भेद के कारण छुन्द को गति, छय और 
चूँज़ में फकं आ लाता हे। इसी भेद को संकेदित करने के छिये गणों 
की व्यवस्था की गई है। प्रारृतपपंगढम्‌ के प्रथम परिच्छेद के आरंभ 
में ही मात्राग्णों और वर्शिक ग्णो का उल्लेल्ल किया गया है। भात्रा 
चाणों का यद्यपि मात्रिक छन्दों से अधिक संवंब है, छिंतु प्राकृपपैंग डमू 
में संस्कृव छन्‍्द!परम्परा के वर्णिक छंदों के ढक्षण में भी मात्रिक भर्णो 
का ही संकेत मिलता है । मात्रिक गण सर्वप्रथम द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, 
चतुमोत्रिक, पंचमात्रिक एवं पण्मात्रिक भेदों में विमक्त 
इनके क्रमशः दो, दीन, पाँच, आयाठ और तेरद भेद डोते हैं, 
अन्दग्शास्त्र में विविध परिभाषिक्न नाप्रों से अमिदित किये जाते हैं। 
प्राइतपंगढम्‌ में इन गणप्रस्वारों के नाम प्रथम परिच्छेद के पतन्द्रदर्ये 
छंद से बत्तोसबें छन्द तक दिये गये हैं भौर इन्हीं पारिभाषिछ संज्ञाओं 
का अ्रयोग साविर एवं वर्णिक दोनों तरद के छंदों के छक्ष्ों में 
भिलवा है। वर्णिक गण झाठ है, जिनको रचना उ्यश्षएघमूह के 
विविध प्रकारों के अनुसार को जाती है । जेसे, त्रिगुद् मगण (555), 
पत्रिक्घधु नगण (॥ ), आदिछ्घु यगण (।55) भआादिगुर मगण 
(5॥ )| मध्यगुय जगण (॥5 ), मध्यल्यु रगण (55 ), अंदगुद 





३, उत्त अइउत्त मज्मा पदढ्ध मुप्ररदठ वइय गाइत्ती। 
उण्दी अगुद्दम विदई पंती विहुड जगई अइजगई || 
सक्‍्करि अइसक्करिया अस्ठो अइअद्ूठे घिइभ अइधिइउ || 
किइ पाविसमभिउप्परकिई य जाईण मामाई ॥ ( कविदर्पण ३.४-५ ). 
२, छद्दाणय ( मिवारीद्ायमंयावरी, प्रधम सड ) 9० २३६. ( ना» प्र 
खमा; काझो से प्रकाशित २०१३ वि० ). 
३. प्राइतपैंगठम्‌ १.१२, 
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सगयण (॥5 ), भंवलघु तगण ( 55। )। इन्हीं ग्णों को विविध मक्रिया 
के आधार किसी नियतस॑ख्यक छन्द के अनेक प्रस्वार द्ोते हैं । 

8६ १६०, प्राकृतपंगछम्‌ में केवड उन्हीं प्रसिद्ध चणिक छंँदों का 
उल्डेख मिछता है। जो भट्ट कवियों द्वारा प्रयुक्त द्ोते रहते हैं। 
चशस्‍्थ, थचिरा, भ्रदर्षिणी, मदाकाता, हरिणो, शिखरिणो जसे अनेक 
प्रसिद्ध ससहृत छुंद यद्दाँ नहीं मिलते । साथ ही पुष्पिताग्रा, वियोगिनी+ 
रुदूगवा जेसे विपभ वर्णिक छंदों का भो यहाँ कोई सकेत नहीं है। वर्णिक 
छदों के चिषय में यहाँ कोई मौदिक रुद्धावता या ऐतिहासिक अथवा 
सादित्यिक मद्व का तथ्य नहीं मिछता। संस्कृत छन्दों के छक्षणों को 
ज्यों का त्यों छे छिया गया है जंखा कि दस सकेत कर चुके हैं यद्दाँ 
अतुकात संस्कृत बृत्तों का भी तुकात रूप मिछता है, जिसमें प्रथम- 
द्विदीय भर ठतीय-चतुर्थ दोनों स्थानों पर भिन्न भिन्न तुक मिलती है । 
राजशेखर के कर्पूरमंजरी सट्टक से उद्धृत आकृत पय दी ऐसे हैं, 
जिनमें तुक नहीं मिछदी | अम्यत्न सर्वत्र छक्षण-पद्य तथा उदाहरण- 
पद दोनों में तुक मियमठः पाई जञादी हे। यह प्रथा मध्ययुगीन दिंदी' 
फविता में भी देखो जा सकती है और इसका एक रूप मेथिली- 
शरण शुप्त के तुकात वर्णिऋ बृर्ततों में भी मिलेगा। प्राकृतपंगढम 
फे द्वितीय परिच्छेद में उल्छिल्लित वर्णिक छन्दों का विवरण निम्न है. - 

उक्ता बगं--( १) श्री छन्द ( एफ शुरू  ). 

अत्युक्ता व॒गे--( २) काम छन्द (गागा 55), (३) मधु छंद 
(छछ॥) (४) भद्दो छर (छगा।$), (५) खसाझ छन्द 
( गाछ 5 ). 

सध्या बगें--( ६) ठाछी छुन्द (गा गागा ड5६), (७) प्रिया 
(गा ल्गा55), (८) शशी (छगागा।55) (६) समण 
(छ छग्ा।5), (१०) पचाछ (गाशारढ 55), (११) शयेद्र 
(छगाछ।5), (१२) मदर (गालछ3॥), (१३१) फमल 
(छलछ॥). 

प्रविद्या बगे --(१४) दीणों (मं छ ), ( १६ ) घारी (र छ » (१$) 
नग्राणिक्ा (जग 3 

सुप्रतिष्ठा बगे “-(१७) संमभोद्ा (म गा गा), (१८) द्वारो 
(ठ गा गा), (६६) धंघ ( मं गा गा ), ( २० ) यमक (न छ छ ) 
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गायत्री व:--( २९ ) शेप (से मं), (२२), तिल्छ या टतिलका 
(सस), (२३) विजोदा ( २२), (२४ ) चतुरंधा (न य), (२५) 
कामाबतार (व व), (२६) शंखनारी (यय), (२७) माठती 
(जज) ( २८ ) दसनक (नन). 


उप्गिकू बगेः--( २६) खम्तानिका (र२ज गा) (३०) सुधास 
(नजछ) (३१) करदंच (नसलछ) (३१) शीपंहूपक 
(ममगा), 


अनुप्टपू वर्ग/:--( ३३ ) विध्स्माछा (मम गा), (३४ ) प्रमा* 
णिका (जरलया) (३४) मल्छिका (रज़गाढ) (३६) 
सुंग (ननगागा ), (२७) कम्र७6( न सछ गा). 


बुहतो वर्गं--( ३८ ) मदाुदंमी (र२रर) (३६) सारंगिका 

(नयस)(४० )पाइत्ता (म भूख) (४१) कमछ (ननस) 

दम कट लगी महल बह (४४) रूपमाछा 
मसमम), 


पंक्ति बम :-- (४५) संयुवा (घज जगा), (४६) घंपक- 
माठा (सममसगा) (४७) सारववी (भभभगा) (४८) 
सुपमा (व सं भ गा ), (४६ ) अमृतदगति (नज्ञ न गा ). 


ब्रिष्डुप्‌ चग:--( ५० ) बंधु (सम मगागा) (५१) सुमुखी 
(नजणजलछग्ा)( ५२) दोघक ( भ भ भ गा गा), ( ४३ ) शाढिनी 
(मवदगागा) ( ५४) दमनक ( नम न छ गा ), (४५ ) सेनिका 
(रज़्रलछगा), (५६) मालछती (मममसगागा), (५७) इन्द्र 
चजञ्रा (त द जगा गा) (५८) उर्पेद्बज्ञा (जतजगा गा) (४६) 
उपजाति ( इन्द्रवञ्ा और चर्पेद्रवञ्ना का मिश्रण ). 


जगती व -- ( ६० ) विद्यारर (मम मम), (६१) शुजंग- 
अयात (यय य ये ), (4२) छक््मीघर (र <रर), (६३) ततोढ़क 
(खंखसछसल), (६९४ ) छारंगहपएक ( दर ८८), (६४) मोक्तिक- 
दाम (जज जज ) (55 ) सोदक (सम भ भ), (६७) तरलन 
दुयनी (नननम)( ६८) सुंदरो (नम भर) 


अतिज्ञगवी वर्ग:-- (६६) साया (मतयसतया), (७०) 
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तारक (ससससगा), (७१) कंद (ययययगा), (७२७ 
पंकावडी (भनजजछ), 

शक््वरी बगः--(७३) चसंवतिकका (तभजजगाथा), 
(७४ ) चक्रदद (सन न न छग्गा). 

अतिशक्वरी बगें--- (७५) अमराबछी (ससससस) 
(७६ ) सारंगिका (मम सम म), (७७ ) चामर (रजरजर,) 
(७८ ) निशिपाढ (भज सन र२)(७६ ) मनोहंच (स ज क्ष भू २)। 
(८० ) माडिनी (ननसयय,८-७), (८!) शरभ (नवनन 
से, ८-७ )« 
अष्टि बर्ग--( ८२ ) नाराच (ज्रज रज गा, ८८), (८३) नीक 
(भभभभभगा), (८४) चंचछा (रजरजरल), (६५) 
अह्रूपक ( मसमममस गा). 

आत्यष्टि बग्रं:-( ८५६) एथ्वी (जस ज्सयलगा), (८७), 
माठाधघर (नसजसयलछगा),. 

घूति बगं--( झ८ ) मंजीस (सम मम सम ), (५६ ) क्रोडा- 
चन्द्र यययययय ), (९० ) चचरी ( रसज्नज्ञ भर) 

अतिध्रति वर्ग:-- ६१ ) शादूछसट्कक्क (ससज्स ततगा) 
(६२ ) शादूछविश्ीडित (शादूछसइक से अभिन्न है). (६३) 
चन्द्रमाछहा (ननन जन नछ ), (६४) घवढछा (नननननन 
गा)(६४)शंसु (संत यभममगा) 

क्रूति चगं:--( ६६) गोता (सज जभरसंलठगा) (६७) 
गंडका (२ज रण रजगाल) 

प्रकृति वर्ग:--( ६८) ख्ग्घरा (सरभ ने ययय, ए-७-०७ ) 
(६६ ) नरेंद्र भरम न ज जय). 

आकृति बगः--( १०० ) हंसी (मम तमननसगा) 

विकृति वगें:-- (१०१ ) सुंदये (खससभ सतज जगा), 

संगकृति बग:--(१०२) दुमिठडा (स सस स स स स स » (६१०३३ 
क्शिरट[ भभभभभभमभभ) 

दण्डक बर्य:--( १०४ ) शादर (त ननननननननछगा)- 
(१०४) त्रिमंगी (ननमनननसस भममसगा) 

उपयुक्त १०४ छूंदों में “ बंधुः तथा 'दोघक! नामक दोनों छंदों का 
लक्षण एक दी (मम भू गा ) है, जो एक ही छंद फा दो पार बणन 


( ४०७ ) 


है| इसी तरह ३७ वा अष्टवर्णिक छंद और ४१ वॉ नववर्शिक छंद 
दोनों एक द्वी संज्ञा 'कमछ' से अमिद्दित किये गये हैँ, साथ ही 
नववर्णिक ३९ वा छंद और पंचदशवर्णिक ७६ वाँ छद दोनों को 
सारंगिका! नाम्॒ दिया गया है। यह इस बात का संकेत करता जान 
पड़ता है कि भट्ट छंद परंपरा में दो भिन्‍न प्रफ्ृति के छुंदों को भी 
कप्ती एछ दी नाम से पुझारा जाता रद्दा है। 


इस स्ंध में पिछलो परंपरा में इन चार विवादुप्त्त चर्णिक 
छंदों के नामकरण कया मिछते हें, इसका सकेत करना आवश्यक 
द्वोगा । संस्कृत के पिंगछपूज में इन छ्दों का कोई संफेत नहीं मिलता । 
दिदी के मध्ययुगीन छन्दोग्रन्थों में केशवदास को 'छन्दमालछा! में ये 
चारो छुन्द्‌ नहीं हैं । मिसारीदाव ने इनका सकेत अवश्य किया है; 
किंतु वहाँ इनका वर्णन पंचम हर में मात्रा-प्रस्तार के छदों में किया गया 
है, वर्णिफ छ्दों के प्रकरण में नहीं।'नस छ गा! बाले छुन्द्‌ को 
भिखारीदास ने प्राकृतपंगलम्‌ की ही तरह 'कमछ! कद्दा है, लेकिन 
नन्तस! वाले नवाक्षर छद को, जो पहले की भाँति ही ग्यारद्द 
मात्राओों का दंद है; वे 'रतिपद? छंद कहते दें । इन दोनों छत्दों का 
जिक्र संस्कृत के परवर्दी छन्दोप्रन्थ श्रीदुःख्मनन कंबि रचित 
बाग्वल्कप्ष' में भी मिठता है, जद्दाँ प्रथम को 'कमलछ? और “लखदसुः 
और द्वितीय को (रतिपद! और 'मदनक! इन दो दो नार्मों से पुकारा 
गया है. ।' 'नय सः वाले छन्द को जिसे प्राकृतपेंगलम्‌ में सारग्रिका 
कहा गया है, भिखारीदाध भी द्वादशमात्रिक छंद के प्रकरण में 
'सारंगिक्ाः ( सारगिय ) ही कहते हैं" और बारवल्छभकार ने इसका 
दूसरा भाम 'मुक्षछा? भी संकेतित किया दे 'मम्रम सम? सघटना 





२, दे० ठद्ार्णय ० ७०, ९.छर 


२. रुसदसु नसी लगी | ** * कमल्मपि नामास्य -वास्पल्त्म ए० १३२. 
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ही ए० १४४ 
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४. नयसंगणा, स्वास्मुप्य - « झारगरिकेति मामाररमत्य शेपम्‌ । 
+चबाखल्ट्म पृ० २४३५ 


( ४८८ ) 


वालो स्रारंगिका वाग्वल्छभ मे नहीं मिछृती,न इस संघटना चाहा 
कोई छर ही दूसरे नाम से भी मिछवा है.। मिखारीदास ने इसे तीघ 
मात्रावाले छुन्दों में अवश्य स्थान दिया है। वे इसका निम्न उदाहरण 
देते हैं और इसे 'सारगीः छंद कहते हैं। 


देखो रे देखो रे कान्‍्दा देखादेखी घायो जृ 
कार्डिंदी में कूचो कालोनागै नाथ्यो व्यायो जू । 
नच्चें बाछा नच्चें ग्याछा नच्चें कान्हा के सगी 
बज्जै भेरी प्रीदंगी तब चगो सारगी॥। 
( छन्दाणंव ७ २१६ ) , 


इससे स्पष्ट है. कवि दूसरा 'कमल? छन्द प्राकृतपेंगडम्‌ में वस्तुत- 
“एतिपद? (या मदनक% ) है, जिसे संभवतः गछती से “कमल” नाम दे 
दिया गया है, कितु शेप दोनों छन्द कवियों के यहाँ क्रमशः 'सारंगिका” 
और 'सारंगीः इन दो नामों से पुकारे जाते रहे हैं। प्रथम छन्दू का 
नाम स्वार्थे क प्रत्यय युक्त हैं, द्वितीय इस प्रत्यय से रद्दित हैं। प्राकृद 
पेंगछूम्‌ में दोनों को 'सारंगरिका? कटद्दा गया है। जो नामधाम्य के कारण 
हो गया है। 

प्रक्ततपगछम्‌ के उपयुक्त वर्णिक छन्दों में दो चार छंद ऐसे हैं, जो 
मूछत सान्रिक छत्द हैँ, फिंतु परवर्तों अपभ्रंश के कवियों में उत्तका 
विश्वास इस तरद का हो गया है कि प्रत्येक चरण में मात्राओं के साथ 
साथ चर्शिरु गणों की व्यवस्था भी एक सी निवद्ध को जाने छगी है । 
फछतः ये छन्द समवर्णिऋ छंद बन गये हैं । बेसे तो समकोटि के सभी 
संस्कृत वर्णिक छ्दों मे दर चरण में वर्णिक गणसंख्या भौर गण 
रचना समान द्वोने के कारण स्वत मात्राएँ बराबर दो द्वी जाती हैं और 
उन्हें मात्रिक छद्दों के प्रस्तार में मजे से विठाया जा सकता है। ऐसी 
चेष्टा हिंदी फे रीतिकाढीन आचाये मिखारीदास के “हंदार्णव” 
के पंचम तरंग में मिलती है, जद्दोँ संस्कृत के मूल वर्णिक छंदों 
को भी अनेक मात्रिक छुन्दों के साथ एक मात्रा से छेकर बत्तीस 
साया प्रस्दार के छंदों में मो स्थान दिया है। यहाँ हमारा तातपये 
ठो फैवठ उन छदों से है, जो मूछतः अपअंश के मात्रिक 
राडच्छई है। डिंतु प्राकृतपेंगठमू में वर्णिक छुंदों के खाथ निरू- 
पिस किये गये हैं। स्पष्टटः ऐसे छदों में च्चरी, गीता, सुंदरी 


( ४०६ ) 


चुर्मिछा, किरीट और त्रिमंगी हैं। इनमें सुददरो, दुर्मिणा और किरीट 
अध्ययुगीन दिंदी काव्यपरम्परा के वर्णिक सवेया हैँ। इनके विकास 
के सम्बन्ध में स्वतंत्र रूप से आग्रामो एष्ठों में विचार किया जायगा।* 
गीता बस्तुतः 'दरिगीवा? ( २८ मात्रा वाज्ते छंद ) का द्वी २० वणण बाढ़ा 
भेद है, इसका विवेचन हम 'हरिगोवा? के साथ तुछना करते हुए 
करेंगे ।' वर्णिक त्रिभंगी भी चग्तुठः ४२ मात्रा वाला (३४ अक्षर का ) 
झुण्डक छन्‍्द है वथा इसका मिरूपण मात्रिक विमंगी के सम्बन्ध में 
अष्टव्य है, जदाँ तुडनाथे इसका विवेचन किया जा रद्दा है। 

चच री अवशिष्ट वर्णिक छंद हे, जिसे हम उक्त छंरों को तरद दो 
सूछतः साव्रिक्र छंद मानते हट आक्ृरपैंगडम्‌ के अठुसार इस छंद की 
चर्णिक ग़णव्यवत्था र स ज ज म र! है। इस प्रकार यह १८ बर्णों 
का २६ साप्रा अस्तार का छुँंदू है। इसकी भात्रिष्र गण व्यवस्था हम 
यो मान सकते हैं :--पंचकल--४ चतुप्छड+पंचकल”। मध्य के 
दोनों चतुप्कछ 'पयोधर! (8, जगण ) होते हैं । पादू के आदि में 
“गुर (5 ) भौर पादांत में 'छघु गुरुः (। 5 ) की व्यवस्था पाई लाती 
है। यह छंद दशिगीतिका! की तरह क्रमशः दीन, चार; तीन, चार 
मात्रा के वाडसंडों में गाया जाता है। इसको समता हम २६ मात्रिर 
$हरिगोत” से कर सकते हैँ, जिसकी उत्यापनिका इसकी वर्णिक गण- 
व्यवस्या से बिडकुछ मिछदी हे । 

इस छंद का “बची! भाम भी इस बाव का संकेद करता है डि 
चह मूछतः 'चचरी/ नृत्य के साथ गाया जाने वाछा छंद छे। “बरी? 
चत्तुतः चचरी! जृत्य के साथ गाये जाने मात्रिक वाब्च्छंद की 
सामान्य संज्षा है यही कारण हे. कि विक्रमोबशीय में ऐसी कई 
अचेरीगोवियां मिलदी हैं, जो इध छन्द से समानता नदों रखती। 
जिनदत्त सूरि ने पिछडे दिनों 'बॉचरि! में शिए छन्द का प्रयोग 
किया हैं, वह प्रछुत 'चचेरी” न दोकर प्डवंगम! के वजन का २९ 
मात्रा का छन्द है | वस्तुठः मिस प्रकार अपभ्ररा 'रासक! छन्दे भी 
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( ४९० ) 


अनेक परद का था और यद रास? उत्य से सबद्ध होने के कारण 
अनेक छन्दों की सामान्य सज्ञा हो गई थी, वेसे ही भारंभ में “चचरी” 
भी छन्दों को सामान्य सज्ञा थी। धोरे घीरे धीरे भट्ट कवियों के यहाँ 
यह नाम केवछ १८ वर्ण वाल्यो विशेष वर्णिक गणप्रक्रिया के २६ मात्रिक- 
छुन्द के अथ में सीमित दो गया। । 


प्राकृतपेंगठम्‌ और मात्रिक छंद 


प्राकृतपंगढम्‌ का विशेष महर्व मात्रिक विवेचन की दृष्टि से है। 
यहीं हमें कुछ ऐसे छदोँ का सबसे पहुछे पता चढछतवा है, जो मध्य- 
युगीन द्विंदी काव्यपरम्परा में काफो प्रचलढ्षित मिलते हैूँ। सात्रिक 
छन्दों का विचेचन करते समय प्राक्ृतर्पेंगअम्‌ के सम्राहक ने केवल: 
उन्हीं को चुना है, जो भट्ट कवियों के यहाँ श्रयुक्त द्वोते रद्दे हैं. और 
इस दृष्टि से यहाँ महज ४४ मात्रिक छद्दो का छक्षणोदाहरण मिछता 
है। प्राकृतपेंगछम्‌ के सम्राहक का दृष्टिकोण स्वयभू और देमचन्द्र 
की भाँति सभी माताप्रस्तारों के यावत्‌ छन्हों की उद्धर्णी देना न होकर 
फेषल प्रायोगिक दृष्टिकोण है। यद्दो कारण हे यहाँ 'गछितक, खल्मक, 
शीपेकः जेसे परचर्ती प्रकृत छुन्द व उनके विविध मिश्रित रूपों का 
विवेचन सह्दों मिडता। अपभ्रश हन्दों में भी प्राकृतपेंगम्‌ का 
सम्रह भट्ट कवियों के व्यंवद्ार में अधिक आनेवाले छन्दों को दी 
घुनता है. भर इस दृष्टि से एक द्वी मात्रा प्रस्तार के उन अनेक छन्दों 
फो जरुर केता है, जिनका प्रयोग काफी प्रचलित था। जेसे ३२ मात्रा 
प्रर्तार के पद्मावती जैसे ६ छन्दों का विवरण मिलेगा, किंतु कई मात्ना- 
प्रस्वारों में छुदों का हृवाठा तक नहीं मिछता। मिश्रित छन्दों में भी 
फेबड कु डडिया और छप्पय इन्हीं दो छम्दों को चुना गया हे। 
प्राकृषपगलछम्‌ के मात्रिक्त छतन्दों को ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि 
से दो वर्गों में बॉदा ज्ञा सकता है; एक वे छन्द जो प्राकृत छन्द- 
परम्परा से सबद्ध हे, जसे गाथा भौर उसके विविध प्ररोद् ; दूसरे वे 
छन्द जो अपभ्रश छन्द परम्परा से सबद्ध ताठच्छन्द हैं, जसे 
चादाकुछक७, अरिल्ल, रोछा, दुमिठ, दोद्दा, सोरठा आदि। प्राकृतपेंग 
ल्मू के मात्रिओ् छन्दों फा अमुशीठम दम इन्हीं दो वर्गों में वॉट 
फर छरेंगे। 


प्राकृत छंद/परम्परा का दाय 


गाथा छँद तथा उसके प्ररोद्द 


8 १६९. प्राकृत छन्दू:परम्परा का प्रमुख प्रतिनिधि छन्द्‌ गाया 
(गाद्दा) है; जिसके विविध प्ररोद्द दी गाहिनो, सिंहिनी, विगाह्दा, उगाह्रा,, 
संघञ ( स्कुंघक ) दैं। गाया छन्द मूछतः वर्णिक छन्द न दोकर मान्रिकः 
छंद दी दें, ययपि कुद्ध विद्वानों ने इसका संबंध संसद वर्णिक वृत्त 
अनुष्ठुप्‌ से ही जोढ़ने को चेष्टा की है।' घेसे सास प्रकार के हन्दों 
के छिए गाया! संज्ञा का प्रयोग चेंदिक काछ में द्वी श्रचछित रहा है, 
ढिंतु प्राकृत 'गाथा? को इन बेदिक गायाझों से ज्यों का रत्यों जोड़ 
देना ठीक्ष नहीं जान पढ़ता। 'याया? शब्द मूलतः वेदिक है। वया 
इसका संघंध९/ गा घातु से है। ऋग्वेद में इसका ठीक वही अर्थ 
है, ज्ञो “गांतु/ शब्द का, अर्थात्‌ गेय छत्द”। किन्तु गाथा! मूठतः£ 
वे छुंद ये, जो मन्त्रभाग न द्ोऋर, देवध्तुतिपरक छन्‍्द न दोकर, 
'जाराशंसी? तथा “रेभी” की वरद मनुष्यों की दानरुतियों या अन्य 
सामाजिक विषयों से संबद्ध थे! अयवेध॑द्धिता के भाष्यकारों ने कतिपय 
छंदों को गाथा द्वी कद्दा है। ऐवरेय आरण्यक में छंदों को ऋफ , छुंभ्या 
तथा गाया, इन यर्गों में बाँटा गया है वथा बहदी ऋकू तथा गाथा का यद्द 
भेद किया गया है कि ऋक देवों है, गाथा मालुपी | प्रायः बेदिक प्रंथों 
वथा विद्वानों का यही मत है कि गायायें ऋष्‌ , यजुपू तथा साम से 
इसहिए भिन्‍्म दें कि ये मन्त्र नहीं हैं।' यज्ञ के समय गाई ज्ञाने थाडी 
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(६ शहर ) 


भ्यज्ञगाथाओं' घथा विवाह के समय गाई जाने वाढी गाथाओं का 
संगत मैत्रायणो संद्विता में मिछता है) इसी तरद्द उद्ार दानी राजाओं 
की स्तुति में तिबद्ध गाथाओं का भी जिक्र मिछता है; जिन्हें नारा- 
शांसी! कद्दा जाता है! इतना दोने पर भी यह स्पष्ट है कि वेदिक 
गाथायें मूछतः झनुष्टुपू जेपते वरणिक बुत्तों को द्वी मौंद पर टिकी 
हैं, वे मात्रिक नहीं हैं । अवेस्ता में भी मंत्र-भाग के छम्दों को गाथा? 
( 64993 ) कद्दा जाता है; किन्तु अवेहता के 'गाथा? छंद भी चर्णिक 
दी हैं, मात्रिछ नहीं। उद्दाहरणार्थ, अवैरता के नवम यरन को प्रयम 
गाथा मूछतः अष्टवर्शिक अजुष्ट्रप्‌ शव की दी नींव पर टिकी हे । 


४हावनों भा रतूं. भा 

हभोमो डपाइत ज़रथुद्श्नम । 

भॉम्रेंस पहरि यभोज़इयन्तेंस, 

गायार्च स्ॉवायस्तेम्‌ ॥/” (सस्न ९.३ ) 


पेश्वा जान पड़ता है; माजिर यावायें सूछवः भारत-्यूरोपीय छुन्द 
या सूछ वैदिक छन्द का प्ररोद न धोकर वेदिक झायों से पूर्व भारत 
में रहने वाछो जावियों के छोक-प्तादित्य की देन हैै। संभवतः गाथा? 
का मात्रिह रूप द्राविड जाति की देन हो | रामायण-मद्दाभारत में इस 
शरद के भातिक छन्द का अभाव तथा बुद्धवचनों एवं प्राचीन बौद्ध 
साहित्य या जातकों में इसकी अनुपकब्धि इस बात की पुष्टि करती है 
कि उत्तरी भारत में सात्रिक गराथा्ों का प्रचार ईसवीं सन्‌ के झुरू 
फे आसपास छी देन है| घम्मपद्‌ की गाया में मूछतः शअनुष्ट्रप या 
जिष्ठपू-जगती वर्ग के चर्णिक छन्द दी हैं। समवतः द्राविड सपक के 
कारण आयों में प्रचछित मानिफ गेय पदों को वेदिक नाप्त साया! 
से ही पुकारा जाने छगा हो, किंतु बहुत दाद तक यद्द छन्द केवड गीतों 
में प्रयुक्त होता रद्दा है। कालिदास के नाटकों में मटी भादि के गान 
का यह पेटेंट छन्द है।इस छंद का पहला विशद्‌ प्रयोग दर्में दवा की 
गाद्यपत्तसई! की गाथाओं में मिछता है, जिसका मूंठ जन्मस्थान 


२, उक्त गाया में हओ, पाइ जैठी चिद्धित घ्वनियों को एवाक्षर ध्यनि 
समूह मानना होगा तथा अक्षर पर अर्थचद्ध ()का चिह उदासीन स्वर 
आय सफ्रेत करता है |-हेसक 


( ४९३ ) 


आन्म तथा मद्दाराष्ट्र जान पड़ता है। संमवदः प्राकृतन्क्ाठ के आरं+ 
मिक्र दिनों में द्वी द्राविड छोकगोौदों का यदद छन्द मद्दाराष्ट्री प्राछुव- 
मापी ज्नवा में छोऋप्रिय हो चछा हो और वहीं से इसने धीरे-घीरे 
समस्त मध्ययुगीन साहित्य को छेंक ढछिया द्वो। प्राकृतःछाल में गाया 
छुन्द्‌ का घनिष्ठ सम्बन्ध न केवछ पद्य तथा गीदों से द्वी रद्दा है, वल्कि 
सद्दाराष्ट्री प्रकृत से मो इसका गठबंधन या, इसे प्रारूत साहित्य का 
प्रत्येक विद्यार्थी जानता है । 
अनुष्डप्‌ से मात्रिक गाथा का विक्राख कथमपि महीं साना जा 
सकता | झलुष्टु॒प्‌ मूछठः चतुष्पात्‌ छन्द है, जब कि गाया छन्द;, 
भले द्वी बाद में संस्कृत पंडितों के द्वार्थों पदूकर चतुष्पात्‌ बन गया दो, 
असडछी रुप में विपम द्विपदी-स्नण्ड था, जिसकी प्रथम अर्घाडी में ३० 
वया छविवीय अर्पाडी में २७ मात्रा द्ोदी थीं। बाद में संस्कृत पण्डियों 
ने इसे १९; १८: ४१२, १५ का विमाभन फर घतुष्पात्‌ बना दिया 
है। इस छन्द का मात्रिक “पेदने? और द्विपदीत्व भी इसके छोक- 
गोवात्मक एत्स का संकेत करते हैँ। बस्तुतः गाथा को शिखा तथा 
माठा छन्द की तर विषम द्विपदी मानना ढा० वेलणकर फो भी 
अमीष्ट है. अपभ्रंश-काछ के नवीन तुकान्व वाल्च्छन्दों के प्रचार ने 
साहित्य में गाथा छन्द की मर्यादा में कमी कर दो, पर फिर भी जेन 
अपभरश के धार्मिक प्रन्थों का यह आदरणीय छन्द्‌ बना रद्दा, जौरः 
अपभ्रश कि भी यदा-कदा झपने काव्य में इस छन्द का प्रयोग करते, 
रहे । झते यद थी कि गाया या गाथा-वर्ग के छन्दों में वे श्रायः प्राकृप- 
निए शी का प्रयोग करते ये। 'संदेशरघक' में अददमाण ने तथा 
'समत्कुमारघरितः में हरिमद्र ने गाया छन्द का प्रयोग करते समय 
प्राइृवनिप्ठ शेछो दी अपनाई है । श्रा? पं? की गायाओं में भी यही 
शैछी पाई जातो है. तथा मध्यग्रुगीन दिंदी में मो नन्‍्ददाप की 'हूप- 
संजरी? शथ्वीराभरासो), सूयमल्ड के वंशमारकर! आदि को गायायें 





३, डा० बेरगकर इसका विशास अवुष्दपुसे जोड़ते ६ छो टीढ़ नहा 
नैंदता । 

२. ह930700039 ९४६65 [॥, 9, 57, ( एंडर, 9 उण्ण< 
00% प0२., 986, ) 

३, 5ग्रत085785359 ( 530:72 ) $ 20, 9. 72. 
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भ्राछ्ताधाघ शेडे में निबद्ध हैं। बेसे हिंदो के मध्ययुण में भाकर इस 
छुन्द की रहो सह्दो प्रविष्ठा भी कम हो चडो थी | केशव॒द्माप् के 'अज्ञा- 
यत्रवरः में इध छत्द के भो एक-आध नमूने देखने को मिछ जायेंगे, 
छेकिन यह एह प्रभार से भक्तिष्नाठ तथा रीविक्नाछ का उपेक्षित छुन्द्‌ 
रदा है। यद्द्‌ दूसरे बात है हि मिखारोदास, सुब्रेव, गदाघ/ 
नारायएदाप्त भादि छुम्दःशास्तरियों मे इसका संकेत छन्‍्दःशाल्रीय 
प्रस्थों में भव्य किया है। आधुनिछ युग मे छ्दों के प्रयोग की दृष्टि 
से मैयिछोशएण गुप्त का नाम छिया जा सकता है। मिन्दोंने प्रायः 
सभी तएदइ के वर्णि 5, मात्रिक, तुछांव, अतु छांव छत्दों का प्रयोग द्विया 
है। गाथा ओर उप्तके गीति, उपयोति जेसे भेद भी उनपे नहीं वद 
चाये हैं। उनके द्वार प्रयुक्त गीति-मेद का एक उदाहरण निम्न हैः - 
+करुणे क्यों रोती है, 'उत्तए में और अधिक तू रोई- (१२, १८) 
मेरी विभूति है जो, उसडी मभव-भूति! क्‍यों छद्दे कोई ?? (१२,१९८) 
( साकेतः मवम सगे ) 
प्राक्व के धाया-वर्ग के छेद मूछतः बतुष्ांव हैं, डिस्तु गुपभों ने 
संप्कृत तथा प्राकृत के उन छम्दों का भी तुझांत प्रयोग वी किया है। 
गाया! या “आयी छंद को मात्रिझ गण प्रक्रिया मूछतः निम्न 
मानी गई है :-- 


प्रथम दठ ४4४+--४॥ ४+-४+न-  +४+-- 

दि्लीय दुछ ४4-४+-४। ४+-४+- +४+-- 

इध्च गणप्रक्रिया में प्रायः विपम्त गगों के चतुमोत्रिष्ठ गण में जगण 
(“- ) का विधान नहीं किया ज्ञादा। दोनों दडों में ढवीय चतुर्मा- 
प्रिझ के बाद यवि दोने पर उसे 'पथ्या गाय! कहते हैं; जरद्दों यद्द यवि 
नहीं पाई जाती बद् 'विपुरा गाया? कइछाती है। विपुडा फे भो तीन 
ओर रिये जाते हैं। फेबछ प्रथम दऊ में यति न द्वोने पर मुश्नविषुदा। 
केत्रछ द्विवीय दुड में यठि न द्ोने पर 'जवनबिपु डा? तपा दोनों दर्लों में 
चवि म होने पर 'सबृविषुश छंज्ा दो जातो है । मूछतः विउुरा बद 
गायामभेद है, जहाँ यति-विधान नहीं पाया जाता, हितु पाद में यद 
माना जाने छगा दि तीघरे गण का शरद यदि कह्ों १२वों मात्र के 
बाद मो श्श्वों या १४वों पर या वाद में भो सद््त हो दो बह्ों यति 
सानी छाने पर बिपुडा गाया शोदो हे | इम दवा भुझे हैं, भिश्चारीराप्त 


दोनों दर्लों में समान मात्रा (३३: ३२ सात्रायें ) कर देने पर स्क्धक 
छंद दो जाता है। नंदितात्य मे गाथारक्षण' में, जो सबसे पुराना 
प्राकृत छंदशास्त्रीय ग्रंथ हैं, 'पिंदिनी? के अछाबा प्रायः इन सभी गाथा- 
प्ररोह्दों का संकेत किया है । विरद्दाइ्ड के 'ृत्त जातिसमुच्चय? में गाथा, 
स्कंपघक, गीति तथा उपगीति का दहवी उल्लेख है, भन्य छंदों का नहीं; 
तथा गराहू और उद्गाथा को वहाँ संस्कृत पंडितों की संज्ञा 'उपग्रीति! 
तथा 'गोवि' के नाम से द्वी पुकारा गया है| जेसे 'गीतिः तथा “उपग्रीति? 
के लक्षण बहदाँ यों दिये हैं, जो श्रुवद्योघ के उक्षणों का दी उल्था सा 
जान पढ़ते हैं। 

ग़राहपुन्दद्ध विध जीभ सुभण पुब्वपच्छिमद्धाईं | 

सवा विंगलेण गौहृ॒त्ति दाविभा रब्दछन्दुदित्तागम ॥ ( ४-१३ ) 

(दे सुठठ, जद्ाँ पूवोघे तथा परिचमाथे दोनों गाया के पूर्वाधे 
को वरद द्वी हो, उसे पिंग ने समस्त छंद्ों के जानने घाले छोर्गों के 
समक्ष गीति प्रदर्शित किया है।) 

गाहपच्छद्ध विय पुम्बद्ध पच्छिम््ध च। 
छीसे सा डदगीई देणं विभ छक्सणे मणिक्षा॥ ( ७.१४ ) 

( गाया के पार्चिमार्ध कौ तरद्द जहाँ पूर्वा्ध तथा पश्चिसाघे 
दोनों दो एसे उन्हीं ( पिंगछ नए ) ने ठक्षण में उपग्रीति फद्दा है।) 

प्रा० प० के संग्राहक 'ने प्राकृतापञअ्ंश छुन्दःपरम्परा के भठु पार 
गाया के इन छुंदों को प्राकृद संज्ञा द्वी दी है। 
स्कन्धक ( संघ ) 

8. १६२. मूछत: स्कृंघक छुंद भी गाया का ही प्रोद है। इस 
छंद को प्रत्येक अधोली में ३२ मात्रा तथा समरप्र छुंद्र में ६४ मात्रा 
होती हैे। नंदेयडढ़ ने इसके छश्षण में ६४ माप्रा का संकेत कर मिम्त 
उदाहरण दिया हैः-- 

सम भुयईंदमासुर,वियद्धफ़ाडो यसक्षियवि प्तइ रसछ्िर ॥ ( १९,२० ) 

पद्दयमुदृदामुदृय णाग्रिगिगिज्व॑तमंगर्ल पासजिर्ण ॥ ( १३)३० ) 

( गायारद्रण ७१) 

( सुजग्रेन्द (शेपनाग ) के मासुर, विइुट, फटाटोप (कणों ) से 
रघ्तद्ित विपपर जछ ( से घिंचित ) दया पद्तसदंग मुखरित नागि- 
निर्यों के द्वारा गीयमान-मंगल पाइव भिन को प्रणाम करो | ) 


€ ४२७ ) 


प्रवरसेन के सितुवंध” का यह खास छंद है! और संर्कृत कार्व्यों 
में मो भद्ििने रावणयध! के प्रयोद्श सर्ग में इसी छंद को चुना हे।' 

अपभंश कवियों ने इस छंद का भ्रयोग बहुत कम डिया है। 
संदेशराक्षर में ११६ वें छंद को 'पंवय! कटा गया है, डिंतु इस 
छंद में प्रय्येफ अर्थालों में ३२ मात्रायें नद्दों पाई जावीं । संदेशराघछ 
का तथाकथिव 'पंधयः यह है :-- ३ 


महद द्विययं रवणनिद्दी, मद्दियं गुस्मदरेणथ त॑ गि्च । ( ३०-:१२,१८ ). 
रम्मूलियं भसेस, मुदरयर्ण कड्दयं च॒ तुद्द पेम्मे ॥ (३०-१२, १८) 


(हे प्रिय, मेरा हृदय (बढ) रत्ननिवि (समुद्र ) है। जिप्ते 
तुम्हारे प्रेमहूरी_ अत्यधिक गुरू मंदर परबंत में प्रतिदिन (नित्य ) 
मथा है और उसे नि झेष उन्‍्मूछिठ कर सुस्त रूपी रत्न को निकाल 
डिया है | मात्र है; तुम्दारे गुरुप्रेमन्‍्तनित विरह ने मेरे हृदय को 
सुखलरदिव बना दिया है । ) 

इस छन्द को अ्ददमाण ने स्वयं द्वो 'खन्‍्धया कहा है। श्री 
भायाणी ने बताया है हि उक्त छन्द में प्रत्ये अधीडी में ३० मात्रायें 
दी पाई जातो हैं तथा यदद 'दद्गाया! या 'गोति! छत्द है| किन्तु वहीं 
थे इस बात का संक्रेत करते हैं कि प्रत्येक अर्घाली में (१२५१८) माघ्रा 
बाज्षे गाथा-भेद्‌ को मी सकंघछ छदने फे कु प्रमाण मिठते है। दृरि- 
भद्रसूरि के घृवास्यान! का ४-२ छत्द बद्ीं 'संस्श्रो” कट्ठा गया छः 
डितु वहाँ प्रस्येश्र थर्घाडो में २६ माय्रायें दी है । संमवतः 'धूर्ताद्यान! 
के उक्त छन्द में गाया के नियम की अवद्देडना की गई है, फ्योरद्ि 
यहाँ पर गण में दोनों दरों में 'जगतगः मई्दी प'या ज्ञावा। यदि झिसी 
तरह 'जञगण फा विधान दो ज्ञाता तो यहाँ प्रत्येक दछ में ३० मात्रा 
हू ज्ञातो | इम्स्ते ऐसा जान पढ़ती है कि घंभवदः टो हह वि ७ मात्रा 








३, बटइअपृर्मिशंगी, थोअयोओोसरंतनुदसदाया | ( १२, २० ) 
रइआगचुरिम्शत थ दिअनेड एद्रित शुट विश कम्॥ (१२.२०) एजुल) 
२, घारुममीरा रमी, हरि हरस्‍क्िशाउ/गर्रिरगा | ( १२,२० ) 
आपदराममोह्ा, वेयवूड़े उिमाउरी परिदीणा ॥( १२,२०) (नट्टिी०१३.२१) 
३3, भार ह॒द्धिं तर विउई दम्झ् साठ हुउर। रेशयपउर श्श्टटद 
पृ० ४९, 
बज 


( छध् ) 


से अधिक संड्या वाले गाथा प्ररोद्दों को 'खंधय' की सामान्य संज्ञा से 
विभूषित करते हों। 
हिंदी कवियों के छिये 'खंघा? या 'खघक! छन्द प्रायः उपेक्षित रद्द 
है। संभवतः किसी कवि ने इसका प्रयोग नहीं किया हे। वधे छुन्दुः- 
शासियियों में भिखारोदास, श्रीधर कवि तथा ग्रदाधर ने इसका जिक्र 
किया है। भिष्वारीदास ने इस छन्द का कोई खास उदाइरण न देकर 
इसना सकेत कर दिया है. कि यह छुन्द दिंदी में अप्रचलित है। 
मिखारीदास (५३) ने इसका ढक्षण (१२, २०४ १२, २० माना ) 
दी भाना है, ऊितु श्रीधर ने प्राकृतपेंगढम्‌ के हो छक्षण का उलथां 
फरते हुए इसकी प्रत्येफ अर्धाडो में आठ चतु्मान्रिक्त गणों की व्यवस्था 
मानी हे। गदाघर फा लक्षण सवेथा भिन्‍न है। उसने खंधा को सम- 
चतुष्पात्‌ छंद बना डाछा है तथा (१६, १६:१६ १६) माता का 
विधान किया है, जो इसे पद्धडिया जेसे छंदों के साथ रखऋर इसके 
मूडरूप को द्वी विकत कर डालता हैः! वंछुत मंद्यकवि पद्माकर 
पौत्र, गदाघर के समय तह 'खंया? छन्द की घारणा में फरे पढ़ 
गया है। इस छश्षणोदादरण से यद रपष्ट दो जायगा। 
'चरन चरन प्रति मत्त छहेँ सोरह सुखद प्रमान | 
जानहु खरधा छन्द्र स्लो प्रियछ करत भ्रज्ञान॥ 
उदाहरण यथा, 
श्रव कादे को सुनौ नाथ जू , कुबशा कोरद जाइ घरवारी | (१६,१६० ६२) 
हम जानी भन् नेह दि्तारी, कौम चूक हुए गई दमारी ॥ (११,१६८-३२) 
( एन्द्रोमजरी * प्रवतेकटद प्रकाण १७ १८, ए९ ७९ ) 
संधा छन्दर का यद् रूपपरिवर्तेन परिवर्ती दिंदी कवियों के एत- 
द्विपयक अश्लान का दी संकेत करता है। 


१. एड जगन कुल्पती, दोइ जगस्न गिहिनी सु है सुनि तधो। 
(१२, २००३२) 
जगनगिरीना रंडा, पेम्था गायो यडु जगन्न वो यों ॥ (१२.२०७३२) 
(छद्धागव ८.७ ) 
२ आठ गना चौमत्ता पहले कै दूमरे हुता सम जानो | (१२,२० ३२) 
सो पधा उर अनो पिं7छ कपिराज मुद्ध परि यी ठानो ॥ (१२,२० ८-३२) 
“+भीषरइत टंदविनोद २.६. 


अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के छन्द 


ह १६३, प्राकृवपेंगडम्‌ में 8४ माजाहन्दों का छक्षणोद्राहरण 
पिपद्ध ऊिया गया है, जिनमें ७ शुद्ध प्रारृत छन्द हैं, शेष ३८५ अपभ्रश 
सथा पुरानो हिंदी छाव्यपरम्परा के छन्द हैं। प्राकृत वर्ग के सातों 
अंद मूंछदः गाया के द्वो प्ररोद हैं तथा सभो द्विपदी छन्द हैं, जिन्हें 
बाद में संस्कृत पंडितों ने तथा अनेऊ प्राकृव-हिंदो छन्द्रःशास्तियों ने 
भी चतुष्पातू मान छिया है । अउर्रंश छन्‍्दों को सुविधा की दृष्टि से 
इन निम्न वर्गों में वॉटा जाता है :-- 

()) द्िपदो छुंद। (२) सम चतुष्पदी; (३) सम पद्पदी; (४) अधे- 
सम चतुध्पदी; (४) अधेसम पदपदी; (६) अधेक्तम द्वादशपढ़ी; (७) 
संडीण या मिश्रित छन्द; (८) प्रधाधिका छन्द । प्राक्ृवरपेगठम में मूछतः 
चार द्विउदी छंद द्वी पाये जाते हैं। द्विपदी ( १-१५२ ) संता (१,१४८) 
जिपता (१.१६१), तथा माठा (१.१६४)। पिछडे दोनों विशेष प्रसिद्ध 
नहीं है तथा इन्हेँ शुद्ध अपन श छन्द नहीं माना जा सकता, इसका 
संफ्रेत हम यथावघ्तर फरेंगे | 'उत्ठाछः था 'उल्छाछा! अन्य छन्द है, 
जिसे द्विपदी य्ग में रसा ज्ञा स्रता है। इस छन्द का विवरण रतन 

५ डा टी १» पि 
उदय में प्रा० प० में नहीं मिछता, अपितु छप्पय के साथ दी इसे छिया 

गया है। फिर भो दम यहाँ उल्लाला पर द्विपदीमद्रण में स्वतन्त 
पिषार करेंगे । 

चत्ता, पसानंद और झूरण। को डा० वेटणर द्विपदो छंद न मानकर 
अधंसमा पदूयदी मानते हैं, ढिन्तु इयें उन्‍हें द्विरो मानना दी अमोटट 
है, इपका संझेत हम यथावसर फरेंगे। सम यतुप्पदों छंदों में मधुमार 
जे छोटे छंद से छेछर म एनगू६ जप बड्दे छंद भाते हैं । प्राहृवर्पेग ड्म्‌ 

में इमही संदवा २९ है। इनमें मरदद्वा भादि नो छंदों को डान्येडण शर 
चतुपपरी नहीं मानते । वे इनमें से नछरण, बरिर्गगी भौर मदनगृद 


३. प्र 0, प्रशेषफैवा + एि# 795 छापे. 885पकक्ताय४5 
507९8 ( 0]3500 55 876 3]ए570%थवो [॥005 ) 
(7, 80०9, ह,&,8. ४०, 23, 946, 9. 5 ) 


( ४२० ) 


को पोडशपदी मानते हैं, भौर शेष ६ छंदों को द्वादशपदी ।' प्राकृतपेगठस्‌ 
ओर बाद मे मध्ययुगोन हिंदी काव्यपरंपरा भी इन छंदो को चतुष्पदी 
दी मानते हैं; और हम भी इन्हें चतुष्पदी हो मानना समीचीम 
समझते हैँ, जिसका सकेत हम यथावसर तत्तत्‌ छंद के संबंध में करेंगे । 
प्राकृतपेंगडम्‌ में केबछ एक ही समपट्पदी छंद है-रसिकता। जधेसम 
चतुष्पदियों में यद्ाँ चौबोछा, दोदा, सोरठा और चुलिझ्राडा का वि 
रण दिया गया है और मिश्रित छंदों में रड्डा, कुंडढिया और छप्पय 
का | प्राकृतपंगलम्‌ के संप्राहक ने आरभ में दोहा लिया है। बाद में 
कोई मिश्चित क्रम नहीं अपनाया गया है। हमने द्विपदी। समचतुष्पदी, 
समपषद्पदी, अधछ्म चतुष्पदी और मिश्रित छद॒ के क्रम से अनु- 
शोहन उपस्थित दिया है, अत- हमारा क्रम प्राकृतपेंगडम्‌ के क्रम 
से भिन्न पढ़ेगा | 

्विपदी छंद 

8 १६४ द्विपदी:--अपश्रृश में 'द्विपदी” शब्द छंदों फी सामान्य 

संज्ञा का संकेत करता है। यह फोई निश्चित छक्षण का खास छदू न 
होकर उन समष्त छदों के छिये प्रयुफ देखा जाता है, जिनके दोनों 
पादों में समान मात्रायें (कितनी ही ) हों, तथा पादों में 'क-खः 
क्रम से तुक ( अन्त्यानुप्रास ) पायी जाय) काछिद्रास के 'विक्रमोब- 
शीय! तथा दृप की 'रत्सावली! नाठिका में द्विपदीखण्ड का भ्रयोग 
किया गया है जो समभात्रिक दिपदियाँ है। “विक्रमोबशीय! के 
अपभ्रंश छंदों में द्विपदियोँ देखने को मिछती हैं।' स्वयंभू तथा देम- 
चंद्र ने अनेक ह्विपदियों का सकैत किया है, जिनमें चार मात्रा वाछो 
बिज्ञया जे धी छोटी हविपदियों से छेकर ३० मात्रा तक की अनेक 
द्विपदियों की गणना है, तथा आगे चढकर ३० मांत्रा,से अधिक 
समद्विपदियों का भो उल्डेख क्रिया गया है । इस तरह दोनों आचार्यों ने 
कुछ मिछाकर ७६ द्विपदो भेरों का विवरण दिया है। डा० पेडण ऋरने 
प्राय/ सम द्विपडियों को समान मिशेषषायें ये मानी हैं -- 


१, 39430॥7875% 607८5 $96 

२ दे० विन्मोर्वशीय ४.२, ४ २९, 

३ अथ्रेक्रब7 + सैएडएपटबप्परक रर्ध॑ग्टड ॥7 ए 47. (7, 7, 
छाए. 988 ) 


( ४२१ ) 


(१ ) द्विपदी फा प्रत्येक चरण प्रायः चतुमौत्रिष्ठ गणों से बना 
डोवा है; कभी कभी हिमात्रिझया पण्मात्रिउ्र गण का प्रयोग भी 
दो सकता है । 

(२) पिमातिक अथवा पंचमात्रिछ गर्णों का प्रयोग केवछ 
उन्हीं द्विपदियों में होता है, मिनमें विपमसस्यक मानायें प्रत्येक 
चरण में होदी हैँ, तथा यहाँ भी यह मात्रिछ्ठ गण प्रायः पादांव में 
रखा जाता है। 

(३ ) प्रत्येक चरण में द्वितीय यति प्रथम यति के ८ मात्रा 
चाद्‌ पाई जाती है. । 

(४) प्रथम यति १० वीं, १२ वीं, १४ वीं, या १६ वीं मात्रा के 
चीच कहीं न कद्दीं रथान वदछती रहती है। 

(४ ) जद्दां यतति का खा सक्रेत नहीं किया जावा, यह ग्रायः 
झर्वीं तथा १६ वीं मात्रा के बाद पडती है। 

(६ ) द्विपदी को संज्ञा प्रथम यति तथा द्वितीय यवि के स्थान" 
भेद अथवा मूछ चंतुमौत्रिक गणों के स्थान पर द्विमात्रिक या पण्मानिक 
गण के परिवर्तन से बदछ लाती है| 

रक्त सभो विशेषवायें इस यात का संकेत करती हैं. कि झधिकाश 
द्विपदियाँ सूछव, गेय छन्द के रूप में निवद्ध की ज्ञाती रही हैं. तथा 
मदंगादि ताल-वायों के साथ गाई जाती रही हैं 

देमचंद्र ने द्विपदोी का सकेद सब्नक अकरण में किया है तथा 
मानिच्रगण वथा यदि भेद से द्वी छधक्के विविध भेद रखिता, आरनाछ, 
कऋामलेस्ता आदि का उल्लेख किया है। प्रा० १० में फेैवछ पक दी 
तरद् को द्विपदो छा जिक्र किया गया हे। इस्त द्विपदी की रण5यवर्या 
निम्न हैं 

६+५२४४4७ ( पदकछ, पाँच चतुष्छछ, गुर )। 

इस प्रकार प्रा० पें० की द्विपदी र८ मायावाढी द्विपदी है। 
सदेशरासक में मी द्विददी फा ठोऊ यद्दो भेद मिछवा है, इस भेद का 

सकेत द्देमचंद्र में मी है । देमचंद्र के अनुघ्तार इसको गण-ठ्यवस्पा 


यो है ;-- 


३, देमचन्द्र' छन्‍्दोतुशासन ४.५६ तथा परवर्तों । 
२, पस्लुगौ द्विदीयपडी जो लौवां दिपदी +-बही ४,५६। 


( ध४रर ) 


६+7 “+४+४+-४+ “+- 

अर्थात्‌ द्वितीय तथा पष्ठ मात्रिक्माण में चतुछघु (/ 7“ ) अथवा 
जगण ( “--५ ) का विधान जरूरी है। भायाणी जी ने बताया हे कि 
रष भान्रावाढी इस द्विपदी में प्रथम गण प्राय --४४- पाया जाता 
है, तथा द्वितीय पष्ठ गणों में प्रायः जगण (०-४ ) पाया जाता है। 
अन्य गणों में ज्ञण निषिद्ध है। १६वों मात्रा के बाद यति पाई 
जाती है। झल्पदोफ ने इसी यति के आधार पर हिपदी की 


गणब्यवस्था ६+- +६/६+- 7 मामी है, जो शुटिपू्ण है+ 
है, क्योंकि ऐसा मानने पर १४ १४ वीं तथा १८१६ वीं मात्राओं के: 
के रथान पर गुेक्षर को व्यवस्था द्वो जञायमी, जो परपरागत मत के 
अज्ठसार अमान्‍्य है । अल्सदोफ ने वीन चतुष्छर्छो के स्थान पर मध्य से 
दो पटकर्ों की व्यवस्था कर परपरागत मत की इस गुवेक्षर निपेधाज्ञा 
को नहीं माना है। प्रा० पें० के द्विपदी उदाहरण ( ११५५) में गण 
व्यवस्था परपरागत मतानुसार द्वी हे 
8+- ४--४+४+-४+४+- ४-४++-+ 


यहाँ द्वितीय पष्ठ गणों में नियत रूप से अगण ( हर] कपि , *ण, 
झपि ) पाया जाता है। प्रथम चण्मात्रिक गण प्रथमाध में ० ४४- 
( दाणव दे० ) है, द्वितीयाथ में ““>०-( दअगञपा' )। 


द्विपदी छन्द द्विपात्‌ है या चतुष्पात्‌ , इस विषय में विद्वानों मे 
मतभेद है। प्रा० पे० (१ १४३) से इसका चतुष्पात रूप मिछता 
है, किंतु उदाहरण ( ६ १४५ ) मे दो चरण ही हैं । प्रा० प० के टीका 
कार बशीघर ने इस प्रइन फो उठाकर विविध मत दिये हैं।' हमें 
इनमें अतिम मत ही मान्य है, जो इसे ट्विपदी छद द्वी मानता है तथा 
क्षण को दो ट्विपदियों में निबद्ध समझता है। पेडणकर ने इसे 


१ इद च्‌ बृत्त द्विपादमेव, न चतुष्पाद, उदाहरणानुरोधादति वेचित्‌। 
अन्‍्ये तु यदीद्‌ द्विपादमेव, तर्दि लक्षण पादचतुष्टयेन कथ ईवमिति इंद 
चतुष्पादमेवः..। परे दु लक्षण बृत्तदयेन कृतमितीदमदादरणानुरोधाद 
ड्विपादमित्याहु । 

+-वशच्मीघरी टौका परि० हे पृ० ५७५ 


€ ४२१ ) 


चतुष्पदी दी माता है।' संदेशरासक को द्विपदी ( १२० वा छंद ) तथा 
श्रा० प० की द्विपदियों में मौ क-स्ल की द्वी ठुक पाई ज्ञाठी है। अतः 
जहाँ दो युग्मों में एकसाथ क-स, क-खत की तुझ पाई जाती हे, वहाँ 
पक चतुष्पदी न मानकर दो द्विउदियाँ मानना दी ठीह द्योवा। संदेश 
रापक के १२० वें छत्र में भी वख्घुवः टो द्विएदियोँ दी जान पड़ती 
हैं।' ऐसा ज्ञान पडवा है, द्विपदो के मूडतः द्विपात्‌ छुंद्र होने पर भो 
सुक्तर काठप्रों में इसच्ना द्विगुशित प्रयोग मो पाया जाता है । 


श८ मात्रा वाडी इस द्विपदी का प्रयोग संभवत: दिंदी में कम पाया 
जावा है| वेसे मिखारीदास के छन्दाणव में यद छनन्‍्द मौजूद है । बहा 
इध्तक्वा नाम 'द्विपदी' या दुबई न मिछऋर 'दोबे! म्रिछवा है । 
मिल्षारीदास ने इस छूत्द में गणव्यवस्था का कोई निर्देश नदीं दिया 
है। वे केवड अनियमित वर्णवाडी रु मात्राओं का होना जरूरी 
मानते दे । प्रिख्वारीदास के उदाहरण में द्वितीय तथा पछ्ठाणों की 
व्यवस्था यों है :-- 
द्वितीय गण; “--४०-४-( बुटित ), ४४-9 ४-४ (चुटित ) 
पश्चाण; -7४-( खुदिक )- -१-४-६ इुटिव)। ४-- 

इसके प्रथम पण्म्राजि5 गण में भी प्रत्ये ६ चरण में क्रमश” २०००० 
४४+०४-( ग्रुटित पण्मात्रिछ ), +- “०, ४४““- हैं। यहाँ स्पष्टव 
मानिऊ गणों की परंपरागत व्यवस्था नहीं पाई जाती सथा पण्मानिर 
ओऔर पघतुर्मोतिओछ गणों की आरंमिझ या अंतिम मात्रा को गय या 
आयद गण की मात्रा के साथ ज्ोइकर युटव रूप में गुवेज्षर का 
प्रयोग डिया गया है, जो टंद शासपोय दृट्टि से दोष है। ऐसा ज्ञाम 
पढ़ता है कि मात्रिक गणों की यह व्यवस्था सध्यकाडोन दिंदो फव्िता 
में गया गई है, इसकी पूरी पायन्दी नद्दों पाई जाती | इसका पाप 
कारण यद्‌ हूँ 5 ये छंद जो मूढतः गेय छन्दर हैं, अखंगीदश् कवियों 
के द्वा्थों पड़ूकर केवछ पाठ्य छन्द बन बेठे हैं। मिखारीदास के रक्षण 
में १६ वीं मात्रा पप यवि का भी कोई उल्डेश् नहीं है, डितु उदाहरण 





३, है 7४ 08005% 3३९5 ]] ६ 43 ए 80. 
२, दे संदेशरासर पृ० ५०, 
३, झनियम बरन नरिंदगति दोगे केछ्कौ पनिंद |-छत्हापर ५,२१८ । 


( छर४ ) 


पद्म में १६वीं मात्रा पर नियत यति अवश्य पाई जाती है। 
मिखारीदापत के उक्त विडलेपित 'दोवे? का उदाइरण निम्न है. -- 
तुम विउ्धुरत ग्रोपिन के अँखुवा बज यदि चले पतारे। 
कु दिन गएँ पतारे तें वै उम्रढ़ि चछे ज्यों नारे॥ 
थे नारे नइरूप भए लब कौ जाई कोइ नोप। 
सुनि यद्द बात पज्नोग छोग की हे है समुद नही वे ॥ 
( इन्दाणंप " २२१ )। 
गदाघर की छुन्दो मजरो! में इसे 'दु्वेया” क्द्दा गया है गदाधर 
मे अपने छक्षण में गणउयवस्था का समेत न करते हुए भी १६ ( कछा ) 
तथा १६( रवि ) पर यति का सक्रेत किया है । 


सज्जा (खब्जक छंद) 


8१६५ 'ख़बक' नामक छन्द सबप्रथम विरदाडू, के वृत्ततातिसमुद्या 
में मिछता है, किन्तु यह 'खमक! हेमबन्द्र तथा प्राकृतपेंगढम्‌ वाले 
हमारे खज्क! से भिन्न है] विरहाडु का खज़क? छुद अधेसम 
छद् है, जिसके विषम चरणों की मात्रायण व्यवस्था ४---४- 
सथा समचरणों को सात्राशण व्यवस्था ४--४०---४- है । इस 
तरह इसके विषम चरणों में ६ मात्रा तथा सम चरणों में ११ मात्रा 
पाई जाती हैं। यह ग़णव्यवस्था डा० वेछणऋर के मतानुसार है। 
देमपन्द्र के यद्ाँ 'खब्जक! किसी खास छद॒ फी सज्ञा न होकर उन 
धाहितक! प्रकरण के सभी छर्दों को सज्ञा है, जहाँ पादाँत में (यम क! 
के स्थान पर केवछ अलुप्रातत (तुछ) पाया जावा है.।' व्दाँ खब्मक 
की गणव्यवस्था निम्न है। 

३+३-+-४१-४+-४+-३4-- 5-२१ मात्रा प्रत्येक्त चरण 
ट्वेमवन्द्र के बाद खिजा! (ख़जक) का सक्केत भ्रा० प० में द्वी मिलता 





१ होत डुवैया छद के प्रतिषद अदूठाईस 
कला कछा पै यति सु पुनि रवि पै कहत फनीस ॥-छदोमजरी ए० ९८। 
२ पूर्वकाण्येब गलितकानि यमक्रहितानि सामुप्रासानि यादि भव॑न्ति तदा 
सज्जक्सशानि --छ दोनुशासन यूज ४,४१ की बृत्ति पृ० ४३ 
३ व्रिमाणगणदर्थ चतुमोत्रतय जिमायो शुरुश्वायमक सखानुप्रास खब्जकम्‌। 
->+वही प्ृ० ४३ 


( एर४ ) 


ड्डे। रलशेखर के दिन्द/कोश! में इसछा मिक्र भी नहीं मिठवा! 
ह्न्तु प्रा० पें० बाडा संजा देमचन्द्र के 'खंज्ञा? छंद से सवा सिन्न 
हे । प्रा० प० में निर्दिष्ट सजा में प्रस्येष्न चरण में ४१ मानायें पाई 
जावो हैं वथा यद्द भूडतः द्विपदी कोटि का छंद जान पढ़ता हे। 
इसकी गणव्यवस्था निम्न हैः-- 
६०८००-“+रगण (--४-) 
आरंम में ३६ ठघु अर्थात्‌ नी सबंल्घु चतुष्छछ तथा अंठ में रगण 
की योजना इसछा ढक्षण माना गया है। डा० वेडणझइर ने इसका 
किसी पुराने छंद से संबंध नहीं जोड़ा हू।संमवतः यह छंद ४० 
मात्रा या उपसे अधिक वाढी “माडाघर प्रकार की द्विपदी कोटि 
का हो छंद है।द्देमचन्द्र वया यंत्र ने 2० दया उम्र्ते भपिक 
माता बाडो द्विवदियों को अडगा अछग मे छेझर उन्हें 'माठापर! 
की सामान्य संज्ञा दी है। जेधा छि स्पष्ट है। खंजा! या 'संजका 
उस दिपदी छुंद्र की सामान्य संज्ञा थी, निसके भन्व में यमक्ा! मे 
पाया जाकर “तुझ! पाई जाती हे।झागे चछुुर यह सामान्य संता 
सांप प्रचार के ४१ भातरा वाठे अयम॒क सानुप्ास दिपदी छंद के छिये 
छ पढ़ी, जिसमें गणों की निद्िचत व्यवस्था मो पाई जाती ह्टे। 
भा० पं० को यद्दी परंपरा प्राप्त हुई है, जो भन्यत्न कीं देखने में नहीं 
आाती। दिंदो छन्दःशास्त्रियों ने संज्ञा छा ठोक वद्दी रूप डिया है; जो 
प्रा० पैं० में मिडवा है, डितु मिसारीदाप्त ने छन्दार्णव में गणव्य- 
ययया प्रा० पें० ढी मानते हुए मी छक्षण में पके कर दिया है । उनके 
सत से संज्ञा की व्यवस्था ७-(४०-“+जगण (४-०)+ - हैः 
जो ठीक उक्त व्यवस्पा का मिन्‍न क्रम से निर्देश है। मिल्वारोदास 
ने इसऊा रउदादरण यह दिया है । 
हर रद हि 
सुमुखि तुध नपन छसि दइ पहठ झद्ननि सलि 
गरछ मिद्दि मैंदर निति गिल्ठ नितदि कंत है । 





१, एडआण, ऋट्मिआ, मालाशएओं ब्णज्ति, कशवफर |+-स्फप्श्ल्फ्फर_ 
घ.२०३ 
२. सात पच हपु जपन गो मत यख्तारीस । 
या ही करि दव दूसरे, सेब रच्यो पनीर ॥--छत्दा्यय ८,१४५ 


( ४२६ ) 


रु 
निम्ि तजइ सुरतियनि खूग फिरत वनदह्धि बन 
हुअ हरभ मइन-प्त थिर न रहत संज है॥ 


संज्ञा नामक एक छंद वर्णिक वर्ग के अलुष्डप्‌ भेदों में भो देखा 
जाता है, जहाँ इसडी वर्णिक व्यवस्था (गांगा गा गाललछ ग्राग्रा ) 
है,' किंतु इन दोनों छंदों में नाम-साम्य के अतिरिक्त और कोई संबंध 
नहीं है| मांत्रिउत सना छंद का 'दुलूपतर्पिगढ?, 'रणपिंगछ', दिददत्त 
पिंगढ! आदि गुजराती छन्दःशाप्षीय पंधों मे कोई संकेत नहीं मिछता | 
गदाधर की 'छन्दोमंजरी! में 'संज्ञा' नामक मात्रिक ब्ृत्त मिलता तो 
है, पर वह प्रा० पे० तथा भिखारीदाप्त के 'खंज्ा' से ब्िलकुछ 
मेल नहीं सावा | उम्रके अनुसार शिखा छूंद के प्रथम चरण में २८ 
रघु+-(शुरु (३० मात्रा ) तथा द्वितोय चरण में ३० ढुघु+ (गुरु 
(३२ मात्रा ) द्वोते हैं। इसे उछ2ने पर 'संत्रा! छंद होता है।' 
गदाघर के मतानुधार खंजा छन्द फो व्यवस्था यह हे--प्रथम दछ- 
३० छघु +| गुरु (३२ सात्र); द्वितीय दुछ रेप छघु+-६शुरू (३० सात्रा)। 
रपट है, यह सजा! बिछकुछ निराठा है और क्रिसी मिन्‍न परंपरा 
का द्वी संकेत करता है । 

हमारे खंगा छन्द में सात्िक गणों के बीच यति कहाँ द्वोगी, 
इसका विधान कहीं नहीं.मिछता। मेरा ऐसा अनुमान है, दो दो 
पंचकर्डों या दख दस माद्रा के बाद यहाँ यति पाई जाती है। इसकी 
यतिव्यवस्था यों ज्ञान पढ़ती है) 
च्च्चच्चि व वचचचचचचजिर | जरखचचचचजचच [ जचचचिजच ++ 

संभवत' यही कारण है कि एक एक यति खंड को दो दो पंचकर्लों 
से विभक्त कर खंजा का छक्षण भी तदनुसार ही निम्नद्ध किया जाने 
छा हो तथा प्रा० पें० के बाद प्रचलित यही सात” सर्बेहघु पंघकल 
+णजगण--शुरु बाली व्यवस्था भिखारीदास को मिली है । प्रा० पें० के 
उदाहरण (१,१६०) घथा उपयुद्धत मिखारीदास के उदाहरण को देखते 
हुए भी १०, १०, १०, ११ की यति की कल्पना करना असंगत नहीं 
जान पड़ता । 





१, दे०--बदेतूपिंगछ ए० १११. 
&< शिखाछद उल्टा पदों खजा छद॒ सरझूष | 
याहीं तैं यह होत है खना छर अनूप ॥--छदोमजरी 9. ७९, 


( ४२७ ) 

शिखा छुद 

६१६६ प्रा० पें० का शिप्ता या शिक्षा छंद विषम दिपदी है, 
जिसके प्रथम दल्न में अट्टाइस सरात्रा पाई जाती हैं, द्वितीय वृछ में 
यत्तोप्त । गणव्यवस्था निम्न है -- 

प्रथम दछ ६१८००००--०-(जगण) ( ६ स्चेडघु चतुष्छछ+ज ) 

द्वितीय दुछ ७ (४०००--४-० (जगण) (७ सर्वेषघु चठुप्छछ-+-ज) 
यह छंद ठोक इसी रुप में अन्यक्न कहीं नहीं मिठ्वा । रबयंभू | हेखचन्द्र। 
रस्नशेसर, किसी ने इस छंद का संकेत नहीं छझिया है । डा० पेडणकर 
मे इस छन्द को शुद्ध मात्राउत्त इसलिये नहीं माना है कि इसमें 
अक्षरों की निश्चिवछघु गुरु व्यवस्था का संक्रेत पाया जाता है। 
मिखारीदास के छन्दाणेव में भो यद् छंद है। मिसारीदास का रक्षण 
श्रा० प+ के छक्षण से थोड़ा मिछवा है। मिखारीदास के मता- 
बुधार 'शिध्या! के प्रथम दल में २४ लघु फे याद जगण व्यवस्था है।' 
इस तरद् भिपारीदास छो “'शिष्या में भ्रथम दर में २८ माना और 
हितोय दढ में ३६ साधा दैं, जय कि ध्रा० प० की 'शिसा! में द्वितीय 
दल में ३२ मात्रा (२८ छघु+ जगण ) ही हैं। इसी पुष्टि मिपारी* 
दास के उदाहरण तक से द्वोवी है, जद्दाँ उत्तरदक् में ३६ मात्रा दी 
है। मिक्षारीदाप ने भो हिप्पा' के अस्त में जाण मानकर इसे 
रूघुपादांव छम्द्‌ द्वी माना है, गदाघर की तरद्द गुरुपादाव नहदीं। 
यहाँ सात गुरु वाढा ( 5६55555) शिष्या (पिस्या) भनामझ 
अस्य छंद भो मिडदा है, ज्ञो इघ 'शि्ताः छंद से सथा भिन्‍न है 
तथा वर्णिक छस्द ज्ञान पड़ता है, यय्यपि मिखारोदास ने इसका सक्ेत 
१४ मात्रा वाले मात्रिछ पूर्चों के प्रररण में दिया है गदाधर ने 
भी शिखा! छुन्द का उल्टेय छिया है, साथ ही शिस्या' नामक 
पक दूसरे छन्द्र का भी जिक्र ड्िया है। शिश्वा विपप्र मात्रिझ 
द्विपी छन्द है, जशिमडे प्रथम दुउ में (२८ अश्नर, ३० मात्रा ) 


१, पहिले दल मैं चौमिसे लटू पर जगनरि देदू। 

पुनि बत्तिस पर जगठ दे, सिष्या गति सित्ि हेदु ॥--छन्दागय ८.१८ । 
३, दें उन्दाय ८.९९। 
३. दे० छन्‍्दारगव ५,१०६ | 


( ४२८ ) 


तथा दविद्ोय दुछ में ( ३० अक्षर, ३२ मात्रा ) होती हैं; जब कि शिखा! 
छंद अटठाइस मात्रा वाछा सम चतुष्पात्‌ छंद है ।| गदाघर का शिक्षा! 
छन्द प्रा० पें० के शशिखा' छन्द को तरह विपम ह्विपदी होने पर भी 
कुद्ठ मिन्‍म है। गदाधर की 'शिखा! की गण व्यवस्था यों हैः-- 


प्रथम दुठ २७ छघु अक्षरनेर गुर (या ६%०००४+४४४०४ 
“3३० मात्रा) 

द्वितीय दछ ३० डघु+१ गुरु (या ७३६००००+४०-३ रैरे मात्रा) 
राष्ट्र है, गद्याधर की शिक्षा? को नींव प्रा० पें० बाह्य शिखा छंद 
हो है, दोनों मे यही भेद्‌ है कि प्रथम दल में प्रा० प० के 'जगणों 
को बदछ कर यहाँ गुवंत पटकछ की व्यवस्था कर २८ की जगह ३० 
नान्रा कर दी गई है तथा इसी तरद द्वितीय दछ में भी 'जगण! को 
हटाकर उसके स्थान गुवेत सगण (+-) की योजना की गई है । 
प्रा० पं० के शिखा छंद के दोनों दूखों में अंत में छघु अक्षर पाया 
जाता है, जब कि गदाधर के 'शिखा छुंद' में दोनों दछ गुबंत हो गये 
हैं। संभवत: प्रा० पें० के संप्रह के बाद कवियों में शिखा का यह 
दूध्रा रूप भी चंछ पढ़ा दो । 


माला छंद 


8१६७, प्रा० पैं० का माछा छंद भी विषम द्विपदी है. । इस छंद 
की गशव्यवस्था निम्स हैः-- 

प्रथमदछ, ६३(००००+रगण (-४-)+छण (- -“)+ 
९ भान्ना; द्वितीय दल, गाया छंद का उत्तराधे (१२-१४ ०२७ मात्रा) 


इस्त तरह का छंद बीज रूप में द्ेमचंद्र में अवश्य मिलता है। 
गाथाप्रकरण में हेसचंद्र ने बताया है. कि गाया छंद के पूर्वार्ध में अन्त्य 
गुर के पूरे क्रमशः २, ४, ६, ८, १०, १२ १४ चतुमोजिक गर्णों के 
बढ़ाने से क्रमशः गाथ, रउद्गाथ, विगाथ, भवयाय, संगाथ, उपगाथ 





३, दे० छन्दोमजरी ४० ७र तथा पृ० ७९, 
२. या विधि माता तीस हैं पूर्च दल मैं देखि 
उत्तर दूल घत्तीस हैं शिखा छद सो लेखि ॥--वही प्ू० ७८, ७९, 


( धर६ ) 


तथा सायिनी भेद पाये जाते हैं ।' देेमचंद्र के ये उ्ाय, विगाया- 
गाथिनी छंद परंपरागत उठ्बाथा, विगाथा तथा गादिनी से सर्वथा 
मिन्न हैं, यह इनकी मान्नासंख्या से स्पष्ट हो जायगरा। इस प्रशरण 
को समाप्त करते समय द्वेमचंद्र ने एक अन्य गाथामेद्‌ साढागाथा 
का जिक्र ढ़िया है; जो गाथिनी में अनेझ संख्यक ययेष्ट चतु्मात्रिर 
गयीं के बढ़ाने से वनता है! इस तरद्द 'माछाग़्ाथ! बस्तुत: एक- 
सामान्य संज्ञा है, जो गाथा छन्द के पूर्वाध में १६, १८, २०, २२ इसी- 
तरह दो दो चतुम्मा त्रिकों के बढ़ाने से बने गाया भेद्‌ का संकेत करती है। 
यहाँ इतमा संकेत कर दिया जाय क्रि इस सभी गणबद्धिननित 
गाधासेदों में उत्तराघे अपरिवर्तित अर्थात्‌ २७ मात्रा का द्वी रहता 
है। देमघंद्र ने 'छन्दोहुशासन! में 'माठागाथ! का यह उदाइरण- 
दिया है।-- 

(इद्द साठा गाद्मण व बयंस पेच्छसु नवंबुवाद्याण गयणविउकसर- 
घरम्मि बिप्तुरगोस्घोस्ताण विज्जुशोद्ाविदीसणाण बदछवारिनिचयप- 
मच्चिराण अइदीदगत्ताण | 

दृद्धी गंसदि मयंक खेलंव रायहंस व ॥ (छन्दोनुशासन ४.१६ पद) 

( इद्द माला ग्राद्मणां इव वयस्य प्र्षस्त म्वांबुवाद्ामां गगनविपुल- 
सरोषरे विमुक्तपोरधोपाणां बिद्युश्निहामिभीपणानां बहछवारिनिचय- 
प्रमचानां 'अविदीधंगात्राणाम्‌ | 

हवा धिक्‌ प्रतति भर्गांक सेलंत राजहंसं इब । ) 

इस छन्द में 'इद्धी “'राजहंसं व! इस छन्द का उत्तर द है, जो 
गाथा का परिवर्तित उत्तराधे है। पूर्वाधे में पादांत गुरु के पूर्व २३ 
चतुर्मात्रिक्न गण पाये जाते हैं; जब कि मूछ गाथा में पादांत गुरु के 
पूबे केवड ७ च॒तुर्मात्रिक गण दी द्वोते हैं ( ग्राथापूर्वाधे +-७ घतुर्मात्रिक 
+-१ गुझ--३० मात्रा ) | अवः यहाँ साधारण गाया के पूर्वाघ में ६६ 





३, चयोगायः। (४.११ ) ग्राथैत्र पूर्यद्धेन्यगायार चग्रगद्वयस्प इंद्ी 
गांधः | कमवृदघोदघयससु॒पात्‌ | ( ४.१२ )। गायातरं ऋषमेण चगगदयदृदया 
डदू वि अयन्सम्‌ उपपरो गराथो मबति उद्गाथविगायावगायसगायोपगाया इलर्थ. । 
गाधिनों | (४.१३ 9) उपगाथाध्वगादवद्ददया गायिनी ] 
२, यथेष्ट माछागाथा | ( ४१४ ) छंयिन्या: पर यथेष्ट चंगादयवद्धथा 
साठ्गाथः |--वढी | गा 


€ शरए ) 


तथा द्वितोय दछ में ( ३० अक्षर, ३२ मात्रा ) होती हैं; जब छि 'शिखा! 
छंद अद्ठाइस मात्रा बाढा सम चतुष्पात्‌ छंद है।' गदाघर का शिक्षा! 
छन्द प्रा० प० के 'शिखा! छन्द की तरह विषम द्विपदी होने पर भी 
कुछ भिन्‍न है। गराधर की शिखा! की गण व्यवध्था यों है. -- 


प्रथम दल २७ छघु अक्षर+?१ गुरु (या $२४४४४व४४४८ 
“3३० मात्रा) 

द्वितीय दछ ३० ढघु+१ गुर (या ७+(४०००+४०-॥ हेरे मात्रा) 
सष्ट् है, गद्ापर की 'शिक्वा? की नींव प्रा० पें० बाढा शिखा छंद 
हो है, दोनों मे यद्दी भेद है कि प्रथम दृछ सें प्रा० पें० के 'जगण' 
को बदछ कर यहाँ गुबेत पटकछ की व्यवस्था कर २८ को जगह ३० 
मात्रा कर दो गई है तथा इसी तरद द्वितीय दर में भी 'जगण” को 
इटाक्र उसके स्थान गुवेतर सगण (“:-) की योजना की गई है । 
प्रा० प० के शिखा छंद के दोनों दुछों में अत में छघु अक्षर पाया 
जाता है, जब कि गदाधर के (शिखा छंद! में दोनो दक गुवंव दो गये 
हैं। समवत प्रा० पें० के सभ्रद के वाद कवियों में शिखा का यह 
दूघरा रूप भी चढछ पढ़ा दो । 


माला छंद 


$ १६७, प्रा० पं? का साछा छद भी विषम द्विपदों है। इस छंद 
की गणव्यवस्था निम्न है.-- 

प्रथमदेछ, ६०८००००+रगण (-४-)+कर्ण (- ८)«5 
४९ मात्रा; द्वितीय दुरू, गाथा छदद का उत्तराध (१२-१५ ०२७ मात्रा) 


इस तरद्द का छद बीज रूप में देमचद्र में अबद्य मिछता है! 
गायाप्रकरण में हेमचंद्र ने बताया है कि गाथा छंद के पूर्वाधे मे अन्त्य 
गुरु के पूव क्रमशः ३, ४, ६, 5, १०, १२, १४ चतुमौत्रिक गर्णों के 
बढाने से क्रमश ग्राथ, उद्गाथ, विगाथ, अवधाथ, सगाथ, उपगाथ 





१, दे० छन्‍्दोमजरी ० ७८ तथा परृ० ७९ 
२ या विधि मात्रा तीस हैं पूरच दल मैं देसि । 
उत्तर दल बत्तीस हैं शिखा छद सो लेखि --बही पृ० ७८, ७९. 


( ४२६ ) 


वथा गायिती भेद पाये जाते हैं । देमचंद्र के ये उद्भाथ, विगाया. 
गाथिनो छंद परंपरागठ छठ्ाथा, विगाथा तथा गादिनी से सर्वधा 
मिन्न हैं, यह इनकी मात्रासंयया से रपट हो जायगा। इस प्रकरण 
को समाप्त करते समय देसचंद्र ने एक अन्य गायामेद माछाग्राथा 
का भिक्र ढिया है, जो गाथिनी में अनेझ संण्यक्र ययेष्ट चतु्मात्रिद् 
गणों के चढ़ाने से बतता है।' इस तरह “साठागाथः बछ्तुत: एक 
सामान्य संज्ञा है; जो गाथा छन्द के पूर्वाघ में १६, १८, २०, २२ इसी- 
तरह दो दो चतुर्मा त्रिक्नों के बढ़ाने से बने गाथा भेद का संकेत करदी है । 
यहाँ इतना संकेत कर दिया जाय क्लि इन सभी गयणवबृद्धिजनित 
गाथाभेदों में उत्तराघे अपरिवर्दित अर्थात्‌ २७ मात्रा का ही रहता 
है। देमचंद्र ने छन्दोनुशाखन्र” में 'माछागाथ' का थ्रह उदाइरणः 
दिया हैः-- 

“इह भाछा गाद्दाण व वयंस पेच्छसु नवंबुवाद्मण गरयणविउछसर- 
चरम्मि विप्ुद्योरघोसाण विज्जुमोद्ानिद्यीतणाण बहुझवारिनिचयप- 
मब्चिराण अइदीहगत्ताण | 

इद्धी गस़दि मयंक फेलंद रायहँसं व ॥ (छन्दोनुशासन ४.१६ पथ) 

( इद्द साछा म्राह्मर्णा इब वयस्य प्रेक्षस्त्र नवांबुवाद्ानां गगनविपुल- 
सरोवरे विमुक्तघोरघोषाणां बिद्युश्निहाविभीषणानां वहठवारिनिचय- 
प्रमचानां अतिदीधंगात्राणाम्‌। 

हा घिक्‌ ग्रपतति शृगांक सेलंत राजहस इब । ) 

इस छन्द में दृद्धी “राजहंसं व! इस छन्दर का उचर दृढ है, जो 
गाथा का अपरिवर्विद उत्तराध है। पूर्वा् में पादांद गुर के पूरे २३ 
चतुर्मात्रिश्न गण पाये जाते हैं; जब दि मूछ ग्राथा में पादांत गुरु के 
पूर्व केवड ७ चतुर्मात्रिउ गण ही द्वोते हैं ( गाथापूचोघ 5७ चतुर्मातिक 
ज॑-ह सुर ३० मात्रा ) । अवः बढ़ा साधारण गाया के पूर्वा्ध में (६ 
१, चयोगाय । (४.११ ) सायैय पूर्रद्वेन्नगायार चगाद्रपस्प दृढी 
गाय.) अमदृदभोदघपउसमु त्‌ ॥ ( शरर ) । यायातर अमेग चयादयहइृदघा 
झदू वि अप सन्‌ उपयरें गायो मयति ठद्गायद्रिगायावगायसगयोपगाया इत्यर्थ । 

गाथिनौ | (४,३१३ )+ टप्रगाथाब्वगगदयवृद्धवा गायिनी । 

२. यथेश मालगाथः। ( ४.६४ ) गायिन्याः पर यथरे्ट चंगगदयदद्धथाः 
मालगाय, बरी | 








( ४३० ) 


चअतुर्माजिझ गण ज्यादा जोड़े गये हैं तथा इस “मालढापाथ! के पूर्वाध 
में कुछ २३१४--२९८-६७ मात्रा पाई ज्ञाती दें | इस व्यव्या के 
के अनुसार प्राकृतपेंगढम्‌ चाडी 'भाछा! की गणव्यवस्था मानने पर 
चहाँ पूर्वाधे में हेमचन्द्र वाढी दो दो चतुर्मानिक गर्णों वाडी बद्धि का 
नियम पूरी तरह छांगू नहीं होता, क्‍योंकि देमचन्द्र के मतानुसार 
गाथापूवाधे में ८, ८ माता की क्रमश अभिवृद्धि द्वोनें पर तत्तत्‌ गाथ 
उद्गाथ, विगाथ आदि भेद दो पाते हैं। ध्रा० पें० के माला छन्द में 
पूवीध की ४५ माना इस क्रम में कहीं व्यवस्थित नहीं द्वो पाती | पेश्ता 
ज्ञान पड़ता है, शास्तोय दृष्टि से द्ेमचनद्र के मतानुसार, प्रा० प० की 
पाला? में एक छघु अक्षर (१ मात्रा) और यढा देने पर पूर्वार्ध मे 
४६ मात्रा वाडा 'रदगाथ! छन्द दो जायगा। 'माछा! विशेषणविशिष्ट 
दो अन्य छन्द भो देसचन्द्र के गितक प्रकरण! में देखे ज्ञाते हैं -- 
+पम्राछागलछितक! तथा 'माज्ञायछिता!। इनकी गणव्यवस्था थों हैँ-- 
माछासकितकों ६+१००८४ (चतुमोतिझ), ( सम गर्णो से 
जगण या लघुचतुष्टय, किंतु विषमगर्णों में जगणनिषेवा, पाद्ात मे 
चमक ) (४६ मात्रा, बठुष्पात्‌ ) | 
साछागढिता ४+५+२२८४-- ४+२०८४+४-९ ३३ माता, 
चतुष्पातू ) । 
इन दोनों का दमारी 'माछा? से कोई खास सबंध नहीं है, फिंतु यह 
5माला! विशेषण इस बात का सक्केत करता है कि 'माछा? कोई खास छुन्द्‌ 
न द्वोकर किसी छन्द (प्राय ग्राथा या गछितक ) का वह भेद द्वोता 
था; जिसमे चतुमोत्रिक गणों की 'माछा? ( छड़ी ) पाई जाती दो! यदद 
'माढछए विद्येषण ठीक उप्ती अथे मे प्रयुक्त हुआ है, जो अलकारशाछ्त्र 
के 'माछोपम।?, 'माछाहूपक', “माछादीपक” आदि अलंडारों में हे । 
आगे चछकर कवि इस प्रकार के छन्दों को 'माछागाथः जेसे पूरे नाम 
से न पुझ्ार कर नामेक्रेशमदण के द्वारा केक्ठ 'माछा? कहने 





६ धष्मातादगगापरे दश चंगणा न विषमे ज समेजो ल्घुचतुश्य वा 
यमितिट्धी मालया गलितकम्‌ | --छन्‍्दोनुशासन ४ २५ सूत की इत्ति । 
२ चतुमोन पश्चमाजस्चतुर्भानदय पश्चणातव चत॒मात्रदय छ्घुगुलझ च॑ 
मालागढिता । --चवही, सूज ४ ३० की वृत्ति 


( ४३१ ) 


छगे हों। इतना दी नहीं संभवतः उन समी गाधाभेदों को जिनके 
अ्रधम्राघ में नियत ७ चतुष्छछ तथा एक शुरु से ज्यादा चतुष्छछ 
व्यवस्था पाई जातो हो, सामान्यतः माला? नाम दे दिया गया दो, 
यद्यपि देमचंद्र मे उन्‍हें विभिन्‍न नाम दिये हैं, यद दम देय चुके 
हैँ। भट्ट कवियों में इन गाया भेद्दों में से केवक पक ही तरह का भेद 
अधिक प्रचलित रद द्वोगा; ध्रा० प० मे इसो पूर्वार्ध में नौ सर्वदछु 
चतुप्फठ +रगण +दो गुर? (४४ मात्रा) वाले गाथा-भेद का संकेत 
किया है, तथा इसे भट्ट परम्परा में प्रचछित केवछ 'माछा? माम से 
हो पुझारा है | 

संभवतः माला छंद का चछत आदिकाडीन दिन्दी कवियों में दो 
चहु4 कम रहा है! | मध्यक्राछोन द्विन्दी कवियों में किसो कबि ने इसका 
अयोग नहीं हिय्रा हे। बेसे भिसतारीदास ने मात्राजञाति छस्दों में 
गाथा-वर्ग के साथ सजा, शिष्या, चूडरामणि आदि फो तरह इसका भी 
संकेत दिया है।। मिल्लारोदास को 'माछा? का छक्षण प्रा० पैं० से 
परिल्लता है, यद्यपि लक्षण को शेछी मिन्‍न है। भिक्षारोदास के 
अनुप्तार “पंत्रा छन्द्‌ के प्रथम दुल में भंद में दो गुर (2९-+-5५०४४५ 
मात्रा) जोडरुए द्वितीय दल में गाथा छल का उत्तराथ रसने से 
माछ। छन्‍्द देता है.।”' प्रां० पें० की परम्परा के अनुसार ही मिल्लारी- 
दाप्त ने भी इसे केवछ 'माछा? कट्दा छैे। 'माछायाय! या झन्य किसी 
नाम से नहीं पुछारा । साथ हो इस छन्द फा मिखारोदास ने झो 
उदाहरण दिया है, बद्‌ संमवतः मिखारीदास का अपना द्वी बनाया 
है, जहाँ मुद्रालंडार! फी र्यिति इसडो पुष्टे करती है भर को 
हिन्दो फवियाँ में इस छन्द के उपेक्षित होने संकेत करती है। 


उन्नाढा 


8१६८, उक्छाछा सममातरिझ द्विपदी छंद हे। भिसका रस्तेख 
आ्राझुवर्पगडमू में स्वर्दय रूप से म क्रिया ज्ञाकर रोडा+रुन्छा्ाः के 
मिश्रण से बने छपय छन्द के संयंध में छिया गया दे। प्राकृतपंगटम्‌ 
१. पता के दल अंत पर दे गुर दे मुसऊंद | 

भाये गाष्य भय करि, जानदि माय एं३॥-रंरय ८.१६. 
२, दे० छद्रार्थय ८.१७, 


( ४३२ ) 


के अनुपतार इस छन्द के दोनो दलों मे सब्र कुछ ५६ (२८३८२) भाना 
द्वोती हैं और प्रत्येक चरण की मानिझ गणव्यवस्था ४, ४, ४, $ $.- 
४, ३१ है।' प्राकृतपेंगढम्‌ में इसको यतिव्यवस्था का कोई सकेतः 
नहीं मिलता, पर यदाँ १४५, १३ पर यति पाई जातो है। इस छन्द का 
स्पष्ट हल्लेख द्ेमचन्द्र के छन्दोनुशासन! और अज्ञात लेखक के: 
कविद्पण में मिलता है | हेमचन्द्र ने दो द्विपदियों का जिक्र किया: 
है, जिन्हें वे कमश 'झुकुम? तथा कपूर! कहते हैं। 'कुकुम! द्विपदी- 
में २७ मात्रा (१५, १२ यति ) और “कछूपूए में र८ मात्रा (१४) १३ 
यति ) पाई पाती हैं * प्राकृतपेंगटम्‌ भऔौर रत्नशेखर के “छुन्द कोश" 
में “कपूर” चाछी द्विपदी द्वी 'उल्डाछा? कही गई है। देमचन्द्र ने बताया 
है कि ये दोनों द्विपदियों साभधों ( भट्टे कवियों) के यहाँ 'डल्डाडकों 
कहलाती हैं। ( एतावुल्ठालशौ मामधानाम्‌। ) देमचद्र के अमुसार 
कपूर ( घलछालढा ) की ग्रणव्यवस्था २२८२, ४, २२८२, ॥, २०८२, ४, 
२१६२,॥ है.। कु कुप्र मे अत में केवल 'दो छघु' (॥) दोते है, 
बाकी गणव्यव्स्था ठोक यही हे । उदाहरण थे है -- 
सुरक्ुमिकृभपिदूरभरु, इरिदिपिकुकममहणु | ( १०५, ११ ) 

पसइच्ठ पिच्छि जोइक्खु जिंव, बालायबु तम्रणडणु ॥ ( १५, १२ ) 

( हे विशालक्षि देखो, देवगज के कु भरथछ का छिंदूर, इन्द्रदिशा 
(पूवदिशा ) का कु कुमसडन तम्र खड़न यह बालछातप मानों 
ज्योतिष्क है। ) 

सायबकोढलो पन्नजुयछ, उढलालय जीविपमपण | ( ४५, १३ ) 
कप्प्रधवल सोहई सकल, केछिकाऊ कामिणिवयण ॥ (१५, १३ ) 

( जाताम्र छोल छोचनयुगल वाला, गीडे वालो से युक्त, कपूर सा 
घबछ, मदन को उद्दोतत (जीवित ) करता कामिनीवदन सलिलकशरेडि 
( जछक्रोडा ) के समय सुझो भित दो रद है । ) 


१ दाचदाल्दाचदालि क्पूरों णै ॥ द्ौ द्विमानौ चतर्मातों दौ दिमानो रख 
दो द्विमानी चत॒माता हो द्विमात्रों ल्घुत्रय च कपूर | गैरिति पन्चदशरि 
मंताभियंति । 
सोन्यलोन कुकुम ॥ स एव कपूर अन्यल्थुना ऊन कुकुम । 

२ छन्द कोश १२ तथा २९ 

३ कविदर्षण २२३ 





६ ४३३ ) 


सष्ट है कि भपभंश छत्द शास्तियों के 'कुंठुम! और कपूर” को 
दी राज्ञाश्रित मट्ट कवि 'उल्छाल” कहते ये, ओर प्राऊृवर्पेण्टय तथा 
सध्ययुगीन ट्विन्दी काव्यपरंपरा में यद्दी नाम प्रचछित हैँ । 

याकोती ने भविस्तत्तरद्दाट की भूमिका में इस छंद का संबेत 
किया है! भविसत्तकद्दा सें यह कई स्थानों पर 'घत्ता! फे रूप में 
प्रयुक्त हुआ है।' भविप्तत्तइद्दा में प्रयुक्त 'करपूर! (उल्ठाछ) की गण- 
व्यवस्था यों हैः--अ- ३२४+३ लघुतय, व: ६+४+३ ज्घुन्नय, 
तुक ब-द? (४0) | छप्पय की पिछडी दो पंक्तियों के रूप में €लछाछा का 
प्रयोग अपभ्रंश काव्य में मिलता है । संदेशरासऋ में इसका छप्पय* 
गत अनेऋूशः प्रयोग हुआ हे । 

मध्ययुगीन छन्दोमंथों भौर कविता में रल्‍्छाढा का प्रयोग प्रायः 
छप्पय के दी जंग रूप में मिछठा है। छद्विनोद, छुंद्राणव आदि 
में छप्पय के साथ द्वी इसका छक्षण निषद्ध छै। केशवदास ने 
'छद॒माछा' में अवश्य इसका छश्षण अठग से निवद्ध ढिया दै। ये इस 
छद के २८ माना (१४, १३) वाछे भेद का दी जिक्र करते हैं । पर फेशव- 
दाप्त ने भी 'रामघद्धिका' में 'हहछाछा? का स्वत प्रयोग नहीं शिया, 
इसे छुप्पप फे अगर रूप में ही नियद्ध रिया है। उपरिचर्चित 
एहछाढा-भेदों फे अतिरिक्त माराययदास ब्रेष्णय ने एक दीछरे 
तरदद के इरछाला का भी सकेद झ्िया है | इस शल्टाडा भेद में दर दल 
में २६ मात्रा दोदी दँ और १३; १३ पर यवि को व्यवस्था पाई 
जाती है। इस उरछाढा का धद्ादरण उसने यों दिया हैेः-- 


३, ए्तायुह्य 7 की शी बदीना मपासु प्रशिदाविपर्धासेयस । 
-+विदर्षव शत्ति २,२-३, 

२, मग्रिसत्ततह्म पत्ता सख्या १६-२०, २२-२०, २९ ६२,६४ ६६, 

३, छापय के प्रझुए| में सरेशरासड का उतादस्ग द्रव्य है । 

४, पद्रह कर यिराम करे, तेरद बहरि विद्वरि । 

पुनि पद्रद तेरद द्विपट, उल्यरद्दि मु वियारि गी 

_>शछद्माय २, २७. 

८, शरद पैरद कय पै होता जर्से धाम ॥ 

तादि सी की फट है! उल्टय यह नम ।--छंदगार ०. १२ 


हा] 


( ४३४ ) 


रे मन हरि भज विपय तजि, घन सत सगति रैन दिनु | (१३, १३) 
कादत भव के फँंद को, भौर न कोऊ राम बिन ॥ (१३ ११) 


च्त्ता 


१६९, प्राकृतपंगठम॒ का घत्ता छंद सममात्रिक हविपदी है। 
इसके अत्येक दल में ३१ सात्रा पाई जाती हैं, जिनकी गणव्यवस्था 
“सात चतुर्मात्रिक गण--तौन छघु ( नगण, ॥ ) है।' पुरे छंद में ६२ 
सान्नाएँ पाई ज्ञातो हैं. और यति क्रमशः १०, ८, और १३ मात्रा 
पर होती है ।' प्राकृतपेंगछम्‌ में इस छंद के छक्षणपद्य तथा उदाहरण- 
पद्य दोनो में १० वीं भौर १८ वो मात्रा के स्थान पर भत्येक्ष दृल में 
तुकात योजना पाई जाती है। यह आमभ्यंतर तुछ उदाहरण पय 
(१.१०१ ) के 'हणु-धणुः और ' संकरु भर्भंकर? में स्पष्ट दिखाई 
पढ़तो है। दामोदर के 'बाणीभूषण? का छक्षण विलछकुछ प्राक्ृदपंगलम्‌ 
के ही अनुसार है भौर उदाहरणपद्य में वहाँ भी आभ्यंतर तुक फी 
पूरी पाथंदी मिलती है। 

मध्ययुग में घत्ता विशेष प्रसिद्ध छंद नहीं रहा है; गुजराती 
काब्यपरंपरा में इसका बहुत कमर प्रयोग मिछता है और दिंदी 
कवियों में केवछ केशवदास ही इसका प्रयोग करते हैं। वेसे छंदो का 
विवरण देने वाले प्रायः सभो मध्ययुगीन प्रथ 'घत्ता? का एउल्लेश् 
अवश्य करते हैं । केशव की 'छंदमाला” में घचा का लक्षण भ्राकृत- 
पंगछम्‌ के हो अनुसार है। केशव भी इसमें भाभ्यतर तुक की व्यवस्था 
मानते हें, पर कहीं कहीं इसके पालन का उल्लंघन भी दिखाई 





२. पिगछ कद दिदुड, छद उकिद्उ, घत्त मत्त बासद्धि करि। 
चडमत्त सत्त गण, बे वि पाअ भण, तिण्णितिण्णि लहु अत घरि ॥ 
प्रा० पै० १.९९. 
२, पदम दह बीसामों बीए मत्ताईं अब्वाईँ। 
तीए, तेरह विरई पत्ता मत्ताईँ बासद्धि ||आआा० पैं> १,३००, 
३ छृंदि तावदनेक3, स्फुरति विवेक", तपसि मनो नियत भवति। 
यावजवहरिणी-, नयनातरुणी-, स्मितसुभग म॑ विलोकयति ॥| 


जाणीभूषण १,६६५ 
४. छदमाला २२५, 


( ४३५ ) 


पड़ता है। उदाहरण के छिए समचंद्रिका के निम्न घत्ता के प्रथम 
चृछ में आभ्यंदर तुक महीं पाई ज्ञावी । 


सरजू घरिता ठठ, नगर बदैनर, अवध नाम जप्तथाम घर । 
रघप्ोघनिवाप्ती, सद पुरवाप्ी, बमाकोक मानहेँ नगर ॥ 
( रामचद्विका ३ २३ ) 

इसके वाद घत्ता का रक्षण छंदविनोरद (२.११), छंद्ाणव 
(७.१६ ), छांद्ोमंघरी प्रायः सभी मध्ययुगीन दिंदी छंदोम्रस्थों 
में मिछता है। इन सभो के छक्षणों में कोई विशेष उल्लेसनीय 
चात नहीं मिलदो | प्राय सभो लेख 5 जाभ्यंवर तुझ का निवंघन करते 
देखे जाते हैं । 

अपभ्रंश छन्द्‌.परपरा में 'घता? नाम से अनेक प्रकार के छंद 
मिलते हैं। सर्वप्रथम 'घत्ता छंद का उल्लेख 'खयंभूच्चन्दस/ में 
मिछता है | यहाँ तीन तरह के घत्ताइम्दों का विवरण मिछता है। 

प्रथम घत्ता ( चतुप्पदी, विषमपद्‌ ६ माता, समपद्‌ १४ मात्रा ) 

द्वितीय घचा ( सम चतुप्पदी, १२ मात्रा ) 

द॒दोय घत्ता (सम चतुष्यदी, १६ माना, ४ च॒तुर्मात्रि|्ष गण+ 
प्राय, भगण )'. 

इसके वाद कविद्र्पणकार ने 'घत्त? के और भी कई प्रद्वारों का 
संकेत किया है, जिनका विवरण निम्न है -- 

घत्ता( १) ८, ८ ११ (प्रत्येक दूछ २७ सात्रा ), कविदर्पण 
(२२६). 

घत्ता (२) १०, ८, २! (प्रत्येछ दछ २९ मात्रा ), कविदर्षण 
( ३-१६६ ) 

घता (३) १०, ८, १२ ( प्रत्येक दछ ३० सात्रा ), कविदर्पण 
६ ३,१६८ ). 

चचा (४ ) १०, ८, १३ ( प्रत्येक दछ ३१ मात्रा )) कवि० (२.२६) 

घत्ता (४ ) १०, ८) १४ ( प्रत्येक दुछ ३२ माता )। कवि० (३,१८०) 

घत्ता (६) १०५ 5, २२ (१४, ८) ९ प्रत्येक दछ ४० मात्रा ) 
क्बि० (३ १६२ ) 





२, स्त्यभू ८ २४, २७ २८ 


€ ४३६ ) 


भत्ता (७) १४, ८; ११ ( प्रत्येक्न दछ ३१ मात्रा ), कवि० (२.३०) 
घत्ता (८5) १२, ८, १२६ प्रत्येक दुछ ३२ मात्रा )) कवि० (२०३०) 
घत्ता (६ ) १९, 5, १३ ( प्रत्येक दछ ३३ म्रात्रा )) कवि० (२.३०) 
रक्त धत्ताप्रकारों में 'घता (४) और “घत्ताः( ७)? दोनों दी 
३९ मात्रिक द्विपदियों हैं। इनमें प्रथम कोटि की घत्ता द्विपदी यति- 
व्यवस्था के लिहाज से श्राकृतपंगलम्‌ के 'घत्ता! से पूरी तरह मिलती 
है। घत्ता (७) उसी का अवातर प्ररोह जान पड़ता है। १० 
८॥ ३ मात्रा पर यति वाली ३९१ मानक द्विपदी का घत्ता स्वयंभूच्छदस 
में भी मिछता है, जो स्वयंभू के उक्त त्तौन घचाप्रकारों से सबंथा 


ने है। 


इस सब विवेचन से इतना संकेत मिलता है कि 'घित्ता? किसी 
खाख छंद का नाम द्वोकर छन्दी की सामान्य संज्ञा है, ढीक उसी 
तरद जेसे 'रासकः भी अपभ्रेश के अनेक छुन्दों को सामान्य संज्ञा 
है। अपभ्रंरा प्रबंध काव्यों की संधियों (सर्गों) में निबद्ध प्रत्येक 
कंडवक के अंत में कडवक फे मूछ 'चतुष्पदी छुंद से भिन्‍न छंद में 
प्रयुक्त पद्म का प्रयोग मिछता है | इस छनन्‍्द को सामान्यतः 'भुवा! या 
त्ता! कहा जाता है। इस तथ्य का संकेत हेमचन्द्र ने छन्दोमुशासन 
में किया है. ।' उनके सतानुसतार यह '्रवा! या “घत्ता! साधारणतः 
तीन प्रकार का द्योता हे-पद्पदी, चतुष्पदी और द्विपदी । हेमचन्द्र 
के सम्पूर्ण पप्ठ और सप्नम अध्यायों के छंदो में से कोई भी “घत्ता' के 
रूप सें अपभ्रंश् प्रवन्ध काव्य में प्रयुक्त किया जा सकता था। 'धरवा? 
या “धत्ता” का तौसरा नाम 'छड्डणिका' भी है। द्ेम चन्द्र के अनुसार 
चटपदी और चतुष्पदी घत्ता को छिड्डणिरा! भी कहा जाता है। इस 
संबंध में वे द्विपदो” को 'छुड्डणिका!? न कहे जाने का संकेत करते 
हैं. । किंतु 'छड़णिका वे तभी कद्दलायेंगी, जब उनके द्वारा कडब- 
कात में प्रारव्ध ( प्रकरणगत ) अथ का मंगर्यंतर ( व्यब्जञना 





१, स्पयभूव्छन्द्सू ८ २० 
२, सम्ध्यादी कडवकान्ते च धुय स्थादिति ध्रुपा शुपक पत्ता या । छत्दो० ६ 
३, सा जेंधा पटपदी चतुष्पदी द्विपदी च |--वह्दी ६ २ 


( ४३७ ) 


चृत्ति ) से कथन पाया जाय ।' 'घत्ता! और 'छड्डणिका? दोनों शब्द 
देशी ज्ञान पढ़ते दैं | जमेन विद्वान्‌ याक्ोवी 'घत्ता? की व्युततत्ति 'घत्तईः 
( >क्षिपति ) से भौर छुड्डणिकराा की छिडडइ! (+मभुव्चवि) से 
मानते हैं। 'घत्ता' शब्द का अर्थ वे "क्षेप” ( क्षेपक ) मानते हैं, 
जिसका अथ है, मूछ फडवक के साथ जोड़ा गया छन्दः छिड्डणिका! 
का भथे वे मुक्तक' छेते हैं, जो मूछतः एक इकाई रूप में पूर्ण छन्द 
(पद्म) के डिये प्रयुक्त द्वोता है, द्िंतु यहाँ कढवकांत में निमद्ध उप- 
संद्वार-पय के अथ में छिया ज्ञा खकता है. । धोरे धोरे इनमें से एक 
चत्ता (३१ मात्रिक द्विपदी, १०, ८, १३ यवि ) भट्ट कवियों में स्वतंत्र 
मुक्तक पद्म के रूप में भी प्रयुक्त होने डगा और यद्दी छन्द 'धत्ता? के 
रूप में आदिकालोन और मध्ययुगीन दिंदी काव्यपरम्परा में सुरक्षित 
रहा है। 'घत्ता! का मूछ अर्थ भी बदछ गया है और यद्द्‌ अनेक तरद 
के छुंदों की सामान्य सज्ञा न रहकर एक साप्त तरह की सममात्रिक 
द्विपदो की विशिष्ट संज्ञा हो गयी है । 

प्रस्तुत ३१ मानक धत्ता द्विपदी छंद है, या चतुष्पदी या पद्पदी 
इस विपय पर डा० वेढणकर ले काफो विचारबविभशे किया है। 
आहतरपेंगठम्‌ तथा सध्ययुगीन ढ्विंदी काव्यपरम्परा को भी इसे 
दिपदी मानना ही अभीष्ट हे] र्मशेखर के “उन्दःकोश” में इसे 
आअतुष्पदी (विपमचरणुम १८ मात्रा, समधरणः १३ सात्ना ) माना 
गया है । डिंतु ऋषिदर्षेशकार ने इसे पट्पदी घोषित किया है भौर 
प्रधम-चतुर्थ, द्वितीय-पंचम, छतीय-पछ्ठ चरणों में क्रमशः १०, ८ और 


३, प्रारब्धस्य प्रकरणायातस्थार्थस्य कडबसास्ते मह्थम्तरेणामिधाने पटपदी- 
चतुणयावेव छड्डणियासजे, न केपड भुवादितशें छट्डणिमसश्षे चेति चार्थः |-- 
छन्दो? ६.३ यूत की दृत्ति 

२. 9॥4ए58॥0027७॥8 + ॥0070000%07 ( जिएट. पफ०8, 
प्छशा080070, 7000066 4. 

(3. 0. ॥880प68, छंर, 6| 37088, ४०, प्‌, ४0. 8-3. 
७, !78.,) 
३, पय पढम समराणठ तीयड, मत्त अदारठ उद्धरहु | 
प्रिय चउथ निदृत्तउ तेरद मत्तउ, घत्त मत्त बासठि करहु ॥ 
“छद्न्कोशझ पय ४३५ 


( ४३८ ) 


३१ मात्रा मानी है। इस प्रकार स्ष्ट है कि ये दोनों लेखक भ्राक्ृत- 
पेंगलम के घत्ता वाले यतिखंडों को खतंत्र चरण मानते हैँ) डितु 
दोनों मत भी पररपर एक दूसरे से भिन्न हैं। श्री वेहगकर कविदपण 
के दी पक्ष में हैं और वे घत्ता को स्पष्टटः पद्यदी धोषिद करते हैँ । 
हिंदी कविता के संबंध में हमें 'घत्ता” को द्विपदी मानना ही पसंद 
है और भट्ट कवियों में इसको ह्विपदी द्वी माना जाता रदा है। 
प्राकृतपेंगडम्‌ू की परंपरा भी इसी मद के पक्ष में है। 'पचा? 
अप्टमात्रिक था उसके द्वी चतुमात्रिकर भेद की वाढ में प्रत्येक दछ को 
३२ सात्रिक प्रस्तार देकर गाया जाता रहा है। 


घत्तानन्द 


6 १७०, घत्तानन्द वस्तुतः 'घत्ताः का ही अवांतर प्ररोद्द हे; जद्दोँ पर 
प्रस्येक दुऊ से १७--८--१३ के क्रम से यति न दोकर ११८७+ (हे 
के क्रम से यति द्ोती है। श्राकवपेंगढम के अनुसार इसकी गण- 
ध्यवष्या यह हैः--5,2,७,४,५५४,४। दामोदर के 'बाणीभमूषण” का 
छक्षण भी इसी के भनुसार है । केशव की छन्दमाढा में “धत्ता'का 
उल्लेख है, घत्तानंद' का अढ्ग से एल्शेख नहीं है | भिखारीदास ने 
'घत्ता? के साथ 'घचानंदः का अछग से उल्डेख दिया है. तथा मिन्‍म 
उदाहरण भी दिया है । 

सद्थि सोवत भोदि घानि, कछु रिस मानि, आह गयो गठि चोर की । 

सोयो दिगदि घुपाह, कदि नदि लाइ, घत्ता नदृड्चझोर की॥। 

(छद्ाणव ७.३८), 


२. कविद्षण २, २९० ३१. 

२, 4 879 एश६5078]]9 ॥0:6 ९ ६0 40॥05 क्ड्रच्ऐैश ९8709 
गाते ॥९0९७ ] ॥8४७ एए६ ६6 608॥६  प्शत४7 00 50905. 
>-औैए4पाद्ा89 ६६०८४ ॥ 8 24, 

३५ छफ्डु आदइदि सठबहु तिण्णि चडकछ देहु। 

पचकुल चउकन जुअड घत्ताणद मुणेहु ॥-या० पैं० १.०३, 
४. एवाइशविशामि तरगविरामि यदि घचाहइत्त मयति | 

छद्ो घधानन्दमिदमानन्दकारि नागपतिरिति वदति [-वागीभूषण १.६७ 
५. ग्यारह मुनि सैरद विरति, जानी पत्तानद १-छदाणैय ७-१६५ 


( ४३६ ) 


भीधर कवि ने भी घत्त/ से स्व॒तंत्र रूप में 'घत्तानन्द' का उल्छेस 
दिया है, हित उनके छक्षण में कोई विशेष उल्लेखनीय बात 
नहीं मिठती । इन समी स्थछों को देखने से यद्ट पता चढता है कि 
धच्तानंद्र में प्रथम-द्विवीय यति के स्थान पर आंतरिक तुझ (जानि-मानि, 
चुपाइ-जाइ) का होना आवषश्यक्न है और पाद के अस्त में 'कब्सा 
(६ 9) वाडी ठुक भी मिलछदी हे--चोर की-मंदकिशोर की। मध्य- 
युगीत हिंदी काव्यपरंपरा में घत्ता और घत्तानंद दोनों द्वी विशेष 
प्रचछित छन्द नहीं रहे हैं और आधुनिक दिंदी कविता में तो ये 
बिढकुछ नदारद दैं। 

घत्ता की तरदद द्वो घचानंद को मी डा० वेडणकर पटपदी छंद मानते 
हैं, जिसके प्रथम-चतुर्थ चरणों में ११ मात्रा, द्विदोय-पंचम चरणों में 
७ मात्रा और तृदीयपष्ठ चरणों में १३ मात्रा होती हैं। इस तरह 
यह्‌ अर्धध्तमा पटपदी है, जिम्रमें तु क्रमशः क-प (3 ७), घन्ड (0 ७) 
तथा ग-च (०/) चरणों में पाई जाती है। विश्वसक्रम की दृष्टि से 
घत्ता को तरह घचानंद मूछतः पट्पदी है, और उध्के पटपदीत्व के 
अब्छेप प्राकवपेंगछमू और मध्ययुगीन दिंदी प्र'यों में बचे रद्दे दें । 


भकूलछा छू | 

ह १७१. प्राकृपपगलम्‌ में मूछणा छंद सममात्रिक द्विपदी है, 
जिसके प्रत्येक दल में ३७ मात्रायं पाई जादी हैं। इन म्राप्राों को 
इस ढंग के नियोजित किया जाता है. कि १०, १०, १० भर ७ मात्रा 
के बाद क्रमश” यवि पाई जाती हे। इस छंद में छपु शुद झयबा 
सान्रि्‌े गणों की स्थिति का कोई संकेत प्राह्ृतपेंगलम्‌ में नहीं मिछवा | 
प्राकृतपेंगढम्‌ के छक्षण भाग एवं उदाइरण भाप दोलतों में प्रत्येक दछ 
में प्रथम एवं द्वितीय यत्यंश के बाई आशभ्यंतर दुु्न! का प्रयोग मिलता 
है, जो 'दिग्निश्ा किज्जिमाग, दठपढ', “गध-पक्खरिअ्र', भौर 
हद ( बस्तुतः तद्दि )-मदि में स्पष्ट है । प्रत्येक अर्धाडी के अंत में भी 
जाआन्राध्ा', 'गिंदू-दिंदू को तुछ पाई जाती हैं। इससे स्पष्ट है 
कि उपलब्ध शुलणा में वह्तुतः प्रत्येक अर्धाली में खुद तीन तौन चरण 
हैं, भर इस तरद पूरा छन्‍्द मृछतः हद्विपदी न होकर पटपदी हें, 


४. छद॒विनोद १.१२ 
३, ग्रा० पैं० १,२५६ २५७, 


( ४४० ) 


जिसमें प्रथम, द्वितीय चतुर्थ, और पंचम चरण क्रमशः १०-३० मात्रा 
के हैं, दवीय और पछ्ठ क्रमशः १७-१७ भात्रा के। इस तरह इस छंद 
घो क-ख, (७ 0); घ-ड (06), ग-च ( ०) बाढी तुझ को भी 
मजे से स्पष्ट झिया जा सकता है। पुराने अपभ्रंश छन्दःशात्त्रियों में 
'झूछणा' नाम का कोई संकेत नहीं सिछता | किंतु ३५ मात्रा की एक 
द्विपदो देमचंद्र में मिछतो है, जिसे वे 'रथ्यावणका कहद्ते हैं। इस 
हिवदी में क्रमशः एक पण्म्रातिछ गण, सात चतु्मोत्रिहय गण और अंत 
में एक त्रिमात्रिद्ध की योजना की जाती है। इसमे १२, ८; १७ पर 
यति पाई जादी है। इसी द्विपदी में १४, ८, १५ पर यति कर देने 
पर 'चच्चरी” और १६, ८, १३ पर यति कर देने पर “अभिनव! छुम्द 
दोता है ।' इसी प्रररण में वे एक अन्य छन्द 'गोंदिल' का भी जिक्र 
बरते हैं जिधमें आठ चतुर्मात्रिक्त रणों के बाद एक पंचमात्रिक गण 
थी योजना कर प्रत्येक दछ में ३७ मात्रा निबद्ध की जाती हैं।' रपष्ट 
है, ये समर एक दी छन्द के विविध परोद दै और यदी छन्द विकसित 
दोकर प्राकृतपेंगलमू के द्विपदी छंद 'मूछणा! के रूप में दिसाई पढ़ता 
है| मूछतः ये सभी छन्द गुजरात-राजरस्थान में नृत्य के साथ गाये 
जाने वाले छोकगी्तों की छय में निबद्ध हैं । 'झूछणा' नाम भी इसका 
संकेत करता है, जो 'दोलानृत्य! से संबद्ध जान पढ़ता है। द्ेमपन्द्र 
के 'रथ्यावणेक', चचरी?, 'गेंदिछ' जेसे नाम भो किन्दीं हुत्य-विशेषों 
या ही संकेत बरते हैं, भिनके साथ ये छन्द ठग शठढग ताल झौर 
अलग भछ्ग यति में गाये जाते रहते हूँ | देमचन्द्र के सयतिऋ छम्दों 
को संभवतः मष्टमान्रि]्न ताल में गाया जाता रद्दा दोगा। किंतु बाद 
में इसका एक प्रद्नारविशेष १०,४६०, १०, ७ को यथतिन्योज्ननां कर 
पंचमात्रिक साल में गाया ज्ञाने डगा, और यददी छन्द 'मूहणा' के 

रूप में विकलित दो गया। प्राक्ृतपैंगडम्‌ में इसकी ताछ का फोई 





१. पण्मानस्वतुर्मात्रमतक जिमानश्य रध्यायणक ठजैरिति दादशर्मिस्टमिश्च 
यति;॥ *"* “दर्जैरेति चतुदंशमिरशमिश्य यतिश्वेत्ता रादेव रध्यावगा 
चन्‍चरी | ** ***** तनैरेति पोडशमिस्टमिरयप्रतिश्येत्तता तदेव रध्यायगकम- _ 
मिनपन्‌ | ( छन्दोनु० ७ ४६ ४८ ) 

३. अटी चतुर्माष्रास पचमात्रए्य गेंदिव्मू ।--( यद्वी ७.४५ ) 


( ४३१ ) 


सक्केव नहीं मिछता, हितु गुतरादो छन्दोप्रयों में इसका रपष्ट 
सकैत मिता है ।' 


“मूछणा! छन्‍्द का सकेत दामोदर ने वाणोमूपण” में नहीं किया 
है, ययपि वे 'प्राकृरपेंगडम्‌' के अन्य साताइन्दों के छक्षणोदाहरण देते 
हैं। मध्युगीन दिंदी छाव्यपरपरा में आकर यह छद द्विपदी न रह 
कर चतुप्पदी द्वो गया है, झिंतु कुड जगद्द इसके रिपदीत्व का मी 
झुटपुर सक्रेद मिलता है । श्रोधर कवि के 'छन्द सार! में इसे द्विपदी 
हो माना गया दै। मोस्वामी तुड्खीदास के पदले दी दिंदी रंवियों 
में यद्द छद चतुष्पदो द्दो गया था, जिन्हें प्राह्पेंछम्‌ के अतुप्तार 
हम दो द्विपदियाँ कहेंगे । साथ द्वी तुछघीदास के समय प्रथम और 
द्वितीय दूस-दसख मात्रा वाछे यत्यश की आन्तरिक तुक भी लुत हो 
गई हैे। वस्तुत यह 'ठुझ! ठाछ का सक्रेव करठी थी, डिन्‍्तु गेय 
प्विपदी तारुच्चन्द 'झूछना' चतुप्पदो बनने के साथ द्वी साथ गेयरव 
भी खो बेठा भीर वपर दाडछण्डों फी सूचक आश्यठर तुझ की कोई 
जहरत म रदी । बेसे श्रोधर कवि के नीचे पादृद्टिप्पणों में उृदुछृत 
अक्षणपरक्र उदाहरण में यद्द तुक सुरक्षित दिसाई पढ़ती है, शिसका 
सम्रेव दीविये-कीनिये।” “सकल दछ” जेसे तुछाठ पद्‌ करते दैं। 
स्पष्ट है, गोशामी ली का 'झूचना' ३७ मात्रा बाढा सात्रिक छद बने 
रहने पर मी प्राझवपेंगछम्‌ को स्थिति से नवीन रूप में विकसित दो 
छठा है, जो निम्न उद्चाहरण से स्पष्ट हांगा। पर यहाँ उस्तमें १०,१०,१०, 
< वाली यवि योनना सुरक्षित हे । 


१ बर कछा सर तो साइपाश्े मछी दर दरो युद्ध विश्राम आगी | 
अत गुद् एक तो अचछ करि आणवो छलशा छटनी चाव जाणी ॥ 
एक ऊपर पछी पाँच पाँचे वढी ताछ समाक्ियरे विमछ बागी । 
चालमाँ तीज मात्रा ल्यू यविये ते विना तो ये घूलघागी ॥ 
--दहपतपिंगठ २ १३३५ 


२ प्रयम दस दौजिये फेरि दस वीजिये फरि विश्राम जहाँ सात सोहै । 
घना छई दै सकठ सुपरद है दोव दछ मंच सेतीस सो !॥ 
--छन्दविनोद्‌ पिंगल २,३७० 


( ४४२ ) 


झुभुज मारीद खर, व्रिपिर दूधन बाछि, 
दलत जेद्दि दूसरो, घर न साँध्यो | 
अआनि परवाम विधि, दाम तेद्दि राम सों, 
सझल संग्राम दुस, कंघ काँष्यो ॥ 
समुझ्लि तुकसीध कपि, कर्म घर घर घेर, 
विहइल सुनि सकल पाथोधि बाँध्यो। 
घसत्‌ शा छंक लंझेप सायह धछत, 
लंक नहिं खात को ड, भात रॉप्यो॥ 
(कवितावली छंका० ४,) 


यहाँ यह संकेत कर देसा जरूरी द्वोगा कि चतुर्थ चरण में प्रथम 
यति लंक्रेसः के 'लं' के ठोक बाद पढ़ेगी | इस्ती तरद्द तृतीय चरण में 
ठृतीय यति 'पायोधि! के 'पा' के ठीक बाद है । 
भिश्षारीदास ने 'शूछना' को चतुध्पदी छंद के रूप में दी डिया है, 
भौर यहाँ श्रविचरण हर से अधिक मात्रा पाये जाने के कारण वे 
इसका वर्णन मात्रादृंडकों में करते दें । उनझछा छक्षण इसमें १०,१०,१०, 
७ की यति का रपष्ट संकेत करता है।' भुक्तक वर्णिऋ छूंदों के प्रकरण में 
भिखारीदास पर्णिक झूलना झा भी संकेत करते हैं, मिस्तमें प्रतिचरण 
२४ वर्ण द्वोते हैं, वथा इच्छानुखार सगण, जगण फी योजना की ज्ञाती 
है तथा तुझांव में दो गुद (53) होते हैं ।' यह झूढना बस्तुतः ३७ मात्रा 
घाले मात्रि् मूउना फा दी वर्णिद्र विक्राप्त है । मजे की बात तो यह्द 
कि मिसारीदाप्त ने दोनों तरद के धूलना-भेदों का उद्दाद्रण एक ही सा 
दिया है। केवल इनके द्विवीय-चतुर्थ चरणों में थोड़ा फर्क है; मात्रिक 
झूलना के द्विवीय-चतुर्य चरणों में २३ अक्षर (३७ सात्रा) दी वर्णिछ 
मूडना के द्वितोय-चतुर्थ चरणों में २४ अक्षर (३७ मात्रा); बाकी अन्य 
चरणों में दोनों में २४ भक्षर (३७ मात्र) हैं । 
सर्णिक छुंदों के प्रशरण में पक दूसरे 'झूछणा! का भी एल्लेप 





१. छदाग ९.२, 
३. कट्टें सगन कहुँ जगन है, चौविस बरन प्रमान | 

गुर दे रासि तुझ! में, बरनाछना ठान ॥ क-बद्दी १४.५ 
३. मियाशये--छदार्ग परिंगड ९.३ तथा १४.१०, 


( ४४३ ) 


मिलवा है, जो १६ वर्णो का छंद है, शिसमें छगात्मक रट्टवृणिका निम्त 
प्रकार से मिलती है:-- 


'छक गाढ़याढक गाएगाढछ गाढयादछ गाल! 


इस छंद का संकेत श्री रामनारायण पाठक ने 'बुहत्‌पिंगछ' में 
किया है । इस छुंद में ७ गुट और १२ छघघु अयौत्त्‌ १६ अक्षर और 
२६ माना द्वोदी हैं। यद्द मूलया दमारे शूछणा से सर्वथा भिन्न 
छुंद है 
यद्द वर्णिक 'मूछना! केशव की रामचन्द्रिका में कई वार प्रयुक्त- 
हुआ है, जिसमें ७, ७, ७, ५ पर यति की व्यवस्था पाई जाती है। 
सूछतः यह छंद भी 'मानिछ्! ही है, जो वाद में वर्णिक बन बेटा 
है।इस छब्बीस मात्रा बाले ए्नोनविंशत्यक्षर भूछना के पदादि 
में 'सगणः तथा पदांत में 'जगणः की व्यवस्था नियत है। शेप तेरहः 
अक्षरों में ५ गुद और ८छघु किया भी तरह नियोजित किये जा 
सकते हैं| इस छंद का एक निदर्शन यद्द है; जो हमारे जाछ्ोच्य 
झूछणा और गोस्वामीशों के उद्धृव भूछणा से सप्रथा भिन्न है;-- 
हद छोकनाथ विछोडिके रघुदाथ को निज्र हाथ ) 
सविसेप सो अमिपेक कै पुनि रुच्चरी सुम घाथ ॥ 
रिपिराज़ इष्ट वप्तिष्ठ खो मिक्ठे गाधिनहन झाह। 
घुनि याढमोडि वियासर भादि मिले हुते मुनिराई ॥ 
( रामचन्द्रिका २६ ३० ) 
यह छंद वस्तुत छुब्दीध्र मात्रा वाी चचेरी? क्वा विभिन्‍न 
डगात्मक पद्धवि से जनित प्ररोह ज्ञान पड़ता है। 
सात्रि झूछणा छंद का प्रस्तुत स्वरूप भी गुजराती में मिछता 
है तथा वहाँ इसे पाँच पाँच मात्रा के घाद वाछसडों की व्यपस्था- 
कर १०, १०, १०, ७ की यति में निवद्ध किया जाता है, इसका सकेत 
इम 'दढपतर्विंगल! के उदूघृत छक्षण के द्वारा कर घुके हैँ।यदह छंद 
दिंदी ओर गुज॒तवी के भछावा अपभ्रश छाठ्य-परंपरा की विरासव 
के रूप में मराठी को भी मिढा हे, हिंतु चर्दों यह झूछणा/ न कहढा 
कर आम्पा' कदटछाठा है। श्रीमाधव त्रि० पटव्घनने बताया है कि इस 





३ बृदतूपिंगल पु० ११३ 


( ४४४ ) 


आन्द में सात पंचकछ गणों के बाद एक गुर की योज्नना की जावी 
है।' थे इसछा उद्ादरण पंच छछ गणों में विभक्त ऋर यों देते हैं:-- 

वित्तमदू- | सत्त जन- | चित्ततनन्‌ । स्ोपणी। भाप्ज्नन | पोषणी | कावका- । सी ६ 
ग्रीष्ममी- | ध्मात्पी | सहुन बहु | यातना | पावक्ों | पावढीं । पावछा । सी ॥ 


गोछवामी तुल्सोदास के उपयुद्धव मूलना छन्‍्द को देखने से भी 
स्पष्ट पता चछता है कि हिन्दी में भी श्रत्येक पंचकड गण 
को स्वतंत्र रूप में इस तरह नियोज्ञित करने को परस्परा रही 
है कि हर गत पंचकढ़ की पॉँचवीं ओर आगत पंचकलछ की 
इडी मात्रा एक साथ संयुक्त न हो ज्ञाय तथा ऐसे स्थान 
पर सदा गुर्बक्षर का प्रयोग बचाया जाता है। यद्यपि प्राकृत- 
'पंगलम्‌ के छक्षण में यद् बात नद्ीं पाई जाती कि यहाँ सात पंचकछ 
के बाद्‌ पक शुरु की योजना द्योनी चाहिए, क्िर भी उप्तके मूछणा 
ऊन्दों में इस बात की पूरी पाबंदी छूद्य रूप मे दिखाई पढ़ती है। 
केबछ किसी भी तरह दर चरण सें १०, १०, १०,७ की यति तथा ३७ 
झात्रा की योजना कर देने भर से शुद्ध झूछणा छन्द्‌ नहीं होगा, जब 
तह कि प्रत्येक यति-खंछ में रदतंत्र पंचकड गणों की व्यवस्था नकी 
गईं हो। 


'सममात्रिक-चतुष्पदी 
मधुभार 


६ (७२. श्राकृतपंगढम्‌ में वर्णित सबसे छोटा सममात्रिक चतु- 
प्यदी छन्‍्द सधुभारः है;। प्राऊृतप गलम्‌ के अनुघार यदद दो चतुष्कछ 
गए में विभाजित आठ मात्राओं की समचतुष्पदी है। इनमें प्रथम 
चतुष्कछ क्षो प्रकृति के विषय में कोई पाबंदी नहीं हे, किंतु द्वितीय 
चतुष्कछ का जगण ()३। ) दोना छाज्मी है, अथाव मधुभार!के 
अस्त में गुर-लघु अक्षरों की योजना द्वोगी'। प्राकृवपेंगलम्‌ के छक्षणों- 
दादरण पद्ों के प्रथम गण विविध प्रकृति के चतुष्झछ पाये जाते हैं। 
“इनमें स्वेछ्घु चतुष्छछ ( चसु पछ (१.१७४ क),पञनदर (१-७५ ख) ) 
अतगुरु सगणात्मक चतुष्छछ (चठमत्त १.१६४ ग); महुभा (महुभार 


२, छन्दोरचना छ० ३८, सा 
रू, प्रा० पै० ३,१७५. 


€ ४४५ ) 


१.१७५ घ) जमु च॑ (० चंद १-७६ क ), तुद्द सुब्‌ (सुब्म १७६ घ ,. 
आदि गुर भगणात्मक चतुष्कछ विंधण( १९१७६ ख ), और गुरुद्या- 
त्मक चतुष्कछ ( सो सं० ) संभु १-१७६ ग) मिछते हैं। इससे स्पष्ट 
है हि प्राकृतपढठम्‌ के काठ तह मघुभार का प्रथम घतुष्कल किसी 
भरो तरद्‌ का द्वो सकता था। बाद में कुछ छन्दशास्नियों ने इसके 
प्रथम चतुष्ककठ को नियत रूप से गण? (॥5) माना है जो 
'मघुमार! के परवर्दी प्रायोगिक विकास का संक्ैद करता है। दामों 
दर ने वाणीमूषण” में इसको सगण-जगणात्मऊ पंडक्षए अष्टमानिक 
छंद कद्दा है। इस छंद में क्रमश, प्रथम-द्वितोय और ठतोय-चतुर्थे में 
तुझ का निर्वाह दोता है। यद छंद चार चार सात्रा की वाछ में गाया 
ज्ञाने वाढा छन्द है, डिंतु इसकी पहली मात्ना छोड़कर तीसरी मात्रा 
से ताछ शुह को जादी है। दूसरी वाढ छठी मात्रा पर पड़ेगी, जो वस्तुतः 
छठी और सातवों मात्नाओं से सयुक्त गुबक्षर दोता है।ताछ की 
महत्ता का संकेत करने के डिये दो इस स्थान पर गुवेक्षर को योजना 
कर अंतिम चतुष्छछ को जगणात्मक निबद्ध करने का विधान हे। 
शुजराती छन्दशारत् इसक्रो ताछ का सपष्द संक्रेव करता हे, थो 
हिंदी के छन्द-शास्रीय प्रन्थों में नहीं मिलता । 


भधुभार! छन्द का कोई सक्रेव देमचन्द्र में नहीं है। हेमचर्द्र 
“छन्दोनुशासन! के सम्र चतुप्पदी प्रकरण में किसी भी अष्टमात्रिक सम-- 
घतुष्पदी का संझछेत नहीं करते! वहाँ भुवक्र ( नवमानिक, प थ )| 
शशाकवदना ( द्शमान्रिक्, च च द), भारकृषति ( एकादशमात्रिक/च 
पद) आदि इससे बढ़ो चतुष्पदियों का जिक जरूर मिलता है। 
स्वयंभू के उन्दशात् में अष्टमान्रिक सम ठ्विपदी का उल्लेख अवश्य: 
मिछता है, जो दो घतुष्छछ गणों में नित्रद्ध की जाती छे। इसका: 





१, सग्ण निधाय, जगण विधाय। 
श्रुति सोख्पधाम, मथुमारनाम | --जाणोमूप्रण १.९९. 
२, कक आठ आग, मउुभार जाग गुल अत द्वोय, उसय ने होय। 
जीजी छठी ज, मात्रा क्टीन | था ताछ दीज, रए पचमीज ॥| 
++दुल्पतप्रिगल २ २६ २७. 
३. छन्दोनुश्यासन ६.२२ ३१. 


( ४४६ ) 


साम वे मशरभुझा? (सकरसुजा ) (अष्टमात्रिक, च ॑)देते है। 
यहो 'मकरभुजा' द्विपदो विक्प्तित होऋर पिछले दिनों 'चतुष्पदी 
“प्रधुभार' के रूफ में विकसित हो गई है! और इसके दूसरे चतुष्कछ 
को नियमतः सध्यगुरु जगण नियत कर दिया गया है। 
मध्ययुगीन हिंदी कविता को 'मघुभार' की यद्दी परम्परा मिडी है, 
जहाँ अन्त में 3 को व्यवस्था तथा दो चतुष्कक गणों की योजना 
'मिछती है। विद्यापति की 'कीर्तिछता' के चतुर्थ पल्‍लव में 'मधुभार' छंद 
का प्रयोग मिजता है, जिप्के अंत में 'जगण' ()5। ) ब्यवस्था का 
'नियव विधान है। 
अगवरत हाथि, मयमन्त जाथि । 
भागन्त गाछ, चापन्त काछू ॥ 
तोरते बोल, मारते घोल। 
सगाम थेष, भूमिद्द मेष ॥ 
अन्धार कूठ, दिग्विजय छूट । 
गमरीर गज्, देखन्ते भव्य ॥ (कीर्तिकता प० ८२ ) 
वाद में इस छंद का एल्क्ेंख केशवदास की 'छंदमाछा? में मिलता 
है।' लक्षण में केशव 'जगण! का उल्लेख नहीं करते पर दूसरे लेखक 
श्रीधर कवि इसका स्पष्ट उल्डेख करते हैं । मिखारोदास के छुन्दाणेव” 
में यह अष्टमात्रिक प्रस्तार के छनन्‍्दों से वर्णित है। इसका कोई छक्षण 
नहीं दिया गया है, वहोँ केवछ उदाहरणप्य मिछता है, जिसमें अंतिम 
चतुष्कछ स्पष्ट दी जगण है । हे 
दछिनपमीर, भतिकृत समीर | 
हुआ सेंद्र भाह, सधुमार पाहु॥आ. (छद्ााणंद &,५७) 
हिंदी के ढक्ष्य पद्यों को देखने से पता चछता है कि ज्गण- 
च्यवस्था की सर्वत्र पूरी पावन्दी नहीं मिछतोी। केशवदास की 'राम- 
ंद्विक्ा! में यह छुन्द कई बार प्रयुक्त हुघ्ना है, पर वो कुछ सदोष 


२. स्वयम्मूच्छदस ७.७. 
३, चारि मत्त के दोइ गन छद गनो मधुमार | 

चौहूँ पद बतौस कुछ छद॒हु कोटि विचार ॥- छद्माला २,७४३ 
३. कछ आठ घत, वरि जगन अन्त । 

एट्दि भाँति देहु, मधुभार एहु ॥-उद्बिनोद पिगल २,२९. 


सदाहरण मिलेंगे, जिनमें प्रथम और द्वितीय चतुप्कल संयुक्त कर दिये 
जाये ई। नमूने के छिये निम्न पद्य छे सकते हेँ:-- 
तजिऊ सु रारि। रिप्त चित्त मारि ॥ 
दुसकंठ भानि | घन्नु छुयो पानि॥ (रासचद्निका 9,२३४) 

इस छुन्दर के चोये चरण में छुयो' के यो? में चौथी भौर 
चाँबवीं मात्राओं को संयुक्त कर दो चतुप्कल व्यवस्था गड़बड़ा 
दी गई है। 
दीपक 

१७३, प्राऊुसपेंगठम्‌ में वर्णित दूसरा समचतुष्पदी मात्रिक छंद 
दीपक! है। यह १० मान्नाओं की समचतुप्पदी है, जिसके अन्त में 
अघुभार! की द्वी तरह 3 द्वोधा छे। प्राहवप गढम्‌ में उल्लेश है. कि 
इसके चरण में “चतुर्मान्रिक+-पंधमाज्कि+लघु' (१० मात्रा) की 
व्यवस्था द्ोती है', डिंतु प्रथम एवं द्वितीय गणों की प्रकृति के विपय 
कोई बंधन नहीं है, वे किघो भी प्रभार के हो सहझते हैं। यदद छंद 
पाँच पाँच मात्रा की ताछ में गाया जाता रद्दा है, इसका संकेत गुज- 
राती छंदोप्थों में मिछता हे । 'दुछुपतविंग७? में बठाया है. कि इसके 
गाने में पदली दो मात्रा छोड़कर तीसरी मात्रा से ताछ देना शुद क्विया 
जावा है, और दूसरी ताछ आठवीं मात्रा पर पढ़ती हैं । चतुप्कठ गण 
को पंधकल के साथ संयुक्त न कर दिया जाय, इसडिये इसछी पॉाँचवीं 
मात्रा सदा वध्यक्षर द्वारा निवद्ध की जादी है। 

श्रीज़ी भमे भाठ, सयाँ तार नो ठाढ | 
पण पॉँचमी मात्र, सें छूघु 5 पात्र ॥ ( दृल्पत० १३.३३ ),॥ 

दामोदर के वाशीभूषण” का छक्षण प्राक्ृव्पैगडम्‌ के दी 
अनुसार है. 

ेमचन्द्र ने दुसमात्रा वाठो सम चतुष्पदी 'शशांकपदना” का 
संकेत किया है, पर उसकी गणव्ययरथा दीपक” (च पल) जेसी 
न द्ोकर 'च च दुः है। इससे यद स्पष्ट है कि शाह्यांकबदना” मौर 
“दीपक मात्रा गणना की दृष्टि से एक-से होने पर भी विभिन्‍न 


१, प्रा० पै० १,१८१. 
२. तुरगैर्म्पधाय, सुनरेन्द्रमचधाय [ 
इढ दौपकमपरेहि, ट्युमन्तमचिपैदि ॥-वाणीमूपण १, १०७, 


( हैं४८ ) 


ताढोँ में गाये जाने वाले छंद हैं। हेमचन्द्र का छन्द ( शश्ांकवद्ना 2 
चार-घार मात्रा की ताछ में गाया जाता होगा; जबकि हमारा दीपक? 
छंद पाँच पॉव भाज्रा को ताल में | फछतः इन दोनों की छय, गति 
ओर गूज में स्पष्ट अन्तर मिलेगा | हेमचन्द्र को 'शरशॉक्वदना? का 
लक्षणोदाहरण निम्न है ;-- 


दौद! शशांकवदना । 

दौ चतुर्मात द्विमावइचेकः शर्शांध्वदना | यथा-- 
नवकुबछयनयण । खख्कवयण घण श 

कोमहकमलछकर | उअ सरयसिरि हिरि ॥ ( उन्शे० ६ २३ ) 


यहाँ अंतिम छध्यक्षर को एक मात्रा न मान कर हेमचन्द्र के 
दो मान्नाएंँ मानी हैं, तथा यहाँ 'पादातस्थं विकृल्पेन! चाडे तियम 
को छागू किया है। अन्यथा प्रत्येछ चरण में नौ ही मात्रा 
होंगी, जो पूर्वोक्त लक्षण के विरुद्ध पडढेंगी। स्वयंभू में इस तरह 
की कोई सम चतुष्पदी नहीं मिछतोी । चैसे वहाँ दस मात्रा 
चाछी सम हिपदी 'छूखअअत्ति! (डठयवती) का इल्लेश्व है, जिसके- 
प्रत्येक चरण सें दो पंचमानत्रिक गणों की योजना पाई जाती है।* 

क्ेशवदास की 'छन्दमाछा? और 'रामचंद्विका? दोनों मे यह छन्द 
नहीं मिछता । श्रीधर कवि के 'छन्द्विनोद्‌! में इसका लक्षण प्राकृत- 
चेंगछम्‌ के अनुसार दी निबद्ध किया गया है'।' भिखारोदास ने दश- 
सात्रिक प्रस्तार के छन्दों में इसका उल्लेख किया है) लेकिन वे इसका 
कोई छक्षण नहीं देते | उनके उद्ादरण पद्म में 'च प छ! वाली व्यवस्था 
को पावंदो मिलती हे | 


जय जय | ति घगव-। द, 

मुनि कौ- । सुदीचं-। द। 

ना 

ग्रेषों | कक्‍य खबनी-। पे 

दसरत्‌ । त्य कुछशी-। प॥ ( छम्दाणंव ५.०३ )- 


१. स्पयमूच्छद्स्‌ ७.१० 
२. कल चारि पुनि पाँच, एक ल्पु साँच ] 
दस मत्त पद चारि, दीपक सुम घारि ॥---छदविनोद २.३१, 


| ( ४४६ ) 
आभीर ( अदह्दीर ) दि 


६१७४, प्राकृतपेंगडम्‌ के अनुसार “आपीरः ( अद्दीर ) छद ग्यारद्द 
मात्रा का सममात्रिक चतुष्पदी छद्व है। इस छुद के प्रत्येक चरण 
में ग्यारह साया, अत में चतुमात्रिक जगज (।3। ) फी व्यवस्था है। 
आरमभ को सात मात्नाएँ छिप्त किस मसात्रिक्त गण में विभक्त होंगी, 
इसका कोई उल्लेख प्राकृवर्पेगठम्‌ का रक्षणपद्य नहीं करता ।' हमारा 
अनुमान है कि इस छद॒ में मात्रिक व्यवध्या “च त च?? ( चतुप्कछ-- 
जिकछ--मध्यगरुरुषतुषप्कछ ( जगण ) के क्रम में की जाती हे | इसकी 
युष्टि प्राकृतपपेगछम्‌ के छक्षण तथा उदादरण दोनों का विश्लेषण करने 
से द्वोदी है, जद्दों पॉँचवीं मात्रा स्पष्ट चौथी मात्रा के साथ सयुक्त 
नहीं की गई है । 

सुद रिं| गुज्ज-|रि णारि, 

डोअण | दौह | विसारि । 

पीण प+ भोह- रभार, 

डोछइ | मोत्ति-| अभद्दार ॥ ( श्रा० प० १ १७८) 

आमभीर! मैं मात्रिक गणों का यदद विमाज्नन माने बिना इसकी 
वाल्क्यव॒ध्या नहीं बेड सकेगी। यह छद चतु्मात्रिक वाछ सें गाया 
जाने वाढा छद है, जिसकी पहडछो, पॉचवीं और नवीं मात्रा 
पर वाछ पड़ती है। प्रथम गण को चतुष्झछ सासे बिना यहाँ 
दूसरी ताल पाँचवीं मात्रा पर नहीं पड़ सझ्ेगी। दछपतर्पि ग़छ में 
इसकी ताल्व्यवस्था छा समफ्रेत मिलदा है। आमीर को सात्रिझ 
गणव्यवस्था का रपट विभानन दामोदर का बाणोभूपण' भी नहीं 
देता, वहाँ केबछ अत में जुगण के दोने को पावदी का ही 
जिक्र है 





१ प्रा० पैं० १ १७७ 
२ पद मात्रा अगिषार ओमिर छद॒ विचार । 
छेपट गु॒ छ, समाछ, भू शर भत्ती ताछ ]-दुल्परतगर २ ३६ 
2 एसार्शक्ल्बारि, क्विज त्मानमह्यरि | 
इंदमामीरमप्रेदि, ज॑ंगगम तमघियेह ॥-वागीभूषश १ १०१ 
ब्ध 


( ४५० ) 


द्ेमचन्द्र के यहाँ केवछ एक दी एक्रादशमात्रिक समचतुष्पदी 
अारक्षति? का उल्लेख है, जिसकी गणव्यवस्था च पद! या च च तः 
है।  'आभीरः छन्द्‌ 'मारक्षति! के दूसरे भेद “व च त! वाज्ते छुन्द से 
मिलता हे, किंतु थद्वाँ अंतिम गण चतुष्कल ( जगण ) साम्ा गया है, 
“प्रारकृति? मे वह “व? (ब्रिकछ) है झौर हेमचन्द्र इघका भी संकेत नहीं 
करते कि यह्‌ 'च्रिक्रढ! नियम तः “5)' ही हो | हम देखते हैं कि दलपत- 
पिंगल के मतानुसार आभौर के अंत में 'गछ! (5 |) ही अभीष्ट है, इसके 
पू भो छः दो तथा अंतिम गण जिगण? हो ही यह आवश्यक 
नहीं । किंतु प्रा० प०, वाणोभूषण, छनन्‍्दमाला, छन्दविनोद, छन्दा- 
रब सभी हिंदो छन्दोग्रस्थ 'जगणः की व्यवस्था जरूरी मानते हैं। 
ऐपा अतुमान है. कि प्रारुवपेंगलम्‌ के पहले इधर छंद की गणव्यवस्था 
बवतुष्कल +-चतुष्कछ + आदिगुरु त्रिकछ (5।)! थी, और पहले 
देमचन्द्र के समय इसको रचना में 'त्रिकछ” किसी भी प्रकार का हो 
सकता था | नवीं मात्रा पर तीसरी ताल पड़ने के कारण यहाँ गुवें- 
क्षर की योजना की जाने छुगी भौर यह भी द्वो सकता है कि ऐसा 
भेद्द देमचनद्र के समय दो छोझगीतों में प्रघछित रहा हो, किंतु 
देम चन्द्र ने उसे सामान्यद 'मारकझति' दो कह दिया है'। जेसा कि 
इसका सलाम हो संकेत करता हे यह अद्वीरों का छोकृग्रीतात्मक 
छुंढ है.। 

सध्यशुगीन दिंदों कविता में केशवदास की 'छुन्दमाछा? और 
“परामचन्द्रिका' दोनों जगह इस छंद के दशेन द्वोते दें। केशवदास 
के लक्षण में कोई खास बात नहीं मिछती, वे भो पादात में जगण 
व्यवस्था का संकेत करते हँ।' कितु रामचन्द्रिका में आभीर” के 
सदोष निदशेन भी सौजूद है उदाहरण के छिये निम्न पय्य में चतुथ 
शरण के अंत में 'जगण' नहीं पाया जाता और प्रथम चतुष्कल के 
बाद के त्रिकछ को इप्ती चरण में गुवंक्षर के द्वारा निबद्ध किया गया 
है, जहाँ चौयी-पाँचवीं मान्ना संयुक्त कर दी गई है । 

अतिसुदर अति साधु, थिर न रदति पक आधु | 
परम तपोप्तय मानि, दडधारिनी ज्ञानि ॥ ( शाम० १.श८ ) 


३, छदोनुशाउन ६,१२३. 
१, छद्माल २.२४. 


+ ( श्श१ ) 


“दंडवारिनी जानि! को गणुत्यवस्था का विश्लेषण करने में 'च त चाः 
झऔर अंतिम 'च' की जगणात्मझता नहीं मिठदों। यहाँ अंतिम 
श्यक्षरसमूह “नीजानि? अंठछघु पंचकछ ( तगरण ) दो गया है, जो 
छंद का स्पष्ट दोप है। ऐसा ज्ञान पढ़ता है, छक्षण में 'लगण! की 
व्यवस्था करने पर भी कवि व्यावद्यारिझ रूप में केवछ गढ? (5]) 
वाले अंत तऊ द्वी नियम का पूरा पाछन करते ये और यह इस चरण 
में भो मिलता है। मियारीदास ने ग्यारद्द मात्रा वाले छंदों में 'अ्रद्दीर! 
का उल्लेस़ किया है, वे इसके छक्षण का संकेत वो नहीं करते पर 
उदाहरण पद में “ज्गण' की व्यवस्था दिलाई पढ़ती है।' 
डाकलि 

6 १७४. द्वाकहि दूंद के प्रत्येक चरण में १४ मात्रा होती हैं. जिनमें 
आरंभ में दोन चतुपकफछ और अंद में पक गुरु होता है। चतुप्कछो 
की व्यवस्था सगणात्मक (॥5), भगण।त्मर (5॥ ) या स्वेखघु 
च॒तुप्छछ (॥॥ ) होनी चादिए।' इससे यह संकेत मिछवा है. कि 
यहाँ 'जगण! ( | ) तथा दविगुर (55), इन दोनों चतुष्कछ- 
औओदों का स्वेया बारण क्रिया जाना आवश्यक है। ग़ुनराती छन्दों- 
अन्यों में यह छुन्द द्वाकलि! न कहुठाऊर 'द्वालक! के नाम से प्रसिद्ध 
है किंतु दिन्दो में इसे 'द्वाऊडिका? फट्टा जाता है। 'दिलपतपिंगढछ! 
के अनुधार इसकी गणव्यवस्था '४-+-४--४+७? है. तथा कहीं भी 
+जगण? फा विधान निषिद्ध है। यद्द छंद चतुर्मोत्रिक ताछ में गाया 
जाता है. और पही, पाँचवीं, नवीं और तेरद्दवीं माध्रा पर ताऊ दी 
जाती है।! 'वाणोमूतरगः में निर्देश गणउयवस्या प्राकृवप गडमू के द्वी 
अनुसार है। 


२३, बोनुक सुनहु न वीर । र्दान घसी तिय नीर। 

चौर घरयी लसि तीर | छे मजि गयो अद्दीर ॥--छदारणय ५.७६ 
२ सगगा मगगया दिअगाई, मच चडदृद पञ परई। 

संदइ बंकी विरइ तद्ा, दाकलि रूअठ एहु कद नया पै० १,१७२, 
३, जग जग जुग कछ गुर अंते, द्वालऊ उद क्यो संने | 

प्रथम पठी चारे चारे, ताछू घरे, न जया घारे |-दहपवरपिं० २.५२ 
४, दिलगगसगगगमगपक्ख्लि, मयते चतुरंशऊउऊझलछिता | 

अस्तगुबम॒पघाय यश, द्वाउडिरेपा मयति तदा |-वागरौमूप १.९७, 


( ४४२ ) 


हेमचन्द्र के छदोनुशाघन में चतुदेशमात्रिक्त समचतुध्पदी मिछती 
है, जिसकी गणव्यवस्था छ च घः या च चच द? दोनों तरद् की 
मानी गई है| इस छद को देमचन्द्र ने 'गंधोदकघारा' कद्दा है। इस 
छूंद के छक्षण में कद्दी भी चतुष्कछ यणों की अभोष्ट भ्रकृति का संकेत 
नहीं मिठता और न 'जगण? का निषेध ही किया गया हे। देमयन्द्र की 
धांधोदकघारा' का विवरण निम्न है :-- 

चचादिचदौ वा गधोदकधारा । 

चण्मात्रइचनुर्मावद्वय यदि वा चतुर्मात्रत्नय द्विमाव्रव सा गधोदुकपारा । 

ययथा-- 


रमणिकत्ो छकुरगमय | पच्छपाविछुअसुमवि ॥ 
धणगधोद्यधारभरि । घश्रिय तुश्न प्थायति सवि ॥ (छद्दो ० ६.२८) 


(है राजन, तुम्दारे सभो बरी अपनी रमणियों के कपोल पर विर- 
चित फस्तूरी को पत्तरचना के द्वारा काज्ते किये जाँसुधों से उत्पन्न 
गंधोदकथारा में स्नान कर रहे हें) 
हेमचन्द्र के इस उदाहरण में अंतिम 'दिकछ” गुबक्षर ही है, जो 
छंद में 'छधु' द्ोनेपर भो “पादांवस्थ' दोने से गुरु माना गया है। 
अन्यथा हर चरण में चौदद मात्राएँ न द्दोकर तेरदह ही मात्नाएँ 
होंगो । स्पष्ट है, यद्दी गघोदकधारा! विकसित होकर प्राकृतपेंगढम्‌ 
में 'हाकडि? के रूप में दिखाई पड़ती है | द्ेमचन्द्र के छंद में 'जगण' 
का निषेध नहीं है और तुक ट्वितोय-चतुर्थ चरणों के अत में है, 
यह भेद अवश्य मिलता है। 

मध्ययुगीन दिंदी कविता में आकर द्वाकछिका! छुंदु के प्रथम 
तीम चतुमौन्रिक गर्णों को नियत रूप से आदिगुवौत्मक ( भगण ) 
रखने की व्यवस्था चछ पढ़ी है। इसका संफेत केशवदास की 
“छंदम्नाढा! में मिलता है । 

करे सु कवि लुप ज्ञानि, भगन तीनि दे अत गुरु 

ट्वाकछिक्का परमानि, प्रतिपदु चौदृह मच सब ॥ ( छद॒माऊा २.७२ ह 


३. केशव प्रथावली ( हिटुस्तानी एकरेडेमी ) में सपादित छदमाल! के 
उक्त सोर॒ठा मै, दाकल्किल्क्षण म'मिगन तौनि दे! पाठ है, जो समवत- परत 
की शल्ती है, क्योंकि यहाँ तीन मगण मान लेने पर तो छद्‌ के प्रस्येक चरण 


( ४४३ ) 


ओऔघर कवि के छन्दविनोद? में 'दाकृढि' छंद में 'भगण” को 
च्यवस्था का नियमंतः संकेत किया गया है! भिसारीदास के 
रुदादरण पद्य से पता चछता है कि हिंदी कवियों में इसे दुद्दरे 
रूप प्रचछित थे । कुछ कवियों ने आरंभ में दीन मगण की योजना 
कर इसे स्पष्टठः दशाक्षर (भमभमग) चतुद्रशमात्रिक छंद बना- 
कर पक तरद्द से वर्णिकर रूप दे दिया था | कुद कवि प्रथम तीन 
चतुष्कडों को योजना अनेक प्रकार से कर इसके वास्तविक स्वरूप 
को सुरक्षित रस रहे थे। भिस्तारीदास के उदाहरण पद्म में इसका 
पुराना स्त्रूप द्वी मिल॒वा है, फेशवदास या श्रोघर कवि वाछा नहीं। 
परतिय गुरतिय तूल गने । परधन गरर पम्ान भने । 
ह्विय बिव रघुवर नाम रे | वासु कट्टा कलिकाऊू करे ॥ 
( छदाणव ५.११५ ) 
केशवदास को छन्दमराछा? घाढी 'दारुलिझा? से कुछ भिन्न 
<हाक्डिका! का रबहृप हमें 'रामचर्द्रिका में म्िछता हे! । रामचन्द्रिका 
के प्रथम प्रदाश का ३६ वाँ छंद हिन्दुस्तानी एकरेडेमीं वाछे आचाये 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादित पाठ तथा छाछा भगवानदीन 
चाली 'केशवफौमुदं” में सबेया मिन्‍म २ मार्मों से दिया गया 
है। प्रसुव धुंद यद्‌ दैः-- 
संग लिपे पिपि सिध्यन घने । पावझ से सप्तेशनि सने ॥ 
देश्षत बाग-तढागनि मे | देवन भौधपुरी कईँ चरे ॥* 
आचाये मिश्र के संस्करण में यद 'दाऊछिक्राः छन्द फह्दा गया है; 
में २० मात्रा हो जायेंगी। साथ ही केशव वा उदादरण भी 'मगन तीनि दे! पाठ 
यौ पुष्टि फरता है, जिसमें 'तीन मगग+ शुरू की व्ययस्या मिख्ती है। 
आवव भर बजराज बनै। वेयल तैरोईि रूप सने। 
दूँ तिनहा इँसि ज्रत कई । सीतिन को गन हुस्स्य दहै ॥ 
( दे कफेश्यप्र थायरी साग २, 9० ४५५ ) 
१, छत्दविनोदपिगठ २ २८ 
२. हमने यदई पाठ 'दिंदुन्नानों एक्डेमी! दाले सल्दरणण (प०२३२) के 
अनुतार दिया है। लाटाजी के सगादित संस्करण में 'रिपि! पसिप्यन! 
और “तड्ागर्मि' के स्थान पर ह्रमशः क्ट्रपं 'शिप्यनों और 'तदागनों 
है। मयावैशनिक दृष्टि से आचार्य मित्र का पाठ अधिक टीऊ है। 


( एश्छ ) 


लाला जी के संस्करण में चौबोला।' छाछा जी ने इसे वर्णिक वृत्त 
माना है।इस पर टिप्पणी देते वे छिखते हैं:--“यद केशव का खाप्त 
छन्द है। इसका प्रवाह चौवोहा का सा है। पर है वर्णिक घृच। 
इसका रूप है तीन भगण और छघु गुषद (भभ भछग)।” रपट 
है, मूछ 'हाइलिका! के साथ अंत में गुरु के पहले एक छघु जोदू कर 
यह छन्‍्द बनाया गया है जो चतुददेशमात्रिक 'हाकलिका' न द्ोकए 
पंचदशमात्रिक छन्‍्द है। सभवतः यह केशवदास ने परंपरागत हाक- 
ढिका! के आधार पर नया प्ररोह बना लिया दो। 'छनन्‍्द्माला! चाछी 
केशबसम्मत 'हाकलछिकाः चतुदशमातिक है, इसका प्रमाण इसी प्रसंग 
मे ऊपर उद्धृत केशव के लक्षणोदाहरण पद्यों से चढेगा, जद्दों स्पष्टतः 
द्शाक्षर झोर चतुर्देशमात्रिक योजना पाई जाती है। 'द्ाकडिफा! के 
इस अभिनव प्ररोह का छक्षण झिसी छन्दोप्रंथ में तो नहीं मिलता, 
लेकिन 'रामघन्द्रिका? का प्रतापगढ़ से प्राप्त सं० १८६६ का हृस्तडेख 
इसका छक्षण यों देता है, जो आचाये मिश्र ने केशवम्रंथावछी खंड २ 
के परिशिष्ट पृु० ४२२ पर प्रकाशित किया है+-- 
स्तीनि भगन जहँ कीजिए छूघु इक इक गुरु भन्त । 
हाइलिका सो छंद दे बरनत कवि बुधवंत ॥ 

स्पष्ट है कि यहाँ भीं तीन भगण और अंतिम गुरु के पूर्व एक छघु की' 
योजना का संकेत है, जो केशव के प्मालोच्य छंद में छपछब्घ' है । 

भानुजी ने 'छन्द.प्रभाकरः मे 'हाकलि! के पुराने छक्षण को हो 
लिया है और थे चतुष्कडों का भगण होना जरूरी नहीं समझते। 
आधुनिक युग में हिंदी कवि मधिढीशरण शुप्त ने इसका प्रयोग 
'साकेत! के चतुर्थ सम में किया है, किंतु शुप्त जी ने सर्वत्र गण 
व्यवस्था की पूरी पाबंदी नहीं की है और कहीं कहीं अंत में 'गुरा 
(5) वाले नियम का उल्लंघन कर उसके स्थान पर दो रुूघु (॥) 
की योजना भी की है' । 

इसी स- | सय प्रभु / अनुज स- | दित, ४-+-४+-४-- ॥ 

पहुँचे | वहाँ वि- | कार र- | द्वित श्कंघ्न-४ +ंआ 


३, मिशइये: केशवप्र थावली सड॒ २ पृ० २३२, केशवकौमुदी (पूर्वोरच)2० ६५० 
२, च्रय चौकल गुर हाकलि है |--छन्दः्प्रमाकर पू. ४७. 


( धशश ) 


जब तक | ज्ञाय प्र- | णाम्र कि- | या, इन-४+४+5 
माँ ने | भाज्ञी-|वाँद दि- या ॥ ४-न-४+-४+७ 
( साझेत. ए* ७३ ) 
, इस छुंद में चतुष्झछ गणव्यवश्या नहोने पर यद्दी मानव 
छंद दोवा हे ।' द्वाकलि' छंद और उसका मानव” वाला रूप दोनों 
प्रखाद के आँसू में मिलते हैं । 
शशिमुद्ध | पर घूँ- | घट ढा- | के, ४--४--४+5 
अंचल | में दी- | प छिपा- | ये। ४--४+४+5 
जीवन | की यो- | घूछी । में, ४्न-४+ ४-5 
कौतू- [इक पे | तुम जा | ये॥. ४+-४-+-४ +5. 
( सौंसू ए. १९ ) 
भाँधू! का उन्तछंद 'द्वाइडिका! (द्वाछि ) का शुद्ध निदशेन 
है, फर्क सिफ़े इतता दे छिमध्ययुगीन काव्यपरंपरा में इसको तु 
क-सा ग-घ वाली पद्धति को पाई जाती है, यह तुक मैथिलीशरण 
गुप्त के य्दाँ ज्यों की त्पों सुरक्षित है, किंतु प्रधाद ने इस छंद में दो 
लुझों को व्यवस्पा हटाफर केवछ एक ही तुझ रक्छी है। भर वह मी 
'ख-घ! (द्वितोय-चतु्य ) छोटि की, जिससे छंद को गूज में परियतेन 
आा गया है। 
पादाइुतक 
$ १७६, पादाऊुछ॒क सम्नचतुप्पदी छंद है, मिसके प्रत्येऊ चरण में 
१६ सान्राएं पाई जातो हैँ। प्राकृतपेंगछमू के अनुसार 'पादाकुछक! में 
लघु गुद व्यवस्था और मात्रिक गण व्यवस्था की फोई पा६यंदो नहीं 
पाई जाती ।* इस छुन्द फा सर्देश्थम संझेव सयंभूच्छन्दस्‌ में मिछता 
है, जदाँ इसझ्ा उम्मय सामान्यतः प्रतिचरण सोलद्द मात्रा दी दिया 
है। बाद में रामशेखर सूरि ने भी इसका उल्लेन्न झिया हैं, छिंतु 


१. डा पुत्तछाल झुक्र: आउुनिक हिंदी कायय मैं छंदयोजना ४. २५३, 
२, लपु गुर एपणिअप्त षहि केद्ा | पत्र पञ्र लेक्यउ उत्तम रेह । 
मुक॒इ पर्मिदद कंठद वलभं। सोल्दमत् पराझाठदमं ॥ 
लय्या> पैं० १,१२९, 
३६ स्वयंभूच्उन्द्स ६.१६०. 


( ४५६ ) 


यहाँ भी गणत्र्यवश्था के विपय में कोई सास विशेषता नहीं मिछती 
दामोद्र के “वाणीभूषण? मैं भी यहाँ लघु गुरु व्यवस्था के नियम की 
डिलाईं का संसेत किया गया है भौर यह छक्षण प्राकृतपेंगडम्‌ के दी 
छक्तण का उल्था हैं।' स्पष्ट है कि प्राकृतपेंगडम्‌ के समय तक 'पादौ- 
कुछक!? के छक्षण मे केव २६ मात्रा का प्रतिचरण द्वोना दी पर्याप्त 
गाना जाता था। 
अध्ययुगीन दिंदी कविता में आकर 'पादाकुछछ” का छक्षण कुछ 

बद्छ गया है, इसके चरण के अन्त में 'दो गुरुः (55) की व्यवस्था 
आवश्यक भानी जाने छगी है। इस विशेषता का संकेत हमें सबे- 
प्रथम केशवदाघ की “छन्दमाछा? में मिछता है। उनका पंदाहरण 
बिम्ति है :-- 

बहु बनवारी सोमित्र भारी । तपमय छेद्दी प्रदयिति देशी । 

सुभ सर सोमें मुनिमद लोसे | सरतिज्ञ फूले भति रसमूले ॥ 


उक्त उदादरण में सबसे वड़ी समस्या तो यद्द है. कि यहाँ पादांत 
में तुझब्य वर्था नहीं सिछती। “ारी-देखी” 'छोम-भूतते! में परस्पर 
भतुकांतता पाई जातो है। पादाकुछक छुन्द्‌ में “क-ख! “गघ'- 
वाली तुझ का द्वोमा सर्वधा आवश्यक है, मिसका इस सदा 
हरण में अभाव है। दूसरे, इस छदाद्रण के प्रत्येक चरण 
में आठ आढ साजन्ना के यतिखंडों के बाद वारी-भारी। 'लिखी- 
देखी, सोम-छोम! और “फूले-्मूडे! की ठुक मिलछती है, जों 
पादाकुछुक के पुराने छक्षणों में संक्रेतित नहीं हे, न गुन्नराती 
पिंगछ ग्रंथ 'दुलपवर्पिगठ” ही इस आब्यंचर तुक का संकेत 
करता है। स्पष्ट द्वी केशवदास के पादाकुछक-छक्षण से उनका 
उदादरण पूरी तरह मेल नहीं खांता। उदाहरणपद्य किसो अष्ट- 
मात्रिक छ-द का उदाहरण है, जिसमे अंतिम दो अक्षर गुरु हैं। इसे 
'(बादाकुछक! कद्दना कहाँ तक ठोक है ९ केशव के छक्षण के अनुस्तार 





१. राजशेसरसूरि : ५ १७१ 

२, बाणीमूषण १.७५. है 

३, बारह भत्ता प्रथम चहूँ दोइ दे ५ * 
सोरह मचा चरन प्रति पाक 


( ४५७ ) 


सो 'पादाकुछक' का उदाहरण गोस्वामी तुछझसीदास को निम्न 'चौपाई 
डो सकती है :-- 
सभु सरासन काहु न टारा । दवारे छकलछ बीर बरियारा 
हीनि छोक महँ जे भट सानी । सब के सकति समु घनु भानी ॥ 
गुजराती कवि दछपत भाई ने भी इसके पादात में दो गुर 
< 55) को द्वी व्यवस्था मानी है। वे इसे “चरणाकुछ” छझद्दते हैं। 
आग घछफर दिंदोी छन्दःशास््र में इसे चार चतुर्माजिक गणों? से बना 
जअन्द माना जाने छगा, जिघके अद में खदा 'गुरुदयात्मका (55) 
चतुष्छछ को व्यवस्था पाई जादौ है। कुछ छोगों के अनुधार 'पादा- 
कुछकः में विषम मात्रिक गणों (जिकछ और पंचकछ ) का प्रयोग 
निषिद्ध हे, पर पुराना कोई लेक इस बात पर जोर नहीं देता। मेरी 
समप्न में इस छन्द्‌ को एक मान पायंदों अन्तिम गण को गुरु 
दययात्मकता द्वी हे । 
पादाकुछक का सर्वप्रथम प्रयोग भपभ्रश वौद्ध कबि सरदपा में 
इमेछठवा है | उनकी कविताओं के पोडशभात्रिछ छंद्रों में फुटकछ पादा- 
छुलक बीच बीच में मिछ जाते हैं, जे से-- 
“क्िम्तद्ठ ठिल्प तपोवण ज्ञाई | मोर हि छम्मह पाणी नाई ॥ 
छाइडु रे आालोझा बन्धा। सो मुच्दु लो भच्छडु घरवा 
इसक्रे बाद फवीर की रमेंनियों, ज्ञायखी और तुलसी की 'चौपाइयों 
में तथा अन्य कवियों में भी पादाहुछक के खण्ड देसे जा सकते ८ेँ। 
जञायपी से एक पादाकुछक का नमूना यह है :-- 
परनी माँग सीख उपराही| सेंदुर अवद्दिं चढ़ा जेहि माही । 
बिल सेंदुर बस ज्ञानहु दीभा | उजयर पथ रैनि महँ कौमा । 
आगे चलठझर दिंदी काउ्यपरम्परा में 'पादाउछक' की स्वतंत्र सत्ता 
स्रो गई है, व& दिंदी के प्रसिद्ध छंद 'चौपाई' में घुछमिछ गया है। 


१, चरण चरणमा माना सोछे, ताल धरो चोपाई तोडे | 
है गुय ते जो छेयट ठामे, छद नरी चरणाऊुछ नामे ॥ 
+इट्परपिंगठ २, ७९ 
२, आधुनिक दिंदी वाद्य में छदयोजना ४० २५९. 
३ दी कान्यघांश ए० ६, 
४, पद्मायत ( नसशिस सड़ ), ए० ४१. 


( शष्८ ) 
पज्कटिका 


8 १७७, पादाकुलक फी ही तरह यह भी १६ मात्रा वाला सम- 
मात्रिक चतुष्पदी छन्द है। प्राकृतपेंगछम्‌ फे अनुसार इसके हर चरण 
में चार चतुममोत्रि. गणों को रचना की जाती है, जिनमें अंतिम 
चतुष्कल 'पयोधर” (।5), जगण ) द्ोना श्रावश्यक है।' इस प्रकार 
पादाकुलछ और पज्ञटिका में यह अन्दर है कि पादाकुछक के चरणात 
में “5७! होते हैं, पब्झदिका मे १४, और इस परियतन से दौनों की 
गति और लय में फर्फे था जादा है। पर्झटिका बडा पुराना छन्द है। 
इसका उल्छेख 'पद्धडिय! के नाम से स्वप्रथम नंद्तात्य के 'गाया- 
लक्षण? में मिछता है, किंतु नदितात्य फे रुक्षणोदाइरण पद्म में 
पादात् में 'जगण! व्यवस्था का कोई सं॑झरेत नहीं मिखवा । उसके उदा- 
इरण में पादात में सर्वत्र 'भगण!ः (5॥ ) की व्यवस्था मिछती है, 
यद्यवि लक्षण में इखघका भी नियमतः उल्लेख नहीं पाया जाता।* 
स्वयंभूच्छन्द्स्‌ के अमुस्तार 'पादाकुछक” की गशव्यवस्था '६--४+४६” 
है। यही पोडशमाचिक छुंद जब (४+-४--४+-४! ( चार चतुष््छ ) 
की गणब्यवस्था के अमुप्तार निबद्ध किया जाता है, तो इसे 'पद्धडिआ” 
कहा जाता है । देसचन्द्र भी 'पद्धडिका' का लक्षण हर चरण में केवछ 
'चार चतुष्छछ” का होना द्वी मानते हैं। ( ची' पद्धडिका | चगण 
चतुष्क पद्धडिका - छन्दोलु० ६.३० ) उनके उदाहरण से भी यद स्पष्ट 
है कि वे 'पद्धडिफ्ा' ( पञ्मटिक्रा ) के पादात मे “जगण' की व्यवस्था 
नहीं मानते | द्मचन्द्र के 'पब्झटिका' छन्द के निम्न ददाह्टरण में 
प्रथम अधौी भगणान्व' (3॥) है, द्वितीय अर्धालो 'नमणात! (॥)॥ 


ट 


प्रा० पें० १,१२५ 

२, सोल्स मत्तड जह्दि पठ दौसई। अक्सरमत्तु न किंपि गवीसइ | 

पायड पायठ जमकविसुद्धठ | पद्डिय तहिं छद पसिद्धउ ॥ 
>-गाथाल्क्षण पद्म ७६५ 


0 


« सोल्हमत्त पाआडल्अ | (छ च छ ) सविरइअं सकुल्भ ॥ 
त॑ चेअ चआरचउक्क | त जाण्सु पद्धंडिआ धुवअ ॥ 
+स्वयभूच्छद्स ६०१६० 


* 


परगुणगद्ण सदोस्पपयासणु । महुमहुखहर हिम्रमिभमासरा || 
डवयारिण पड़िकिणो बेरिभ्रणह ॥ इस पद्डी मणोहर सुबणह |॥ 
( छन्दोजु० ३.३२८ » 
इस विवेचन से यह रपष्ट है हि शास्त्रीय परंपरा के अपभ्रेश छन्दः- 
शाल्जी 'पब्झटिका! के पादांत चतुप्छछ को नियमतः “जगणः नहीं 
मानते थे | पज्मटिका छुन्द्‌ का प्रयोग स्वयंभू , पुष्पदंठ, घनपाल 
आदि अनेक जेन कवियों ने अपने प्रबंधकाण्यों के कडवर्ों में किया 
है।ये समी कवि 'पद्धंडिया! की नियमतः जगणांव रचना नहीं 
करते, वैसे वीच वीच में ज़गणांद खंड भी मिछ जाते हैं। जेसे, 
स्वयंभू को निम्न पद्धढ़िया में-- 
जं राम-पैण्णु गिम्मछ-जलेग | 
संनीवेह. संज्ीवि - बट्ेण ॥ 
त॑ बोरेंि. बीररसाहिएृद्ि । 
घग्गंतेद्टि पुछय-पप्ताहिएुद्दि ॥ ( रामायथ ६९-३० ). 
अपभ्रश काव्यपरस्परा में दी पिछले दिनों 'पद्धडिया! में 'जगणांवँ 
व्यवस्था मरूरी मानी जाने ढगो थी । पुरानी हिंदी के मट्ट कवियों सो 
यद्दी परंपरा मिछो है और इस परपरा का संझेत रतनशेसर के दिंदः- 
कोश! में भी मिलता है, जिन्‍्दोंने भंतिम चतुप्कठ का 'जगयण” द्वोता 
छिखा है।' बस्तुदः पोडशमात्रिकप्रस्वार के अन्य छन्दों पादाकुरक, 
चदमक, अडिछा आदि से पश्मटिका के भेदक तत्व के रूप में इसका 
इल्लेस़ किया जाने छगा था । पोडश्ममात्रिक्त प्रस्वार के विविध छन्द 
अपभ्रंश कवियों के यहाँ प्रयंध काव्य फे कटव़ों में प्रयुक्त द्वोते 
रहे हैं । ये समी छंद भाठ भाठ या चार-चार मात्रा के टुच्दों को 
धूमाडी? वाढ में गाये जाते रहे ६ इनमें दाल ऋमझश्ाः पहली, पॉबवीं, 
मर्थी और पेरहवीं मात्रा पर पढ़ती है। अपभ्रश पोड्शमानिह ता" 
रुददों फी दाठत्यवस्था ठो% यही थी । डिन्तु गुजराठी फवि दुलपव- 
साई ने इसको ताड क्रमशः तौसरी, छठी, ग्यारदरवी और चौददवीं 





३, पय्र चारि ठविग् दे सहदि मत। पाऊदय गयु जड़ छोइ अंत 
चठसट्ठि कलर सपझई गगोहु॥ पद्रडिव छठु ठ चुद मोह ॥ 
+-छेदः्कीश पय ३६. 


( ४६१ ) 


१४५. द्विदीय विछासिनी १६ ( ५,५, ज्गण, 5) वृच्तज्ात्तिर (8.१४- 

१६. परिनंदित १६ ६ गण, नगण, सग्रण+ 55) पृचन्नाति> 
(४.१६ ). 

१७. भूषणा १६ ( ४,५,३,३ पादांत में यमक का प्रयोग ) देम० 
(४.२६ ). 

१८, विमूषणा १६ ( २,जगण, तगण, रगण ) इत्तज्ञाति० ( ४,६७४ ) 

१६, घत्ता १६ (४ मगण ) स्वयंभू ( ८.२८ ) 

२०, भझडिछा, १६ (चारों थरणों में फेवड एक यमक) स्वयंभू 
(४.२६), द्वेम० (४.३०, राम० (४.२०) प्रा० पैं० (१.६२), 
हंदःकोश (४१) 

२१, मढिछा, १६ (चारों चरणों में दो यमक) सक्यंभू (४.२६), द्ेम> 
(४:३०) राज० (६.२०), धंदःकोश (४१). 

२२. बाणासिका, १६ (2-४) शच जाति? (2.१७). 

२३, पादाकुलऋ.- १६ (गणव्यवस्था नहीं, स्वयंभू के अनुसार ६,४,६) 
खयंमू (६०१६०) राज० (५,९७९) प्रा० १०:(१.१२७, 

२४, सिंद्ावडोक. १६ (४चतुप्घ्छ, या ठो सगण या सर्वेघु) 
प्रा० प० (१.१८३) 

२४, माछवी, १६ (छघु, तिद्वछ तथा पंघकछ का प्रयोग, चतुप्च्छ 
निपिद्ध) छन्दःको शा (४६). 

इन छंदों में अनेझ् केव् नामभेद से एक दिखाई पढ़ेंगे। 

यृत्तज्ञातिसमुच्चय का 'नदिनी? प्रारुवपंगठम्‌ के सिंदायडोक से अमिन्‍्न 
है। दूसरी ओर माप्रासम, विइछोक, घिय्रा, बानवाध्िफा, एपचित्रा 
ओर याणाधिका का, मिनमें समो में चार चतुपछछ प्रयुक्त होते दें, 
परसर रपट अंतर नहीं मालूम पढता | अप्सरा और घंद्रिका को गण- 
व्यवस्था विछडुल एक है, भेद सिफे इतना हे कि पहले छन्द्र में एतीय 
गण नियमदः घगण द्वोगा, दूसरे में फोई मो चतुप्छ्ण गण दो सछता 
है। इस प्रचार अप्तता छत वसुदः चंद्रिद्मा छन्द का ही एऋ 
विशिष्ट भेद हैं। 

तो, पण्मटिका, पद्धदिया या पद्धरी पोटशमात्रिऋ प्रस्तार के 

उपयुक्त छन्दों में अपभ्रश कवियों का बड़ा डाटडा छट् रदा दै। दोदा 
अपभ्रंश मुक्तक फात्य छा त्रिय छन्द था, गे पद्रो (पद्धदिया) चप- 


. ( ४६२ ) 


अंश प्रदंध काव्य का। वेसे इसका भ्रयोग बौद्ध घिद्धों को फुटकछ 
कविताओं में ओर उनके दयोपदों के रूप में भी मिछता है और यह 
परंपरा मध्ययुगीन दिंदो कविता में आ गई है। ए% ओर यह परंपरा 
सूफी कवियों के प्रबंध काव्यों को चौपाइयों में देसो जा सकती है| ये 
काव्थ प्राचोन 'पद्धंडियाबंध” काव्यों का ही दिंदी प्रविरूप छे। दूसरी 
ओर यह परम्परा कबीर आदि संतों को रमैंनियों और कतिप्रय पदों 
सें मी मिलती है। डिंतु ज्ञिख तरह “पादाकुछक! छन्द चौपाई सें खप 
गया हे, वेप्ते दी कवियों के यहाँ पद्धडिया भो चौपाई में द्वी विछीन 
हो गई है। शास्त्रीय परंपरा की गतानुगविऋृता का पालन करने वाले 
कवियों (जैसे केशवदास) और छल्दों का विवेचन करने वाले लेखकों 
के यहाँ जरूर पब्झटिझा (पद्धटों) का रबतंत्र अस्तित्व किसो तरह 
सुरक्षित रदा है। 

दामोद्र के वाणीमू पण! में 'पल्झटिका! की चार चतुष्कछ! योजना 
ओर जगणांवता को पाबंदी का संकेत मिल्वा दे । फेशवदाप को 'छुंद्‌- 
साछा' का छक्षण भी प्राऊृपपगढम्‌ के द्वी अनुसार है। और भिखारो- 
दास के यहाँ भो कोई विशेष उल्लेसनीय बाव नहीं मिलती ।* 

जायसी और गोस्वामी तुछ्सीदास के यहाँ जगणांव चौपाइयाँ 
नदीं मिछडतो। जायसो को अधिडांश चौपाइयों के अंत में 55? 
(द्विगुरु) पाये ज्ञाते हैं। तुछधी की चौपाए्यों में भी अधिक 
संख्या “$' (दिगुर ) अंब वाले छन्दों की हो हे। किंतु वहाँ 
'भगण”! (5॥ ) 'सर्वेछ्घु चतुष्छछ” (॥॥ ) और 'सगण? (॥5) 
भी अंतिम चतुष्कल के रूप में निवद्ध पाये जाते हैं। वस्तुतः चौपा- 
इयों के अँत में 'ज्गण' (।5। ) का विघान निषिद्ध है, फछुतः 
चोपाइयों में 'पादाकुछक भोर आऑरेल्छ? के खंड तो मिऊ जाते हैं, 
पद्धरी के नहीं । 


१, वाणीभूप्रण १.७१. 
२. प्रथम चतुष्कल तीनि करि एक जगन दे अत। 

इ्टि त्रिधि पद्धटिका करहु किसबो कवि बुधियंत ॥-छदमालय २.३४ 
३. सोरद सोरद चहुँ चश्न, जगन एक दे अठ। 

छंद होत यों पद्धरिय, क्यों नाग मयत्रंत || >छंदाणंय ५,१५७. 


अडिरजञा (अरिज्न) 


६१७८: अढिल्ला भी पादाकुछक और पद्धडिया को तरद्द हो पोढश- 
सात्रिक सम चतुष्पदी छंद हे। प्रा० पं० के अनुघार वक्त दोनों छन्दों 
से इसमें यद्द भेद है कि पादाकुछुक के पादात में दो गुरु! (55) दोते 
हूँ, पद्धडिया के पादांत में 'जगण? (5); किंछु अठिल्ला के पादांत में 
दो छघ! (॥) द्वोना णरूरी हे। इससे यद्द स्पष्ट है कि अडिल्ला के 
पादांत में अंतिम चतुष्कछ या तो 'भगण (5॥) हो सकता है, या 
स्स्घु चहुष्कछझः (॥) | दूधरी विशेषता यह है कि 'भढिल्लाः 
में पादाऊ॒ुझक की तरद्द 'जगणा का खवंथा वारण किया जाता 
है। तीसरे, इसके चरणों में दो स्थानों में, विषम-सम चरणों मैं 
“यम्रक' (तुझ) की व्यवस्था की जानो चाहिए ।' जगण-निपेध को ध्यान 
में रखते हुए अद्विल्ला को 'पादाकुछक! का ही भेद माना जा सकता है; 
किंतु खयंभू भौर देम चन्द्र इसे वदनऊ! का भेद कदते हैँ । अडिल्ला का 
सबसे पहला एल्लेख्व करने वाले स्वयंभू दी हैं | इनके मतानुसार अिल्ला 
चोडशमाश्निक सम चतुप्पदी छन्द बदनक का वद्द भेद है, जिसके चारों 
चरणों में यमक की व्यवस्था पाई जाती हैं। 'यमक' व्यवस्था चारों 
चरणों में न द्ोझुर दो चरयों में दी पाये जाने पर इस चदनक-भेद फो 
चूसरे माम से पुदारते हैं। यह भेद 'मडिल्ला! है ।' देमचन्द्र ने दोनों 
तरह के भदों को 'अडिल्ला! (अढिला) द्वी माना है। इस प्रसंग के 
आरंभ में हमचन्द्र वदनक! भौर “उपवदनक' इन दो सम चतुष्पदियों 
का जि# फरते हैं। वदनऊ पोटशमात्रिऊ छन्द (गणव्यवस्था-द्चचद) 
है, उपवदनक सप्तद्शमान्रिक्र छन्द (गणव्यवस्था-छुचचत) | ये दोनों 

छुन्‍्द जब चार्रो चरणों में 'यमकित” (यमक अलंकार से युछ) द्वोते ६, 
सो इन्दीीं छन्‍्दों को 'भडिढा' कद्दा जादा हे । इस संवंध में देमचन्द्र के 


१, सोलद मत्ता पाउ अल्ल्लिद | बेवि जमवा भेठ अडिल्लद ॥ 
हो गण पओदर कि पि अल्ल्लिद । अन्त मुपिअ मगर छदु गडिल्लइ॥ 
प्रा० पैं० १,१२७, 
२, बअगअन्तजमिआ अ मडिल्ला (४.२६), मडिया चठपअजमिआ 
अडिला (४ ३२)।>>स्पपभूष्छनदस्‌ « 
३, छदोनुश्ञागन ५.२८-२९, 


( ४६४ ) 


धयम्रक! का पारिसाषिक अथ समझ छेना जरूरो होगा | हेमचंद्र यमको 
का प्रयोग 'अनुप्रास या तुकः से सवेथा भिन्‍न अर्थ में करते हैं. # 
उनके यहाँ इधका भथ ठीक वही है, जो अलंझारशास्र में यमक 
अलंकार! का । इस प्रकार एप्ती वदनक! या 'ठपवदनकः को हेमचन्द्र 
“अडिल्छा? कहते हैं, जहाँ चारों चरणों या दी दो चरणों के 
अन्त में सर्वथा भिन्नाथवोधक स्व॒रव्यव्जनसमूद (यमक) का 
प्रयोग किया गया दो।' आगे चछकर अपभ्रेश कवियों के. 
यहाँ 'यमक' का प्रयोग केबछ 'तुक' के अर्थ में चछ पड़ा है, 
इसका संकेत हम 'तुर! का विवेचन करते समय कर आये हैं। हेस- 
चन्द्र के निम्न उदादरण से यह स्पष्ट है। जहाँ प्रत्येक चरण में 
ध्वारंगहँ? पद भिन्न भिन्न अथे में प्रयुक्त हुआ है, तथा तुक के स्थानः 
पर 'यमकालंकार का प्रयोग मिलता है :-- 

मवघणभम भर्मंतसारं गहँ [ 

कुंजकुसुसगुंजिरधाएंगएँ ॥१ 

सुद्विछसंवभडिल्पारंयहेँ । 

छीछादणहें तरुणि सार यहँ ॥ 

( छल्दोनु० ७५,३१९ पच » 


(हे तरुणि, जद्दों नवीन बादलों के भ्रम से चातक ( सारंग ) 
घूम रहे हैं,, जहाँ कुंज के फूड़ों पर भौंरे ( सारंग ) गूँज रहें हैं, भौर 
सुख से हाथी ( घारंग ) घूम रहे हैं, ऐसे वन के सार फो तुम भद्दण 
फरो ( सार गह )। ) 

हेमचन्द्र चारों चरणों में यमछ होने पर और दो-दो चरणों में 
यप्रक होने पर माम-भेद के पक्ष में नहीं हैं। वे दोनों दक्लाओं मे 
अडिढा? द्वी कद्दना पद्ध॑द करते हैं, किंतु उन्होंने इस बात का 
संकेत किया है कि कुछ अपभश छम्दःशास्त्रो चारों चरणों के 
अंत में 'यमक' होने पर इसे 'मडिछा' कद्दते हैं । इससे यद्द संकेत 


३२, ते यमितैष्ल्लैडडिल्य || से बदनकौपबदनके चतुर्णों पादानां दगोईयोवॉन्ति 
यमकिते सत्यडिल्य । छन्‍्दोनुशासन ५.३०. 

२, दे० अनुशोल्न $१३७ 

३, च॒तुर्णा यमक़े मडिलेयन्ये |- छन्दोनु० ५.३० यूज वी इत्ति, 


बढ 


हु 


( ४६४ ) 


मिल्वा है कि देमचन्द्र के समय दूसरे लोग दो दो चरणों में मिन्न 
मिन्‍्न यिप्रक' होने पर (वदनक्ोपददन को ) अडिला पुकारते ये, 
चारों चरणों में एक दी यमक! व्यवस्था होने पर मदिठा। देमचंद्र 
का यह उल्लेश्ल खयंमू के उल्लेख से त्रिछकुछ उडटा है, जो दोन्‍्दा 
चरणों वाडे भिन्‍्नयमकित वदूनक को सडिछा कहते हैं, चारों चरणों 
में एक यमहूच्यवत्थया होने पर अडिला। बृच्मातिसमुच्चय के 
लेखऊ स्वयंभू के पक्ष में हैं, किंतु फविदर्पण के रचबिता देमचन्द्र के 
द्वारा संडेतिव मद फो भानते जान पढ़ते हैं !' छन्दःकोश के लेखक 
ने भजुंन मामझ अपभ्रेंश छन्दःशाछों के मत का मी उल्ले् शिया 
है, जो खयंभू के दो मद छो मानते दें । 

अहिला और सदिडढा का यद भेद केवछ अपभ्रश की शासीय 
छन्दाःपरंपरा में दी रद्दा है। भट्ट कवियों के यहाँ वदनकः तथा 
“उपचदनक! छम्द नहीं मिछते, फडतः यहाँ आहिा' साधारण पोटश- 
सानिऊ छन्द बन सवा है, और उसके साथ को यमकब्यवस्था 
भो केवछ तुकव्यवस्था में बदछ गई छे। घोरे घोरे तुरुव्यवस्था 
भी चारों चरणों में पद्त ध्वी न होकर दो-दो चरणों में 'कस' गध' के 
अलुसार पाई जाने छपी । 

संदेशरासऊ में अडिल्डा? को तुऊ 'कख! गघ! क्रम में ही मिछठोी 
है। संदेशरासक के “अडिल्डा! छन्दों में 'यमकाठंकार' का श्रयोग 
सभी जगद नहीं मिछवा; फेवडछ पथ सं० १०४, १५४७, १६३, (पर में 
दी 'यमह' का प्रयोग मिलता है, माझ्ठी 'अिल्ा! छन्दों में 'भनुप्रास 
दी मिवद्ध ऐ | यद 'यमझ भी पक्त समी छन्दों में से नहीं मिलता 
सुद्ध छन्दों में वो यद्द केवल एक अर्षाठो में दी मिछता है। दोनों 
आर्धाडियों में नियद्ध “यम! चाडे झडिल्डा का एक निदर्शन यह हैः-- 

(इम विएवंधो (१ विजवति ) कश्व दिण पाॉइठ। 
गेढ गिरंत पदंतइ पाइद ॥) 





३२, पृतरातिसरुधय ४ररेरे २४० 
र, कविदपी है. २९ 
३. चउ पइ इक्ठू ज्मबड्ध वि दीस३ ॥ अडिट छंद त॑ चुद ये सरचसर ! 
एमड ऐइ जि रिटुपपुचठ | महिल छँदु वे अन्ठी। बुचठ 
अशिदारोश पद ४९० 


डे 0, 


(६ ४६६ ) 


विश्व अजुराह स्थणिञ्र (१ स्थणि ) रमणी पथ । 
मिलडह पहिय सुणिय अरमणोयव ( रमणीयव ) ॥।* 


( हे पथिक, इस तरह रोते कछपत्ते हुए प्राकृत गीढें को पढे ट्वए 
सेने किसी तरह ( चपौ के ) दिन गुजारे । जो (शरदू को) रात ( प्रिय- 
समाग्म के समय ) श्रिय के प्रेम के कारण रमणोय प्रतीत होती ढे+ 
बह मुझे आरे के डिनारे ( करपत्रपत्र ) को तरह मालूम पड़ी । ) 

उक्त छन्द पोडशमात्रिक प्रस्तार का छन्द है, ढिन्तु पिंधी जन 
अंधमाछा के संस्करण में इसके तोन चरणों को सप्तदश्तानिक साना 
है, मैंने घोडशमात्रिक ढंग पर दी इसका कोप्ठऋपत संकेत किया हैं| 

डा० भायाणी ने अडिछा के ऐतिहासिक विकांछ का संकेत 
करते हुए बताया है कि वृत्तजातिसप्रुच्चय (४.३२ ) के अतुस्तार 
“धआभीरी' (अपक्र॑श) भाषा में विरचिंत कोई भी छुन्द पादांत में 
यमक्रित द्वोने पर “अडिल्छा” कदछाता था । इस प्रकार आरंभ में 
अहिल्छा' एक सामान्य संज्ञा थी | घीरे घीरे इप्तका संबंध 
केवठ चदनक और उपवदनक छन्दों से द्वी जुड़ गया और इन्हीं 
छुन्दों ऐसी में विशिष्ट रचना की जाने छगी। जब 'यमक' और '“अतु- 
प्रास! का भेद अपश्रश्ञ कवियों के यहाँ समाप्त हो गया, तो यमक 
के बिमा भी १६मातन्रा के तुझ्ांत समचतुष्पदी छन्‍्द को अडिल्ला 
कट्दा जाने लगा और तुझांत व्यवस्था दो दो चरणों को भी दो गई। 


३. 0888 8003 70488 १36 970940]9 86 0770 009 अडिल्ख 
जऋब्ड 8 ॥6007ए००8] १8९00 ४४४४8: #गिद्वा। 86 7870 
0 छाए छ06०706 गाढा0  छादे ४०००१कंाड३ए. ध्णए 
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( ४६७ ) 


तो, श्राकृतपेंग्मू में अडिल्ठा का यही परवर्ती रूप उपचचचय 
द्वोता दे | दामोदर के वाणोभूषण के क्षण में कोई खास यात नहीं 
मिलती और उनका उद्ादरण स्पष्ट द्वो तुझांत-मात्र है, देम चन्द्र अतुघार 
अमकांत नहीं। 
हि कीनाश पाशघर गजंधि | सामुप्यम्प दास (१ ) मरमज॑सि त 
हरियदरणं शरण न दि पश्यसि । यस्नामश्रवणाइएि नश्यत्ति ॥। 
( वाणीमूषण १.७० ) 
हम बता चु़े हैं कि प्राझतपेंगछम्‌ के छक्षणाठुघार अढिल्‍्छा के 
चादांत में (भगण' या 'सबरघु चतुष्कछः में से कोई भो गण दो सकता 
था। केशवबदास तक आते जाते 'अरिल्क' का अन्तिम चतुष्छछ गण 
नियमठ: 'भगण' बन बठा।' केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' में भगणांत 
अरिल्छ की दी रचना की है। 
देश्ि थाय अञुशग डपग्जिय | दोछत कछ ध्वनि कोकिछ सग्निव | 
राजवि रवि को सद्धी सुवेपनि । मनहुं बद्दवि मनमथ-सदेसनि ॥ 
श्रोघर फवि के छिंदविनोद! में इसके जगण-निपेघ और पादांव 
दो छघ की व्यवस्था फा दी संकेत है। ढिंतु मिस्तारीदास में पुनः 
इस बात का उल्डेख मिटवा है हि अडिश (अडिडा) के धारों 
चरणों में एक दी (यमक! का पाया जाना जरूरी है। भिप्तारीदास के 
के उदाहरण से यद्द रप्र है। उनका अडित्छा का धदाहरण भगणांव 
है और 'यमक' का प्रयोग वे “अद्धकार! यात्ते अथ में नहीं करते हुए 
भी चाएों पदों में एक से ही स्वरयब्-जनन्समूह (० चावदि) को 
व्यवस्था करते हैं, यद्यपि बह सर्वत्र किखो पद का पदांज् दोने फे 
झारण निरथ है; साथक नहीं। 
अब मठकायति मन नचायति ॥ वदविजित सिध्िडझिन सोर मचावति। 
सुरत समे श्ट्दरण रचावति। अ्रति छालन द्वित मोद सचावति |] 





१, अंत मगन मनि पाय पुनि बारह मच बसान | 
चौसठ मत्ता पाय चहेँ यो अरिल्द मन माने ॥--छद्मार २.३४, 
२. रामचद्रिया १०३०. 
दविनोद २०१४५ 
४, छदाणप ५.३३, 
८, यही ५,३४. 


€ ४६८ ) 


पद्माढर के पौनत्र गदाघर भो अरिल्छ की तुकाँतता चारों चरणों में 

ही मानते हैं, जब कि चौपाई का इससे यह भेद मानते जान पढ़ते हैं 
कि चौथाई की तुकांतता दो दो चरणों में हो पाई जादी हैं। उनके 
लक्षणप्यों से तो यद भेद स्पष्ट नहीं होता, क्‍योंकि अरिल्छ और घचौपाई 
दोनों का छक्षण समान है; किन्तु ददाहरणपत्मों से यह भेद सष्ट हे। 
गदाघर का ८दादरण फिर एक रुपांतर का संकेत करता है। दम देख 
चुके दे क्वि पुरानी दिदो काव्यपरंपरा और मध्ययुगीन हिंदी कॉव्य- 
परम्परा में “अडिल्छा? के पादांत में 'दो लघु! (॥ ) दोमा जरूरी है ! 
इस्तीकिये फेशवदास और भिख्तारीदाख के उदाहरण 'भगणांत' है 
किंतु गदाघर इसके पादांत में 'दो गुरु! की व्यवस्था सानते जान पड़ते 
हैं। उनका उदाहरण “यग्रणांत! ( ।55 ) चरणों में निवद्ध है।'* 

ले हरि नाम भुझुंद मुरारी | नारायन भगवन्त खरारी ॥ 

राधावललभ कुन्जविद्वारी । जानक्िनाथ सदा सुश्धकारी ॥ 


बाद में अरिल्छ की यगणांत व्यवस्था का भी संकेत मिलता है) 
भानुजी ने इसके दोनों भेद माने हैं, अंत में दो छघुवाडा अरित्छ 
ओर अंत में यगण वाह अरिएलछ | डा० पुत्तछाछ शुक्छ आधुनिक 
द्विदी कविता के संबंध में यगणांधव पोडशमात्रिक छंद को ही अरिछछ 
कहते हैं. ।* 

यदि अरिल्छ के छक्षण में चारों चरणों में एक द्वी तुक द्वोने को 
प्रधान छक्षण न माना जाय--प्राकृवपेंगठम्‌ भौर केशवदास झा यही 
संत है-तो ऐसे भगणांत अरिल्छ-खंड गोस्वामी तुल्सोदास की 


चौपाइयों में अनेक देखे जा उकले हैं । 
रामसीय जप सक्षिक सुधासम | रुपमा वौचि विल्यप्त मनोरम ॥ 
३ गर गर् 


१, दे०--उन्दोमजरी ए० ८०-८१, 
२. आधुनिक हिंदी काव्य में छद्‌ योजना ४० २६२. 
३, प्राइ्पैंगठम्‌ के उदाहरणपद्म में तक दो दो ही चरणों में मिलती हैः-- 
जिणि आखावरि देसा दिण्हड | छुत्यिर डाहररूज्जा लिण्हउ ॥ 
कालनर जिणि कित्ती थप्पिअ | घणु आवज्जिअ धम्मक अप्पिअ | 
(प्रा० पैं० १,१२८ ) 


( ४६६ ) 


नद्दी घुनीठ सुमानस नंदिति! ढक्षि-मढ-तन-तरूमूछ-निरंदिनि / 
रद ५ १ 
सये विछोचन चाद अचंचक | भनहें सकुचि निमि तने इगंचइ ४ 


तुझुसी के मानस में 'ज्गणांत” पद्धरियाँ वो हैं वी नहीं, स्वो्धु 
चतुष्कछांत अरिल्ड-भेद भी ढूँदढ़ने पर पक्त आघ द्वी मिल पाते दें! 
इस्त प्रसिद्ध चौपाई की पघिफे पहली' भर्घाडी में यद्द व्यवस्था 
मिछती हे । 


कंकन दिंकिनि नुप्र घुनि सुनि | कद्ठत छछ्षन सन राम हृदय गुनि 4 
मानहूँ मदन दुंदुमी दीरदों। मनप्ता विस्ददितय कहें कॉन्‍्दरी। 


मिंदावलोकित 


है १७०, धिंदावोडिद छंद पोढशमात्रिक प्रत्वार का छन्द है; 
और इस दृष्टि से यद्द पत्मटिका और अटिला-मढिछा से मिछता 
जुछवा है| पर इसको रचना में मात्रिक्क गर्णों की व्यवस्था विशेष 
प्रकार की द्वोती है। यद्यपि यहाँ मी 'चार च॒तुर्मात्रिक गो को 
व्यत्रस्था द्वोवी है, किंतु ये गण या वो “धर्वेडघु चतुष्घछ” या गण 
(।5]) दी दो छकते हैं । प्रारुवपेंगठम्‌ के भनुसार इसके प्रत्येक चरण 
में चार विप्रगण! ( !॥ ) या 'सगण! ( ।5। ) का विघानकर १६ मात्रा 
निब्रद्ध की जादो है, भौर 'जगण!( 5। ), 'मगण' (॥ ) ठया कण? 
(55) का वारण किया जाठा हे।' स्पष्ट: इस छंद को व्यवस्था 
४४4$-४--४+- सगण! जान पड़दो है, जिसमें प्रथम ठीन गण चतु- 
<ऋ्छ सगग भी दो सऊते हैं। सबछघु चतुप्छछ भी! दामोदर के 
धवाणीमूषण' में जगणादि के निपेब का स्पष्ट उल्छेस नहीं छे। तेशिन 
डक्षयौदादस्ण पर्चों में उनको बचाने वही सतकंठा दिद्याई पढ़वों है।' 





३, गए विष्प सुगग घारे पअ्‌ पर_्म, भंग रिंदअरोआ छंद बरं। 
शुगि गय मण बुज्सह पाज मात, एट्टे जगणु थे ममयु ण कशा गा 
हि 
जया० पै० २,१८३ 
२ बागीयूष्ा ३.१०९., 


( ४७० ) 


दिवसाद्यवधादिवतिमिरवन 
बनजावलिवोधनिसगंधदस । 
घनदेन्द्रकृतान्तपाशिनप्रित 
मितभुवनतऊ नम दिवसकृतम्‌ ।] 
( बाणीभूपषण १.११० » 
यह छन्द चतुर्मात्रिक ताल सें गायए ज्ञाता है. । 
स्वयंभू , रानशेखर, देमचन्द्र आदि पुराने अपभ्रश छन्द-शाल्री 
इस भेद का रपष्ट सकेत नहीं करते, छिंतु उतके पोडशमात्रिक्र 'पद्ध- 
डिका” में इसका अन्तभाव दो ही जाता है। वस्तुतः 'सिंद्वछोकित 
पडडडिका का ही परचर्ती विशिष्ट प्ररोह है । यहूं विशेष प्रकार केवछ 
आदिकाछीन हिंदी के भट्ट फ्वियों में दी प्रचलित रहा होगा और 
इसकी स्थिति प्राकृतपंगछम्‌ के बाद केवछ मध्ययुगीन दिदी छन्दोम्र॑थों 
में ही मिछती है। रलशेखर के 'छन्द कोश' में इसका कोई उल्लेख 
नहीं है। गुजराती और मराठी काव्यपरपरा में यद्द अछग से छन्दें 
के रूप में स्वीझत नहीं रद्द है। 'दल्पतपिंगछ” के रचनाकार 
कऋवीश्वर दुछपतराम डाह्माभाई और 'छन्दोरचना' के लेखक श्री माधव 
जि० पटवर्घन इसका स्वतंत्र उल्लेख नहीं करते । पटवर्धन ने 'प्रबाढा- 
नंद' जाति के पोडशमात्रिक जातिविस्तार में इसका सकेत अचइय 
किया है, पर वे इसका कोई मराठी उदाहरण नहीं देते और इसे रप४ 
रूप से प्राकृत छद घोषित करते हैं 
इस छंद का प्रयोग मध्ययुमीन हिंदी काव्यपरम्परा में मिछता है । 
केशवदास को 'छन्द्माढा? में ठो इस छुद का छक्षणोदाहरण नहीं 
मिछता, पर 'रामचन्द्रिका? में इसका प्रयोग किया गया है। 
भति मुनि | तत सन । तहेँ मो । द्वि रहो, 
कछु छुषि | बक्क घच | न न ज्ञा- । इ क्यो 
पसु प ॥ छि नारि। नर निर। सि तबै, 
दिन रा । मचद्र । गुन गन । त सबै ॥॥ 
(रामसचद्विका 4५४४) 


१, सी पद्धडिका | चगणचतुष्क पदडिकां |--छन्‍्दोनु० ६ ३०. 
२, सिंदावकोकित ब पज्ञटिका हे प्राकृत छन्द प्रयालानन्द जातींच समाविष्ट 
शेतात, --छन्दौसवना एु० १४४. 


( ४०१ ) 


उक्त उदादरण को छाछा भगवानदीन ने केशव की अपनी ईजाद 
साना है और वर्णिक दृत्त कह है, किन्तु यद वर्णिक इच्त न द्वोदर 
मांत्रिक छंद है| जद्दों तक केशव को गणव्यवस्था का प्रशन है, चार 
चरणों का अन्तिम चतुष्कक गण नियत रूप में सगण” है, किन्तु 
चाकी घतुर्मातिक द्ुकडों में छे: सर्दडघु चतुप्कल हैं? चार सगणात्मक 
और दो (“छि नारि, “मचंद्र ) जगणात्मक | प्राऊतवंगछम्‌ और बाणो- 
आपण के अठुसार यहाँ जगणव्यवस्था ठोक नहीं छे। संमबतः 
केशव के समय तक द्िंदी कवि 'जगण' का वारण जरुरी नहीं समझने 
होंगे केशवम्ंथावडी खंड २ के परिशिष्ट में प्रदापयट वाछे इस्वलेख 
के झाधाए पर दिये गये इस छन्द के छक्षण में 'जगण” के वारण का 
कोई संकेत नहीं हे | इतना द्वी नहीं, वहाँ तो इसके चारों चतुष्कछ 
गणों को सगणात्मक निवद्ध करने का विधान है, जो इस वात का 
का संकेत करवा है. कि केशवदाप के समय 'धिंद्वावडोकित' का मूछ 
सात्रिक रूप पूर्णतः सुरक्षित है, किंतु बाद में इसके प्रत्येक 'बरण में 
चार संगण निबद्ध कर इसे पूणतः द्वादशाक्षर (पोडशमात्रिक ) छंद 
बना दिया गया है। ऐसा करने पर 'पिंद्ावछोकित” और वर्णिद् छंद 
त्रोटक! ( त्रोटकमच्धिसकारयुतं ) में कोई भेद नहीं रद जायगा। 
अध्ययुगीन दिंदी कवियों और छन्दोम्रन्थकारों ने मी इस तरद अनेक 
विविध अ्रक्ृति के मात्रिउ और वर्णिक छुंदों में घालमेछ उपस्थित कर 
दिया है। श्रीधर कवि के 'छंदविनोद? में इसख्या यद्दी छक्षण मिलवा है, 
जो 'तोटक? (जओटक) से अमिन्‍न हे | किंतु उनके उदाहरण में रप्ट भेद 
है। धम उन्हीं के दोनों छंदों के उदाहरण छेकर तुछना फर सकते हैं। 


पुुनि जा। श्रम सो ) मे धस्यो | तियही” 
भहि कच | संग वे ] सरि मोन र जद्दी४ 
छट्ट दा- | से थद्वित | मति सक | छ ढटो, 
कर सिं। इविको- । विठ गति | करटी ॥ (छंद विछोडित छंद). 


हल 2 2-22: 
१, चारि सगन के द्विग चरन, सिंइविनोकित येहु । 
अत आदि वे चरन मैं मुठक पद ग्सि देंहु ॥ 
कैश्वग्र यावली पण्ड २ ए० ४२२... 


( ४७२ ) 


सगना | रचि चा- रि विचा-। रि जही“, 
सब खो-। रह स-। 'त प्रसा- दे तहीं । 
पग बा-] रह भ्च्‌ | चछर जा-। हि लह्टो, 
तिहि को | कवि तो] टक छ- द्‌ कहो ता (तोटक छंद, ३.६१) 


उपयु क्त 'सिंदविलोकित! के उदाहरण में प्रथम चरण पूरी तरह 
'तोटक' छंद का है। दिंतु रोष दीन चरणों में उसे 'दोटक” से मिनन 
रखा गया है, तथा इसके ढिये कुछ स्थानों पर सर्वल्घु 'चतुष्कछ की 
भो योजना की गई है, अंतिम गण सर्वत्र सगणात्मक हे । इससे यहद्द 
स्पष्ट है कि इस छन्द के छक्षण भाग में 'चारि सगण के दुज चरण” 
का अर्थ करते समय “बारिः को 'सग्रण” का विशेषण नहीं माना 
जा सकता | ऐसा करने पर यद छन्द एक तो 'तोटक” से अभिन्न दो 
जायगा, दूघरे इसके छदादरणों में लक्षण की व्याप्ति न दो सकेगी । 
फछत: भर्थ यों करना होगा--'इस छंद के प्रत्येक चरण में चार 
(चतुष्कछ सात्रिक) गण होंगे, ये या तो सगण हों या हिज (सर्वेबघु- 
चतुष्कछ)” | भिखारीदास का छक्षण श्रीधर फवि के दी अनुसार है 
तथा वे उदाहरण भी ठीक वही देते हैं; वे इस छुन्द का जिक्र सप्तम 
तरस में जाहिछन्दों के प्रसंग में करते हैं 


प्लवंगम 


$ १८०, प्छवंगम छंद सममानिक चतुष्पदी है, जिसके प्रत्येक 
चरण में २१ मात्रा द्ोतो हैं। इन मात्रार्शो की गणव्यवस्था छि छ- 
छ त! (६, $, ६, ३ ) है। अतिम त्रिकछगण लघु-गुरु (5) रुप 
दोता है । इस प्रदार प्छवंगम में आरंभ में गुद और अंत में गुर झौर 
उध्के ठीक पूर्व छघु होना परमावश्यक है। प्राकृतपंगढमू में बताया 
है कि इस छंद में पंचमात्रिक और चतुर्मोच्रिक ग्णों की रचना नहीं 


१. चारि समन कै दुज्न चसस्‍न, सिंदविलोकत हु | 
चस्न अंत अर आदि के, मुक्त (क) पद ग्रस देहु ॥ 
४ “-छद्विनोद २,२० पृ० ६१. 
२. ठदाणव ७.३५-३६. 


( ४७३ ) 


फ्री जानो चादिए।' प्राकृवपेंगढम्‌ में इस छंद को यवि का कोई 
संक्रेत नहीं मिडवा, डिंतु गुनरादी ग्रंथ 'दछ॒पतविंगल” के मतातुपार! 
यहाँ ११, १० पर यति पाई ज्ञाती है।' यदद छंद चतुमोत्रि. ताछ 
मे गाया ज्ञाठा है, जिस पर हम आगे विवार करेंगे। प्राकृत- 
पंंगढम्‌ में यति का कोई विधान संक्रेतित ल होने पर मो, चहाँ 
(उदाहरण भाग में यति पाई जाती हे, किंतु यह ११, १० की मं होकर 
१२ & की दै। ऐसा ज्ञान पढ़ता हे, पुराने कवि यति का विधान 
प्रथम दो पटकरछों के वाद करते थे। वाद में प्लवंगम को शेठा की 
गति में गाया ज्ञाने छगा था, फ्ठवः इसमें भी यति रा विधान ग्यारहवीं 
मात्रा के बाद किया जाने छगा | आ्रारृतपेंगलम के उदाहरण में थति 
चारदबीं मात्रा के बाद हो जान पढ़ती है । 


गधद्‌ च॑ं | चकक विग्लुक्ि| था सद्दि था | णए 

अम्मद् दा किपोसइ | लरुददरसा- गए 

फुल कर्ं- | चभ अदर॑ || ढंबर दी) सए 

पाठस पा ड धकाघग || सुमुद्चि वरो | सए्‌ ॥ (प्रा* पें० ३५१४० ) 


दामोदर के 'वाणोभूपण' में प्डवंगम छंद में केवछ तीन पटक गणों 
चाछी व्यवस्था नहीं मानी गयी हे, वे इसमें पंचकछ और चतुष्कछ 
का भी विधान करते हैं, फेवल चरण के झुछ में आादिगुर पटकछ की 
पाबंदी मानते हैं । अंत में रगण (5। 5 ) होना उन्हें अमीष्ट है। 
इध्से यह जान पढ़ता हैं कि बाणोभूपण के समय तक इस छंद में 


१, जत्य पदम छअ मत्त पअग्अ दिजए, 

पचमत्त चउमत गया णट्टे किजिए | 

सभलि अत लहू गुर एकऊ चादए, 

मुद्धि पअंगम छद विअक्सग सोदए ॥) 

--प्रा० पै० १,१८३, साय ही ३,१८७ ८७ 

३, मात्रा प्रतिपद्‌ एक, अने पिछ मानिये । 

एकाददय दुश ऊपर, जरूर जति जाभिये॥ 

एक ऊपर पछि चतुर, चतुर पर ताल छे | 

आदी गुर गुर अंत, प्लयगम चाल छे ॥-दुल्पतपिंगठ २.९०. 


€ ४७४ ) 


उच्च त' वाढी गणव्यवस्था लुप्त दो गई है। किंतु आरंभ में पद- 
कछ की व्यवस्था और प्रत्येक चरण के आरंभ में गुरु होना जरूरी माना 
जावा रद्द है ।' मध्ययुगीन द्िंदी में आकर यद्द गणव्यवस्था और सहझ 
हो गईं है, केवल आंत में गुरु का दोना द्वी जरूरी माना जाने छगा 
है। प्राकतपंपढम्‌ और वाणोभूषण दोनों इसमें यति का संकेत नहीं 
फरते, किंतु हिन्दी भर गुजराती दोनों काव्यपरंपराओं में इसकी 
यति ग्यारहवीं मात्रा पर मानी जाती है, इसका संकेत श्रीधर कवि के 
'छंदविनोद्पिंगल! में मिछ्ता है ।' श्रोधर कवि ने प्छवंगम के अंत' 
में दामोदर की तरह दी 'स्मण” (६)5 ) माना है। गुजराती छन्दा- 
परम्परा में प्छवंगम में “चार चतुष्कछ गण-+ पंचकरछ? की गणव्यवस्था 
फा संकेत मिक्रता है। इस संब्रंथ में श्री रामनारायण पाठक इस 
छन्द की गति का संकेत यों करते हैं । 
॥ 


कब गम $ दाद दो बह दाह दादा दालगा, 

भी स्पष्ट थशे के रोढानी पेठे ज भ्ामां ११ मी मात्राए यति 

छे. भा छन्दनां पदेढां चार चतुष्छछो बराबर रोछाना जेवां छे. पछी 
फेर पड़े छे.”' 

आधुर्िक हिंदी कवियों में प्लवंगम छन्द में आठवीं मात्रा पर यति 

और अंत में ।5।5 या 555 पाया ज्ञाता है। जगन्नाथप्रसाद 'भानु! 





१, पदकुल्मादिगुर प्रथम कुरु सतत, 
पञ्चकर्ं व ततोडपि चतुष्कलध्षगतम्‌। 
नायकमन चत॒र्थप्ितों गुरुमन्तके, 
एकाधिकरविंशतिः प्लयगमबृत्तके | --वायीमूषण १,१११ 
२, भादि गुरू करिं मत्त इकीस सुधारिये, 
अत पदप्पद सुद्ध रगन्नहि घारिये। 
ग्यारह पै विसराम भछी विधि दीजिये, 
चार पवंगम छद॒हिं या त्रिधि कीजिये |--छन्दविनोद २.३३. 
३. बृहृत्‌ पिंगल ४० ३११, 
४, इस छन्‍्द्‌ का प्रयोग आधुनिकयुग मैं गुरभक्तसिह के नूरजहा” (तृतीय- 
सगे >» और इरिओघजी के 'विदिक वनवासों ( मवम सर्ग) में 
मिलता है। 


( ४४५ ) 


ने छन्दःप्रभाकए में इसके अंत में ।5॥5 नियमतः माना है। रपष्ट हैः 
यह प्छबंगम भेद भष्ययुगीन दिंदी 'प्लवंगम! ओर गुजराती प्छबंगम? 
से लय की दृष्टि से मिन्‍न है, जहाँ ११ वीं मात्रा टछघु फर उसके 
बाद यति का विधान द्दोठा है। माठुज्ी ने यति! का विधान आठवीं 
झात्रा पर ने द्योकर ग्यारदवीं पर होने पर उसे मिन्‍न छन्द कहां ऐे- 
चंद्रायण | इसफा विवैचन करते वे कद्दते हैं:-- 


/ बंद्रायण के आदि में छघु व गुर समकछात्मक रूप में आते हैं, 
जैसे 55, ॥5, 5॥, ॥॥; यदि कोई पद त्रिकछ से आर्स द्वो, तो एक 
प्रिझछ और रखना पड़ता है, परंतु ११ मात्राएँ जगणान्व और १० 
मात्राएँ रगणान्त होती हैं । घन्द्र के दो पक्ष जेसे शुक्छ और रझृष्ण 
प्रथिद्ध हैं, बसे दी इसके पूर्वाघं और उत्तराथे में पादांव की रीढि 
भी भिन्‍न-भिन्‍न है |” 

बस्तुदः चन्द्रायण” और 'प्छवंगम' पश ही छन्द्‌ के दो प्ररोद दे 
और पुरामा प्छवंगम? ही आज्ञ का 'चंद्रायण” है। भाठु भी ने इन 
दोनों छुंदों के मिश्रित छंद 'परिछोको! का भी जिक्र किया है, निसमें 
यति १६, ५ पर पाई ज्ञावी हे ।' ये दोनों छंद्र (८्छवंगम' की दी विविध 
गति से संघंध रफते ६ । 

मिसारीदास ने छंदाणेव? में प्लंगम” का द्वी संफेव किया है, 
इसके अन्य दो प्रोद्दों का नहीं! वे इसमें “व च व च प! फी मानिक 

गणव्यवस्था मानते हैं | उनन्‍्दंनि इसके यति-विघान का कोई संकेत नहीं 
किया है उनका उदाहरण निम्न हैः-- 


पृक कोड मछ्यागिरि श्लोदि यद्मावतो, 

सौ कठ ददिण रौन दियानि सतावतो। 

ब्याजुछ विरिदिनि थाछ झसे मरि मेन को”, 

निंदृद्ति बारदि दार पर्दंगम सैन को” ॥ (छंशाथंव ४.१८४) 


् 


मानु २ छंदम्ममाकर इम्दट, 

ध्लपं गम ओर चद्रायग के में के, अंत मैं [5, जिलोड़ी नामझ छंद 
माना गया है, यथा 'छोरद पर कर पाँच प्रिटोडी ज्ानिप्ट । वह्दी ए०५८५ 
चारि चहल एक पंचझुठ, बानि प्थ्यंग्म बंध -छंदागेब ५,१८३. 


द् 


डे 


( ४७६ ) 


प्राचीन छंदोम॑थों में 'प्डबंगस! झा उल्लेख केबल प्राइतपेगबम्‌ में 
हो मिला है, स्वयंभू, हमचंद्र, राजशेखर, रत्नशेखर कोई भी इसका 
सकेत नहीं ररते। पर पुराने लेखकों ने २१ मात्रा वाले ऐसे भनेक 
छदों का जिक्र अवश्य किया है, जिनको गण भेद के कारण विविध 
ताम दिये गये हैं। दम यहाँ उतकी तालिका देकर “पछवंगम? के विकास 
अर तुछ विघार करेंगे | 
(१) गढितक, २१ (५, ५५ ४, ७, ३) देमचन्द्र (४.२७), 
कविदर्षण ( २.२३ ). 
(२) उपगलितक २१ (४, ५, ४, ४, २; दृतीय तथा पष्ठ मात्रा लघु) 
हेस० (४.१८ ) 
(३) अंवरगलितक २१ (५, ५५ ४, ४, ३. प्रथम-चतु्थ या द्वितीय- 
चतुथ लुक ) देम० ( ४.१६ ). 
(४) मंजरी २१ (३, ३, ४२८३, ३ ) देम० ( ४.५२ ) 
(४) वरंगक २१ (६, १, २, १५ ४, रे गुरु, रे ) देम० (४.६६ ) 
(६ ) रासक २१ ( ६८ ,न ; यति १४, ७ ) द्वेम० ( ५,३ ), स्वयंभू 
( ८-५० ) 
(७) ददुर ( रासक ) २१ (४, ५, ५५, ७, छघु) गुरु) द्ेम० (४.१०) 
(८) आमोद ( रासक ) २९१ ( ४, र, ज, म; गुर ) देम० (४:११) 
(६ ) रासावडढय २१ ( ६, ४ ( जगणेवर ), $, £ ) देम० (५.२४) 
कवि० (२.२५ ) 
( १० ) भाभाणाक २१ (४१८४५, १) छनन्‍्द.कोश ( १७ ) 
इस लाछिका में 'गछितक! झौर एसी के अवातर भेद 'उपंगलि* 
तक! और 'भंतरगढिदकः प्राकृत मंथों में भी प्रयुक्त मिलते हैं। गडि- 
चकः! छन्द्‌ प्रवरसेन के 'सेतुबंध' तक में हे; इसका संकेत दस कर 
चुझे हैं।' मजरी और 'तरंगछः भी प्राकृत के दी ग्रेय छन्दर जान 
पड़ते हैं। इन छन्दों का उल्लेख द्देमचन्द्र पराकृतछन्दों के ही प्रकरण में 
छन्दोनुशासन के चतुर्थ अध्याय में करते हैं। अपभ्रंश छन्दःप्रकरण 
में वर्णित २१ मात्रा वाछे छन्दों मे 'रासक' प्रमुख है, मिसका मूछ 





१, दे०-अस्तुत अथ $ १३७ 


( ४४७ ) 


वक्षण यदद्‌ है कि इसमें १८ मात्रा ददनंतर 'नगण' ( ॥। ) की व्यवस्थ 
पाई जाती है ।' इसका उदाहरण देमचन्द्र ने यह दिया है। 


मुर्मणीअशकृपष्टुविहरासयथुनिय, 
जोइविंदविंदारयतयणमुगिभर्चारध । 
सिरिप्तिदरधनरेधरजछुछचूछारपण, 

शपद्दि जिणेधर वीर सयऊमुवशामरण ॥7 


( सुरर्मणीजन के द्वारा महुविध राखक छन्दों के द्वारा स्तुव, योगी> 
यृंद-बन्दारक ( देव ) शत के द्वारा ज्ञाव चरित, श्रीसिद्धार्थनरेइवर के 
कुलछघूड्ाारतन सकडभुवनाभरण बीर जिनेश्वर ( तुरद्दारो ) जय द्वो ' ) 
देमघन्द्र के 'ददुर' और झामोद! दोनों छुंद 'रासक' के दी अवांदर 
प्ररोह हैं, जिनमें फझे सिफे गणव्यवस्था का है। इन दोनों भेदों 
में अंत में गुरु (5) ट्वोना परमावश्यक माना गया है।जो भूछ 
“शासक छंद में निषिद्ध है, क्‍योंकि वह्दों अंत में, “नगण! दोता हे । 
'रासावढ़य” राखक का वह भेद है जहाँ गणव्यवस्या छि च ( जग- 
णेतर ), छ, प! है। इस छंद में दूसरे रयाम पर जगाण का प्रयोग 
निपिद्ध है| ये सभी रासक के ही भेद हैं। श्राक्ृतर्पेंगढम्‌ के दी सम- 
सामयिक प्रंय 'छुन्दःकोश! में प्ठवंगम का उल्ज्लेस न होकर भामाणक! 
(४३८४॥ १) का विवरण मिछवा है।” उक्त समी छंद मूछ 'रासक' 
के दी प्ररोष्ट हैं 

पासक! छंद अपभ्रंश का फाफ़ो प्रतिद्ध छंद है, जो 'रासनृत्या 
के साथ गाया जाता रद्दा है। इस छन्द को कुछ स्थार्नो पर 'चर्चरी८ 
भी फट्दा गया है। शिनदत्ततरि ने इसी छन्द में चाचरि! (चच्च- 
री 2 घर्चरी ) की रचना फी हे, किंतु वहाँ द्देमघन्द्र के अनुपार 





१. दामात्रा नो राखडों दे । 

दा इयशदशमाला नगररय रासक | दैरिति चतुईशरमिमात्रामियतिः ) 
२. मत हुपश चउरासी चठपद चारिक्ट, 

पेसठिजोगि निर्दषी शग्टु चहुपरत । 

परसफट वनिजहु श्र गए, 

खेवि अह्गठ छंदु वि महियि बुइ गाए ।--झदकोश्व १० 


( हम्प ) 


आयः घगणांद व्यवस्था पाई जातदो है तथा यति कहीं कहीं प्राकृत 
अगररम्‌ के प्छवंगम” को तरह १२,६ मिलतो है। जिमदत्तसूरि को 
+चाचरि' का एक नमूना यह हेः-- 

ज्िण कय नाणा चित्त, चित्त इरंति छह, 

जसु दंखणु विशु पुन्निहि कठ छब्मद्ट दुल्डु। 

सारई बहु थुइ-धुत्तह, चित्तहँ जेग कप 

तसु पयकमलु वि पणमद्दि, ते जण कय सुकय ॥ 

स्पष्ट है, 'रासक' के अनेक भेद गेय रूप में प्रचलित रहे हें, 
इुपका गुवोदि एवं शुबत भेद दी भट्ट कवियों में (प्लवंगम! काने छगा 
था। आरसंम में इसमें १२, £ को यतिव्यवस्था थी, बाद में रोछा के 
प्रभाव से ११, १० कौ यतिव्यवस्था द्वो गई। हिंदी के कुछ कवियों 
ओर छन्दोम्रंथों में इसके अंत में 'रगण” (5।$) की व्यवस्था 
सानी जाने छगो। 
गुजराती काव्यपरंपरा में प्छबंगम छन्द का प्रचुर प्रयोग मिछ्या 

है। श्री नरसिंदराव ने इस छंद की तुछना गुजराती के गरबी 
गाम से को है ओर बताया है कि इन दोनों में भेद यद्द हैकि 
अछवंगम मे १६ थीं मात्रा पर यति पाई जाती है, जब कि गरवी का 
पठन सतत अविरद है।' कुछ गुबराती संगीतज्ञ प्लवंगम का संबंध 
दोहा से भी जोड़ते हैं | श्री बर्बे ने गायनवादन पाठमाला पु० ९! में 
कहा है :--दुद्वान' बौजुं चरण ते प्छबंगमनो प्रथम यतिवादो खंड 
छे अने दुद्याना पदेला चरणमानी आरंभनी त्रण मात्रा ओछी करो) 
झोर ने संधिनी व्यवस्था मूल प्रमाणे राखवाधी प्छवंगमनो बीज्ञा 
यविवाष्लो खंड बने छे.” किंठु यह मत मान्य नहीं दो सका है और 
च्छव॑ग्म को दोहे से संबद्ध मानने का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं 
हे. । इस संबंध में 'राघक' से ८्छवंगम! का विकास सानने को हमारी 
कल्पना सत्य के अधिक नजदीक जान पड़ती है। 





१. ढिंदी कज्यघारा एू० ३५० से उद्धृत, 
२, पशपड 77 प्ल्वगम ४08 यति 48 &((९7 ४96 छा४एशाणि पराद्वं(8 
ऋषरां॥ 099 2४४०2 78 8 700-8009 76 शा0०3०ीह: 
-+50]%46 44१8 7828 ७७ए ॥49६678४४778 ४०), ॥], 9.286 7५ 
३. बहत्‌ पिंगछ छू० ४४२ पर उद्धृत, 


( ४८६ ) 


आधुनिक हिंदी कवियों ने सर्वगम छंद का अतुकांत प्रयोग भी 
किया है| प्रघादजी ने भरता, 'मद्दाराणा का मधर्व” और 'करुणा- 
जय! में इसी छंद का झतुकांद प्रयोग किया है। डा० पुच छाछठ शुक्त 
ने प्रखादनी के 'भरव' काव्य से अतुकांव स्वंग्म को निम्न पंक्तियाँ 
चदूधूत की हैं 


भहा खेकता कौन यहाँ शिशु सिंह से, 
भाय॑ पृन्द के सुंदर सुख में माग्य सा, 
कहा है दक्षको छेकर निज गोद सें 
खोल शोछ भुख घिंह याल में देखकर 
पिन छू तेरे दातों को कैसे भले। 
डा० शुद्ध ने प्रधादजी के उक्त छंद में दो भष्टट भौर एक पंच- 
सात्रिझ को व्यवस्था (८, 8, £ ) मानी है । 


द्दीर 


५. दीर छन्द २३ मात्रा की सममात्रिक चतुप्पदी है। प्राइव- 
अंगरुम्‌ के अनुपतार इसमें पहले दीन पटूकछ गण और फिर 'रगण! 
(55) (पंचकछ ) की स्पापना को ज्ञावी है। प्रत्येक पटकछ 
भी गुर्वादि द्वोते हैं, जिसमें शेष चार मात्रा छघ (&॥) द्वोती 
हैं। इध प्रसार दवीर के दर चरण में « गुरु भौर १३ छपघ॒ अश्षर होते 
हैं।' इस्र छन्द की उक्त गणव्यवस्था प्‌ लगात्मक पद्धति का संकेत 
'दृलपतर्विंगछ' में पूरी तरह नहीं मिठदा। वर्दों फेबछ आदि में गुरु 
ओर अंत में रगण का दी विधान है, तभी दो 3॥ वाडे पटकछ 
गणों को व्यवस्पा छद्ठाइरण में नद्वीं पाई जादी। 








१, आपुनिक दिंदी कात्य में छन्‍्दयीजना एू० ४००, 
२, धाअ प्रा तिण्णि छगण अंत करदि जोइर्ड, 

इार टविभ पुणु वि सुपिआ वियसगाद्दि सब्ज्द। 

रद का 
विष्गि घरदि थे वि कर्ादे अंत रंग लेक्संए, 
कप 

कोइ बह दष्प माइ हीर मुर॒इ पक्यए ॥-न््रा० मैं० १,१९९, 
३. त्ैपिध कछ, लागि सम्छ, मित्र श्यठ प्रेमयो, 

आदि उपर, तर च्रग पर, ताछ तु घर नेमयी । 


( 85० ) 


विश्वपाक | घीविधाक | छो दया | देव रे, 
शोकहारि | सौथी छारि | थे तमारि [ टेव रे | 
जाम भक | सध इरक | दु.ख नरक | खागिना 
काप चरग | तापद्दरण | पापदरण | प्रागिता ॥ 
(दलूपतर्पिंगल २१००) 


इस छनन्‍्द की यति का कोई संकेत प्राकृतपंगछम्‌ में नहीं मिछता। 
कि दलपतभाई इपमें ३,६,६;५ पर यवि मानते हैं और इसे त्रिमात्रिक 
बाढ़ में गाया जानेवाछा छन्द कद्ते हैं। पहली मात्रा के बाद दर 
वीन तीन मात्रा के टुकड़े के बाद्‌ ताल देकर यद् छन्द गाया जाता है। 
मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में यद् छुन्‍्द केशवदाध के 
दोनों अन्थों में उपछब्ध है | छिन्दमाछठा का राक्षण प्राझुत- 
पंगछम्‌ के दी अनुसार है, दुलपतविंगल वालो पद्धति का नहीं। 
क्रेशचद्ाप इस छन्द्‌ में स्पष्टडः पदूकछ गण फो व्यवस्था 0॥। ही मानते 
हैं और 'छन्दमाछा? वाढा उदाहरण भी इसकी पूरो पाबंदी करता है । 
केशचकूत लक्षण यह है-- 
एक गुरुद्दी तर चारि छूघु तीनि ठौर मति धोर | 
क्षतर रुएन लेईस कल द्वोह पुक पद दीर ॥ ( ठन्दमाका २,४७५ » 
केशव की 'रामचन्द्रिका में भी इस छंद की गयत्यवस्था दुरुस्त है, 
दृढपतपिगछ व|ढी गदूवड़ी नहीं पाई जाती । 


पड्ितगन मसडितगुन दढित मति देखिने, 
क्षत्रियवर धर्मप्रदर कुद समर छेखिये। 
चैस्य सहित सत्य रहित पाप प्रगट सानियै, 
सूद्र सकति विप्र भगति नीव जि ज्ञानिये।। 
(रामचद्विका ३.४३) 


श्रीधर कवि के 'छुंदविनोद” का छक्षणोदाइरण पद्म केवछ तेईघ 
साया और अंत सें रगण का ही संकेत करता है। वह आरंभ में गुरु 
ओर गु्वोदि घटकल गणों को व्यवस्था नहीं देता श्रौर न इसकी पूरो 


हि न वि 





शास्त्र अत शास्त्रअत, विग्तिवत होय ते 
आदि दी, अत रगण, होर छन्द होय ते ॥--दल्पतर्पिंगल २.९९, 


( ४८ ) 


पाबंदी अपने निदर्शन में हो करता है। नारायणद्ाप्त चेष्णव ने 
छन्दसार! में इसका लक्षण पूरी तरद् अष्टाइशाक्षर रूप में दिया है, 
जहाँ गुरु और लघु अक्षरों के रथान का संझ्ेत स्पष्ट मिलता है | उनके 
अताजुसार इसमें क्रमशः भमगण (॥5), सगण (5॥), नगण (॥) जगण 
(30), मगण (5५५७), रगण (55) की स्थिति पाई ज्ञादो है ।' दिंतु यह 
ढक्षण या तो दुष्ट है या वनारख लाइट छापेब्वाने के संस्करण में गछत 
छपा है। यहाँ मगण (५५७) के स्थान पर 'नगण! होना चाहिए! मेरो 
समझ में यद्द संपादक की भूछ से या दस्तलेश्न के छिपिकार की भूछ से 
“मगण! हो गया है, क्योंकि नारायणदास का उदाहरण स्पष्टतः पाँचवें 
वर्णिक गण को नियद रूप से नगणात्मक ही नियद्ध करते हैं.-- 


माल विछक माल ररप्ि द्वाप भुशनि डावईी, 
भयाम सकक् वारिद तन नैन कमर भ्यावद्ा। 
फानेन सुनि पावन कस भानेंद्र डमगावद्दी”, 
प्रेम्त मगन संतन प्रिक्त जीवद फल प्रावद्दीट ॥--( छद॒सार ४, ११ ) 


मिल्षारीदास ने तेईस मात्रा वाले छन्दों में 'द्वीरक! छु्द का निक्र 
किया है. भौर इसमें तीन टयण भौर एऋ एक रगण की प्रतिचरण 
व्यवस्था मानी है। द्दीरक छंद की धट्वणिका दन्दणव? में आदि- 
गुर ३ पटूकछ+ रगण दी हैः--5॥॥, 5॥ 5॥॥, 55; डिन्‍्तु उदाहरण 
पय के धार्यो चरणों में यद्‌ व्यवस्था नद्दीं मछती | 


जादु न पर-। देघ छछन । छालच उर । मढिके, 
रध्ननि की । खानि सुठिय । मदिर में | छ्कि | 





३. तैइसम्ल राखि अमछ अंतरगन राजई, 

छह तियम छद् विराम छह सु पाँच साजई । 

या विधि भरि छद मुधर द्वीर राम ( £ नाम ) सोहना, 

ओघर कति विरचित सुछति जगत मन सुमोहना ॥ 

--छंदविनोद २.३६. 

२. मगन सगन नगना जगन मंगन ( ? नगन ) रगन पुनि ज्ञानि। 

शक चरन यीं चारि हूँ देर छेद पदिचानि |--छदसार पद्र ६५, 
२, तीनि टगन यऊ रग्न दै, द्ोरक जानो मित्त [--छद्रार्गय ५,१९८, 


३१ 


€ ४८२ ) 


विवुम भरु | छालनि सम | भोठनि भव । रेलिये, 
डीएक धर । मोतिभ सम । दतनि छवि । लेड्िये ॥ 
(छद्गाणंव ५ २०० ) 

इस छन्द का द्वितीय चरण उपरिविवेचित लक्षण तथा उद्ृवणिक्रा 
कौ पूरी पाबदी नहीं करता जहाँ प्रथम ( रत्तनि की 5॥5) और 
तृतीय पद्‌कछ ( सदिर मैं 505 ) गण कौ व्यवस्था नियमानुकूछ नहीं 
जान पडती। इससे ऐसा सकेत मिलता है कि मध्ययुगोम्र हिंदी 
कविता में 'हीर” या 'दोरक! के दोनों ठरद के रूप प्रचलित थे भौर 
कुछ कवि घटकछ की विशेष प्रकृति के विषय में विशेष सतर्क नहीं ये । 
हों, चरण के आदि में गुरु ओर अत में रगण की व्यवस्था का पाछन 
सभी को अभीष्ट था। 

प्राचीन छन्द परम्परा में २३ मात्रा वाले मिम्न छन्द मिलते हैं। 

(१) विग्ितक २३ ( ५,५,४,४,९ ) हेम० ( ४२० ) 

(२) खज्नक २३ (३,३,४,४,४२, गुरु ) हेम० (४.४२ ) कंबि- 
दपेण (२२३) 

(३) ध्यामा २३ ( ५,५,४,४, सगण ) वृत्तमातिसमुच्चय (३०८) 

(४) मद्दातोणक २३ (५,४,५,४,५ ) हेम० (४ ४३ ) 

(५) पवनोदूधुत २३ ( ६,१,२,१,४२, गुरु, यगण ) हम ० (४ ६७) 

(६) रासक २३ (४७८५, छघु, गुरु, १७, ११) देम० (५४), 
कबि० (२२३ ) 


इनमें 'रासक' के अतिरिक्त बाकी सभी द्ेमचन्द्रनिर्दिष्ट छुन्द 

गलितक प्रफरण के हैं । 'रासकः छन्द जो द्वितीय राखक है तथा २१ 
सानावाले 'रासक? से भिन्‍न है, दोर छुन्द्‌ फी द्वी भाँति चरणात 
में लघु और गुरु से नियमित होता है। फके इतना जरूर है. कि यहाँ 
गणव्यवस्था भिन्‍न है और यति भी ६४,९ पाई जाती है। इस 
द्वितीय राखक का सकेत कविद्र्पणकार ने किया है और वे इसका 
चदाहरण यों देते हैं। 

प्रणतज्ञणकप्परुक्खसरिस पयतामरस, 

जाण नम॒ति सुरा सवय कथमणुस्करिस। 





१ चहमात्रपत्चक रूघुगुरूच यदि वा रासक |-छदोठशासन ५४ 


€ ४८३ ) 


केवद्थाणपरईवप्यासियसयक्धविसया, 
पे जिणणाहा शुरईं कुणदु भई सथा॥।' 


(प्रणव जर्नों के डिये कल्यवृश्ष के सटश, मन का उत्कप करने 
चाले, जिनके पदवामरसों ( चरण मसछों ) को देवता सदा नमस्प्नार 
करते हैँ, वे केवश्य ज्ञानहपी प्रदोप से सहझ विपयों को प्रद्मशित 
फऋरने वाले जिननाथ तुम्दारा सदा कल्याण करें । ) 

यद्यपि उक्त रासक का गति, छय और गूँज में द्वीरक (द्वीर) से भेद 
है, फिर भी इतना संक्रेत मिछ्ता है कि द्वीर उध्ो गेय छुन्द का प्ररोह्द 
है, जिप्तक्ा पक भेद द्वितीय रास है। प्राकतपंगढम्‌ के पूथ कीं भी 
इस विशिष्ट कोटि का द्वोरदन्द नहीं मिलता। इस छन्द की विशिष्ट प्रकृति 
भट्ट कवियों को द्वी देन है और वहीं से यह मध्ययुगोन हिंदी, गुबरावी 
ओर मराठी काव्यपरम्य॒रा में आई है। मराठो के छन्‍्दों का विश्ठेषण 
करते समय श्री माधवराव पटवर्धन ने इसे मात्रिछ चतुरक्ष री गयों के 
आवतेन से बने छत्ों में स्थान दिया है.। वे बवाते दें कि तर 
यृत्त के विशिष्ट स्थानों के गुर के स्थान पर दो लघु देने से द्वीर वृत्त 
पंसद्ध द्वोता है |” मराठी से दे द्वीर छंद का निम्न उदाहरण देते दे । 


“बाद्ुकदन केलिप्ददन वीर मदन द्ीर दवा; 

व्यस्त कुटिक झाणि कुठिछ देवि नव तुझ्ी रहा [ 
प्राप्त दुयित प्यास सचित दीन करित टाठिद्वी 

हवा न विनय षा न सुनय, काम समय गाढ़िशी ॥ 


दोर का प्रयोग आधुनिक द्िन्दी कविता में कम मिछता है। पंत 
झी “निद्रा के गोत' नामक कविता में इसकी ६, 8, ६, £ वाढो गणठ्य* 
चर्या मिलती है, हिंतु वर्दों यति १२, १९१ पर पाई जाती है। साथ 
ही बहाँ अंत में 'रगण' की व्यवस्था साथंत्रिक नहों हे । 
ज्ञाप्रत रर में कपन, मास में दो बात, 
सोएँ सुपर, दुस, इच्छा, भाषाएँ अज्ञात | 


३, कविदर्पण २.४०. 
२, तृणक बूतानीछ विशिष्ट ठिंकाणच्या गुद ऐवजो दोन छयु पाइन द्ीर 
जुत्त सिद्ध होते |-छन्दीरचना ह० ६०. 


( ४८४ ) 


विस्मृति के तंद्राऊप्त, चम्रांचह में रात, 
सोभो जय छो संध्या, होए नवदुग प्रात ॥ 
( पटछविनी ए० २१२-१२३ » 


रोला 


$ १८२. रोडा छन्द २४ मात्रा बाडा सममान्रिक्त धतुष्पात्‌ छुन्दे 
है-। प्राक्र॒वरपेगठम्‌ के अनुसार इसके प्रत्येक चरण में २४ मात्राये होती 
है तथा रोछा के प्रथम भेद में ११ गुरु और दो दघु प्रत्येक चरण में 
दोंगे। एक एक गुरु के स्थान पर दो दो लघु बढ़ाने से रोछा के अत्य 
भेद द्वोते हैं ।' इन सभी रोछा भेदों के चरणों में ११ वीं माश्रा छघु 
दोती हे और उसके घाद यति द्वोती हैं, इसका कोई संकेत शेछा के 
ढक्षणपद्व में नहीं मिछ॒ता, किंतु उदाइरणप्रथ (१.६२) में ये दोजों 
लक्षण पूर्णतः घटित मिलते हैं | छुप्पय छन्द्‌ के प्रकरण में रोछा का 
संकेत करते समय प्राकृवपेंगढम्‌ में ११, १३ पर श्रतिचरण यदि का 
अवश्य उल्लेख मिछदा है ।' दामोदर ने भी वाणीभूषण में ११, १३ 
पर ही यति मानी है और ग्यारहवीं मात्रा को रघ्वक्षर के द्वाराही 
निधद्ध किया है :-- 


वरति परयोनिधिसलिछ-, सयति गरिरिशिखरशिखोपरि, 
विज्ञत्रिं श्लातछमदति, यशह्तव सकछदिशः परि। 
गगनग्रमनममिनयत्ति, सम शशिना  श्रियमश्चति, 
वित्रमिद न तथापि, भवन्त भूप पिमुअति॥ 
किंतु जंसा कि दम आगे देखेंगे कि 'रोछा? में ८, ८, ८ की यति 
भी पाई जाती है। 
प्राकृतपेंगछम्‌ रोछा छन्द के अकरण में इसकी गण॒व्यवस्था का 
कोई संकेत नहीं करता, किंतु छप्पय छंद के भ्करण में रोछा की गण- 
व्यवस्था पक स्थान पर '१२+४+-४--४--४--४७+-००४ दी गई है, 


१. प्रा० पैं० १.९१. 

२- एआरदइ तसु विरइ त पुणु तेरद णिव्मतइ |-झ्रा० पैं० १,१०५. 
३. एसदशमधि विश्तिरसित्जनचित्तादरण |--वाणीभूषण १५९. 
४. प्रा० पुँ० १ १०5. 


६ ४८५ ) 


अन्य स्थान पर “६-+-४+-४--४--४--०-” संक्रेदित को गई हे। 
र्यारदर्वी मात्रा को छघु मामने पर दौयरे चतुप्छठ की रचना ४! 
या ““-? कोटि की हो सऊदी है! रोढा छंद के माम से इसका 
डक्षण पुराने प्रन्थों में केवड प्रातपपंगठम्‌ और छन्दःछोश में दी 
मिलता हे। छन्दःछोश में रोडा ( न्‍रोडक ) का उत्तेंस 
छुप्पय। बुण्डडिया तथा झुंडड़िनी छुन्दों के प्रसंग में किया 
गया है । वे इसे 'रोडझ! तथा 'काव्यः ( कब्ब ) इन दो नामों 
के पुकारते हैं।' वहाँ यद भी संकेत मिछता है कि काव्य! छुंद 
ही 'ददेजश्ञी भापा' के सरस झच्चों में विरचित होने पर 'रोढझ? 
कहलावा है ।' इससे यद्द संकेत मिछता है कि अपअंश कवियों का 
बच्यमाण वस्तुबदनक! या 'वस्तु' द्वी पुरानी दिंदी के देशी कवियों 
के यहाँ (रोडआ! ( रोछा ) कददलाने छगा था । 


२४ भात्रा वाडी सम चतुप्पदी भपश्रंश में काफी पुरानी हैँ। 
नंदिवात्य के गायाडक्षण! में दी “वत्युओः ( वस्तुछ ) छंद का संक्रेत 
है, निउकी गणब्यव॒स्था व्ढों ४+४--४+-४+-२+-२+-२" मानी 
गई है। इसके साथ १५, १३ यदि बाले दो चरणों के द्विपदीसंड 
को मिश्रित कर बनाये गये 'दिवदढ” छंद का भी वद्दाँसंक्रेत है। 
स्वयंमू ने अन्य २४ सात्रिक छंद उत्साह” का जिक दिया है, जिसको 
गणव्यवस्था “2+४+-४+४-+४+४? ( छः चतुर्माश्रिक गए ) है! 
भन्य सपभंश छंदःशारिनयों के यहाँ इस माजिक प्रस्वार के सौर भी 
कई छंद संकेतित हे । 

१. उत्घाइ २४ (४७८६) खयंभू (०७.५), देम? (४०२), 
फविदपण ( २०२६ )| 


है, छत्दकोश प्र १३, ३१, ३८५ 
२, सो धुश देसीमास सरस बहु झदुसमाउल, 
रोदर नामि पसिए छंदु कवि पद रखाउठ ॥ -ठफ्शेयय ११ 
३, दो वेता सिद्विदुकठ छुताई हुनिठ दुर्ग वे बथुय्ओं । 
+गायास्या ८२ 
४, दे० --छपप्र छंद $ २०१. 


( ४८३ ) 


२. बत्तुदद्नक २४ (६, ४, ४, ४, ६ ) हेस० (५०२४५ ); कबि० 
६ २.२४ ), राज० (५-१८) 


३. छरमक रापक २४ ( ५, ५, ४, ७, जगण, 5 ). हेम० ( ५१७ ) 

४, इन्द्रगोप राखक २४ ( ७, ५, ५, ४; ४, 5) हेम० (४८) 

2. छछिता प्रथम २४ (४, ४, ४३ ४; ४, २ ) हेम० (४- ३६ ) 

$. छछ्िता द्वितीय २४ (४, 9, रगण, ४, रगण, 5) बृत्तजाति० 
(४:६३ ) 


७. द्रता २४ (४, ४, जगण, ४, जगण, ४ ) वृत्तनावि० ( ४:३६) 

रू. ढचमी २४ (४, ५, ४; ४; | 55) बृत्तज्ावि० (३.३० ) 

६. चन्द्रलेखा २०८३६, ४७, ७, ४७, २) हेम० (9.६० ), कवि० 
( २६२४ ) 

१०. साढमंज्िका २४ (३, ३, ४, ४, ९, ३ ३ ) हेम० (४.२४ 2 


इन सभी छंदों में 'बस्तुवदद्नक' विशेष प्रसिद्ध रद है. और यद्दी 
पुरानी दिंदी के 'रोला? का पृवरूप है, फर्क यह है कि रोडा में श्राकर 
इसका अंतिम गण नियत रूप में दी छघुओं से युक्त दो गया है, फ्छतः 
इसे दो टुकड़ों में बॉँट कर रोला की उद्दवणिका में '४-+४० बना 
दिया गया दहै। इसके अछावा 'वस्तुबदनक' में यदि व्यवस्था (ने 
४ [४९६ ज्ञान पढ़दी है| कुमारपाछप्रतिदोध की भूमिका में 
जअमंस विद्वान अल्सदोफ ने बताया है कि “वर्तुबदनक? में प्रधान 
यति तीसरे सात्रिक गण ( १४ वीं सात्रा ) के बाद पढ़ती है, किंतु 
बाद में घछकर गौण यति ११ वीं मात्रा के बाद भी पड़ने लगी है। 
प्राकृतपंगढम में इसी परवर्ती काल में बिकाघत यवि का एल्टेख है 
और सूछ १४ वीं सान्ना वाडी यति यहाँ नहीं पाई ज्ञादी । 
हेमघन्द्र ने वस्तुवदनक के लक्षण में थतिव्यवस्था का कोई संकेत 
नहीं दिया दहै। दे केवल इसकी गणव्यवस्था ( ६+४+४+-४+-६) 
का संकेत करते हुए यह बसाते हैं कि यहाँ दूसरे और चौथे चतु्मो- 
त्रिक गणों में 'जगण” निषिद्ध है ठथा विषम ( तीसरा ) चठुमोत्रिक 


१. 2800[: (7 988 एव 06॥8 ((पर०-) ए७ 74-78. 


( ४८७ ) 


गण “जगण' (॥5। ) या 'सर्वेख्चु! (॥॥ ) हो सकता है।' देमपन्द्र 
के द्वारा उपन्यत्त उदाहरण में यविव्यवत्या १४,१० की द्वी हे, दिंतु 
१९ वीं मात्रा के बाद भी गौय यति मिलती है। 


मायावि विध्द-, वाय-) दघवदिमलोभई, 
परतित्यिभदे भष्तार-, सत्य-। सपाइच्रमोहहेँ । 
को पत्तिउजइ सस्म-, दिट्टि-। जइ॒वत्युअवश्रणह” 
क्िणईँ मग्ग निचढ्नि-, दित्त,। मशु करुणामदर्णई ॥ 


इन दोनों स्थानों पर यविश्रयोग की व्यवस्था हेमचरद्र के पहले 
ही शुरू द्वो गई होगी । बाद में 'संदेशरासक' में मी यति ११ थीं भौर 
१४ वीं दोनों सात्राओं पर मिलती है ।' 

सस्तुबदनक (या रोज्ञा ) का प्राचीनतम प्रयोग वौद्धसिद्ध सरहपा 
की रचनाभों में मिछता है। वहाँ द्वितीय चतुष्चछ गण फी व्यवस्था 
(--> मिलती हे झौर ११ वीं मात्रा पर भी गौण यति का रपट 
भयोग मिढता है, जदाँ चौददवों की मात्रा के पूे “-«! ( गुरुलघु ) 
को मानिक व्यवस्था वाढा स्वतंत्र पद्‌ प्रयुक्त हुभा है :-- 


जह गया पिभ होड़ मुक्ति, ठा सुणईद सिभादह, 

छोम ठपादण भरिय सिद्धि, ठा शुवह-णिर्भश्द । 

पिच्छी गहणे दिद्व मोश्ध, ठा भोरद चमरदद, 

शम्ड-मोभये होइ जाग, ता करिंद तुरंगई । 

पिछके दिनों शिनपद्म सूरि ने 'थूडिमद फागु? में इसी छंद्र का 

प्रयोग किया है।। यहाँ भी मुएय यतिव्यवस्था ६४वीं मात्रा पर दी 
पाई जातो है :-- 

“कश्नतुपछ जमु छट्टछदंस डिर रयग हिंढोढा, 

घचल चरछ तरयथ चग जम नयत्ह्चोषश | 





३, एकः प्र्मापश्मगणत्रय पामात्रश्च बशुपदनक्म॥ अयापपाद३ हमे 


जगापरदिकिवगा ओगे नो लीग -छंगेनु* ४,२३५ हुत्ति 
२. ॥0858४7 ३ 5370९घ६8६007- (+घ0$ ) 3६९3 
6 9 छ. 58, 


३, दिंदी कच्यपारा ए० ४५ 


६ ४८८ ) 


सोद्दह जाप कपोक्त पाकि ज़णु ग्रालि मसूरा, 
कौमछ विमलछ सुऊठ जासु वाजइ सँखतूरा॥' 


इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जिनपक्म सूरि ने इस छंद के अंत 
में स्वेत्र 'दो छघु! की व्यवस्था की पायंदी नहीं की है। उनके 'रोढा' 
छुंदों में चरणांत में ५६5? , (5)! (जगण), तथा '5॥? (भगण) तीनों 
तरह के रूप मिलते हैं ।' इन सभी भेदों में भगणांत छंद द्वी बाद के 
रोडा के विज्ञेप समीप है | प्राकृतपेंगलमू के छक्षणपद्म तथा धदादरण- 
पथ फे चरण 'मगणांव” (झंविअ-कंपिअ) तथा 'द्विगुवंतः (55) दोनों 
तरद के हैं।' आगे चडऋर भगणांतः रोढा ही विशेष प्रसिद्ध दो घढा 
है। प्राकत्पंगठम्‌ और पुरानी रघताओं में यह छुंद कस गन्प' 
की तुक-ब्यवस्था फा पाछन फरता है, ढिंतु कीं कहीं चारों 'धरणों में 
पक ही तुक' का प्रयोग भी पाया जाता है, जसे सरहद फे उक्त रोडा 
में | मध्ययुगीन दिंदी कविता में रोडा के चारों चरणों में एक दी तुछ 
का निबोद् पाया ज्ञाने छग़ा है। 


मध्ययुगीन हिंदी छुंदःशास्तियों में 'रोढा? का सर्वेश्रयम संकेत 
जैन कवि राजमज्ल फे 'पिंगछशारत्र' में मिठता है। वे इसकी गण- 
व्यवस्था में पादान्त में नियमतः गुरु सानते हैं और ११ १३ पर 
यतिष्यवत्या का उल्छेख करते हू। केशबदास ने इसे कविता 
( काव्य ) छन्द फट्टा है। वे इसकी यतिज्यवस्था और गणब्यवस्या 


१, बद्दी ९ ४२४, 
२ (के ) पिरिमिरि सिरिमिरि सिरिमिरि ए सेदा बरिसति | 
सलदछ सलदल पलइल ए. बादला बद॑ति ॥-चही ४० ४२२५ 
( से ) गमगम गमगम गमगम ए कानिदि बरकु डर | 
शरमछ झल्म5 शल्मछ ए आमरणई मंहठ ॥-पही ए० ४२१ 
३. प्रा० पैं० १.९२, 
४. रोहउ छन्द परशिंदु वतु चडडीह (१ चउबीह ) शमते, 
दम दहोइ छृृ मनत्तमारित गगर (१ मत चारि चगगई ) गुर अंतै । 
गारद तेरद विरद (  बिर्‌इ ) क्िति चक्‍क्‍पद सरूष, 
देखदत मदन दया मारहमठ भूप ]--भथ. १३० 
कधिदी जैन साहित्य 7० २३८६ 


( ४८६ ) 


फा कोई संक्रेत नहीं करते केशयदास के 'कवित्त' ( रोडा ) छन्दों 
में ११, १३ पर नियत यवि पाई ज्ञादी है; स्यारदवों मात्रा 'ठघु! और 
अत्येक चरण के अंत में 'दोठ्घु/ (॥ ) पाये जाते हैं । 


'धुम सूरज कुछ फछप, छूपति दसंरय मए भूपति | 
तिनझे सुत पुनि चारि, चतुर चिवचाद चादमति ॥ 
रामचर्द भुवचन्द्र,, भरत भारत झुव झूपन। 
छछ्ठिमन भ्रद सम्रुध्न, दीद दानव कुछ दूपन | 
( रामचद्विका १.१२ ) 


मिद्धारोदाप्त ने 'छत्दाणेवः में 'रोडा! और “काव्य! दोनों छन्दों 
छा झअठग अछा जिक्र किया है। वे काव्यः को रोला का दी बढ 
भेद-विशेष मानते हें मिप्तमें ग्यारहवीं मात्रा उघु होती है।' मिखारी- 
दास के उदाहरणों में भी यह भेद रपष्ट हे :-- 


(६ रोढा ) 
रडिछवि देश्त घूघू घुसठ जहाँ उहँ चागत। 
क्ोकनि को ताही खो” अधिक द्वियो भनुरागत॥ 
रपो कारे कासहृहि छत्ि मचु न ठिद्वारो पागत 
इमको” तो घाद्दी ते” जगत उम्पारों लात ॥ा 
(४र्दागंव ५३०० ) 


(६ काम्य ) 
जनमु कट्दा बिन सुवति झुबति मु कद्दा पिन जोवन। 
कह जोदन विन धनद्दि कहां घन दिन भरोग धन गा 
सन मु कद्दा दिन युनद्वि कद्दा भुन ज्ञानद्वोन छन | 
ज्ञान कि शिचद्वीन कट्ठा विधा सु काम्प बिना 
(वही ०,१८ ) 


३, प्रतिदद किसयद्ासों भनि करे मचा चौप्रोस ! 
चौपद करहु कबित्त जग प्रगद् फल्यो अदिसंस ॥--छंदमाञ २.२३ 
३, रोण में छयु रद्ध १९, झाम्द कहाये छंद ।--छंदागय ७.३७. 


( ४६० ) 


भिखारीदास के दोनों उद्ादरणों की तुछना से रपट है कि वे 
'रोछा! से १२, १२ की यति सानते हैं, किंतु काव्य? में ११, १३ की | 
इससे स्पष्ट है कि रोला में ११वीं मात्रा पर यति धोना आवश्यक 
नहीं समझा जाता रद है। २४ मात्रा के पूरे चरण को एक साँस में 
में पढना असंभव होने के कारण कभी १४वीं पर, कभी ११वीं पर, 
कभी १२वीं पर, और कभी पवी और १६वीं मात्रा पर विश्राम ढिया 
जाता रद्दा है | जगन्ताथदास रस्माकर के 'गगावतरण' काव्य में 
ज्यारहवीं भान्ना पर यति और उसके ल्घुत्व का नियमत पाछन नहीं 
मिलता ।' बसे इस काव्य में अनेक स्थछों पर इसकी पाबंदी हे 
किन्तु अन्यन्न रत्नाकर जी ने खुद ढिखा है, 'रोछा छद की ग्यारह 
४४०३ पर विरति होना आवश्यक नहीं है, यदि द्वो तो अच्छी 
बात है |? 

आधुनिक दिंदी कवियों ने रोछा' का निर्माण तीन भष्टकों (5,८०८) 
को रख कर किया है। पत, मिराठा, दिनकर आदि कई आधुमिक 
हिंदी कबियों ने रोढा मे रचना की हैं। निराछाजी ने राम की 
शक्तिपूज! सें तोन अष्टकों (८, ८; म) के आधार पर बने छेद का 
प्रयोग किया है। यह छद॒ 'रोडा! के द्वी वजन पर बना है, किंतु कई 
छदों मे पादात में '$।? या १8? ( जगण) की व्यवस्था भी मिलती है, 
जी शास्त्रीय 'रोढा? से मिन्‍न ढय तथा श्रवाह्द को जन्म देती है -८ 


है अमा निश्चां उगछता गगन घन अन्धकार, 
खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध दे पवन-चार, 
अ्प्रत्तिदत गरज रहा पीछे भम्बुधि विशाल, 
भूधर ज्यों ध्यान मग्त, केवछ जछती मशाक् ४ 


किंतु इसके अतिरिक्त पादात में 'दो छघु! बाढे भी कई छंद 
निराछा की इस कविता में मिलेंगे-- 





१ डा० पुत्त्‌लाछ झबल आधुनिक हिंदी काव्य मे छत्दवोजना ए० २४८० 
२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका स० १९८१ ए० ८१, 

हे डा» झुक्‍्छ वही ए० २८९ 

४ अनामिका पृ० १५०. 


( ४९१ ) 


छल क्षंझ्ञाकुल दो गये भ्तुझवछ शेप-शयन-- 

खिंच गये दृर्गों में सीता के राममय नयनढ़ 
पिर मुना-हँघ रहा अद्ृद्यत रावण खलछल, 
भावित नयनों से सन्नख गिरे दो मुक्ता-दक । 


रोडा छन्द दिंदी का काफी प्रिय छन्द रहा है, मिसछी पेविहासिक 
परम्परा सरहपा तक परिछक्षिव दोदी है। मूठतः यद्द केवछ 
२४ माप्रा का सममात्रिड घतुष्पदी छम्द है जिसके यतिष्यवस्था तथा 
पार्दाद चर्णव्यवस्था के अनुसार एक से अधिक सेद पाये जाते हैं। 
गुशरादी पिंगछ प्रन्यों में भी इसका ११, १३ सात्रा पर यति बाला 
भेद (फाब्य ) द्वी विशेष प्रसिद्ध है।' इस छन्द में चार चार मात्रा के 
सण्डों फी घाष्टव्यवस्था पाई जाठी है। प्रत्येक चरण कौ पहली, 
पॉबवीं, नथीं, तेरहवी, सतरहरवी और इक्डीसवीं माप्रा पर ताल दी 


छाती है । 
गंधाण ( गंघा ) 


ह १८३, प्रात पेंगटम्‌ के सात्रिक यूच प्रकरण में गंघाण! एफ ऐसा 
छंद ऐ, शिसफे रण में इसको 'चरणगत मात्राओं की छंस्या या 
फोह संफेत न कर अक्षरों (वर्णों) की संख्या का संफेव किया गया है। 
इसके प्रथम-ठतीय ( विषम ) चरणों में १७ वर्ण उथा हिवीय-चतुर्थ 
(सम) चरणों में श्८ वण दोते देँ तथा चरणों के भगत में 
विमक! पाया ज्ञाता है।' अम्यत्र कट्दी भी अपभंश तथा मध्ययुगीन 
हिन्दी फाव्यपरम्परा में इस छन्द फा फोई संकेत नहीं मिटता। सिर्फ 
मिखारीदास ने 'छम्दाणव! के चौदद॒यें परंग में मुफ़फ फोर के छंदों 


१, यद्दो ए० १५२. 

३, दस्पर्रिंगठ २.१०३५ 

३, एम पंप भरे है द्राइत गम कै “यम शब्द मिमा८फ रपरम्दशम 
समूह की पुनराशति ( यमग्रलकार ) के अर्थ मे प्रयुस न दोडर केपड 
जुद्) के अर्प में प्रयुक शेज है। 

४. प्रा> पैं७ १.९४, १.९५ 


( धघ्र ) 


सें इसका जिक्र किया है| उनके मतानुतार भो इस छनन्‍्द के विपम 
चरणों में १७ तथा सप्र चरणों में १८ वण होते हैं. । 


बा 
प्रथम चरन सहय्र परन, दुतिय अडारद भानु | 
यों हो तोजड चौथऊ गधा छंद बखानु ॥ ( हन्दाणंव ३४४ ) 


प्राकृतपंगठम्‌ ओर मिखारीदप दोनों हीन तो इस छन्द के 
अतिचरण को मात्राओं का दी संकेत करते हैं, न वर्णों को ढगात्मक 
ज्यवस्था या गण-प्क्रिया का ही संकेत फरते हैं। इससे यद्द संकेत 
मिलता है कि इस उन्द के तत्तत्‌ चरणों में किवने लघ और छितने 
शुरु हों और उनको व्यवस्था किस भ्रकार की दो, इसका कोई मद्दत्व 
नहीं है। घनाक्षरी छम्द की सर्द इसमें बर्णों की,संख्या मात्र नियत हे, 
कवि अपनी रुचि से लगात्मक व्यवस्था कर सकता है। साथ दी 
इप दृष्टि से इसके चरणों में सान्राओं की संहया भी अनियत होगी। 
इम प्राकृतपेंगठम्‌ के लक्षणोदाइरण पद्यों तथा मिखारीदास के उदा- 
्रणपद्य का विदेषण कर इसे र॒पष्ट कर रहे हैं+-- 


अेजननन +«. 3 अजीज जज अजज अजजन 


दुदपत्त वण्ण पढम प्र भणद सुरभणा, है गे १४ छ, २० मात्रा 


आज अन्‍नन पे समपमजीजओ चार जी 3 ज सतजन 


तह बीभमि भद्दारहद्दि जमण जुभ चाणा ) ५ ग। १३ छ, २३ मात्रा 


बन जज न ज अज स्‍जज अजज अज न 


परिप्ति भ बीभ दुछ कुणहु भणइ पिंगलो, ४ ग १३ छ, २६ साता 


नकल न ज + जज न नी जी अजज जी ऑन 


गधाणा णाम रूश्र5 हो पंडिभज्णचित्तरो ॥ ६ ग ६ छ; २७ मात्रा 


इस छद के विश्छेषण से स्पष्ट है. हि यदाँ छगात्महझ व्यवत्या और, 
सान्रिक संख्या में कोई नियम नहीं दिल्लाई देता। हम उद्ाइरण 
'यद्य भी छे छें। 


>> भी ऑन ने जन जी अजीज अजीज 0 अजित 


कण्ण चलंते कुग्म चक॒ह पुणवि भसतरगा, & ग, १२ छ २२ मात्रा 


जन अं अत ब- आज असल अ# जफज जज 


कुम्म चलते महि चलछह भुभणभभकरणा। ४ ग। १४ ल, २२ मात्रा 


( शृध्३ ) 


अंजू प७ ७८०० ४०अर अल अजर नर 
मष्टि भ चढते मदिदरु तद भ सुरधणा, ३ ग, १४ छ, २० सातम्रा 


चतकधइ चलते चढइ चतक तद्द विहुअणा ॥ £ ग, १३ छ, र३ मात्रा 


यहाँ भी कोई नियमित व्यवस्था नहीं दिखाई पढद़ती। यददी 
दाढ्व भिद्धारीदास के पद्म को है। 


वन्‍मीनीजरी..,ल्‍म«म  विद्रीजीजी सम योर. रननमीनीजजी सनी अनीजनन, 

मुदरि क्‍यों पहिरदि नग सूपन अस्रादडी, ४ ग १२ छ, २२ मात्रा 

४ ८०: ७:फ ८० +० ०७ ४५ ५० - थ ०-७. 

तब ढी चुदि तेरी धद्दन ही मघाल प्रमावली | ७ ग॒ ११ छ, २५ मात्रा 
दोवा चरुन चद्$॥ चाहे कट्ा छड़ावडी, £ ग ८ ८, २६ सात्रा 


तेरे वात कद्त कोर लो फ्ैडे सुगधा घड़ी ॥ १० ग ८ छ, २८ मात्रा 


ऐसा जान पढ़ता है छिद्नस छंद की शर्ते घिफे वर्णों की तचत्‌ः 
चरण में नियद संहया और जद में '5? है, जो 'घनाक्षरी” को वरद दी 
हैं। प्वंमबत, इस छन्द को गानेवाछा गुरु तथा धघु का स्पष्ट उच्चारण: 
न कर दर अक्षर को एक द्वी मात्रिद् फाऊ देशए गाता हो। इस सरहद 
को गानपद्धवि सगीवज्ों के यदाँ प्रथढिद रद्दो है! गंधाण छन्द इद्दीं 
को देन हो | मजे की बात दो यद्द है ह प्राद्धवप गछम्‌ में मुक्क. 
कोटि 'गंधाण” छन्द का तो उल्लेस हे, पर मध्ययुगीन दिंदी काव्य 
परम्परा के अविप्रसिद्ध उन्द पनाध्षरी का नामोनिशान ठक नहीं है। 
प्राक्रठप गठमू के संप्रदकाछ के बाद घनाक्षरी फा विकास ठीछकू उसी 
पद्धति पर हुआ है, लिप पद्धठि पर प्राकृतपंगटम्‌ के ुछ ही दिनों 
पह्के 'मंघाण” का विकास हुझा दे । मध्ययुगीन दिंदी राव्यपरंपरा 
सें गंधाण छर सबंया भप्रचडिद रा है । 


पर पिछले दिनों पद्माइुर के पौध गदाघर ने इस छंद का ट्पणोन 
दाइरण भरनी 'छद्मेमंतरी में अवश्य नियद्ध हिया है। इनका 
टक्यूण सारी समस्या मुरुप्ता देता है। इनफ्रे अनुसार इसे प्रत्येक. 


( शेध्छ ) 


अरण में २४ मात्रायें होती हैं. तथा ये मात्रायें विष्त चरणों में (७ 
और सम चरणों में १८ वर्णों में व्यवस्थित होतो हैं। प्रथम-दृतौय 
चरण में १२, १५पर यति और हििवीय-चतुर्थ में १९, १३ पर यति 
पाई जातो है। इस तरद 'गंवाण छंद काव्य या रोडा का ही भेद 
विशेष सिद्ध द्ोता है।' उनके उद्ादरण में प्राक्ृर्पेग्ठम्‌ तथा 
पभखारीदास की तरद पादांत में शुरु (3) को व्यवत्या भी नहीं है । 


रास राम कृष्णचद्र, राधिका विनोद करत, 
प्रीतिपाश्न रूप सब्र, जन हेत भूमि कौ घरन | 
दीनवधु श्रीज्ष ईश, दाप के कलेशहरन, 
दा कौ निक्षाल धव, कोजिये सु तारनततन ॥ 
(छंड्दोमजरों ४० ११) 


इस संकेत से 'गंघाण” की सारी समध्या भो सुछक्ष जाती है। 
आरक्ृतपंगछम्‌ में गधाण का उल्ठेख टीक रोडा छंद के बाद किया गया 
है। इससे रपष्ट द्वोदा है छि प्राकतपंगछमू का समाहक इप्तक्ना संहेव 
करना चाहता था कि रोछा का ही एक विशिष्ट भेद 'गंधाण! दैं। 
इसकी पुष्टि दामोदर के 'वाणीभूषण? से भो द्वोवों है, जो प्राझुव 
च्जें ही $ 
चेंगढम्‌ को पद्धति का दी अनु परण करते हुए 'गंधानक' का उन्डे क्ष ठीक 
रोछा फे बाद द्वी करते हैँ ।' उनझा उद्ाहएण निम्त हैः-- 


गर्जति ज़कूघर परिवृत्यत्रि शिक्षिनिवद्दो, 
नीपवनीमवधूथ घंद्वति दत्धिणगधवह' | 
दूरे दपित कपय सन्नि किमिद दि करे, 
प्रम्यालप दृदन झट़िति दा हमसनु ररये ॥। (वाणोमूपण १.६२) 


१, प्रथम तृतिय पद मैं घरन सनद् कठ चौजीसा | 
दूजे चौथे अड दस बरन कटा चोदीस | 
प्रथम छूतीय पद में गनी बारद ये विभाम । 
दूजै चौथे शिव (११) तनिरश (१३) गवन है अमिय्म ॥ 
छदोमबरी ए० ९१ ९३. 


घाणीभूषण १.६१. 


( ४६५ ) 


इससे यदद जान पड़ता है कि व्याररणिक रष्टि से झिखो भो पद 
में कितनो ही मात्रा क्‍यों न हो, यह छंद २४ मात्रा के चरणों में झष्ट- 
आत्रिक साछ में गाया जाता रहा दोगा। कुशछ गायक २४ से कम 
चरण को २४ मात्रा का प्रस्तार देकर गाता होगा और २४ से अधिक 
मात्रा के चरण में कुछ वर्णों को त्वरित गति से पढ़कर एक साया बना 
खेता द्वोगा ।' 


गननांग 


8 १८४, गगनांग छन्दर २५ मात्रा्भों वाछी समचतुष्पदी है, जिप्वमें 
हर चरण में २५ मांग्राएँ इस तरद्द नियोजित को जातीर्ँ कि ये 
५गुद और १५ ढछघु अक्षरों (२० वर्णों) में व्यवस्थित दोती हैं। 
इसके प्रस्येक चरण फा प्रथम गण चतुर्मात्रिक द्वीमा चाहिए और 
अत्येक पादांव में 'दीर! की तरद द्वी ।$ होना चाहिए ।* प्राझृतपेंगहम्‌ 
के उाइरण के छद्ीय चश्ण में इस गणव्यवध्या फी पूरी पायंदी 
नहीं मिछतो। पंक्ति यों हैः-- 


घुराप्ताण खुद्दिभ रण मद्दें. छंधिभ मुद्दिम साघरा! 
इसमें मात्रायें विछकुछ ठीऊ हे । यदि इसके स्थान पर इमारे 
संपादित पाठ को पादटिप्पणो में ॥ दरतलेस के पाठांदर 'खुरसाण” 
को ले लें * तो चतु्मोश्क फी योजना तो दो जायगी, डिंतु पक मात्रा 
फम्र पढेगी भौर 'खुस्साण खुद्दिभ रण मह्ँ” भादि पाठ छेने पर छत्द 
में माप्रान्यूबदा का दोष भा जायगा। दामोदर के बाणीभूषण में इसका 
३. मिशइये-वश्गो तरि नुश्थिपद्रिओ दोत्तिग्यि वि एक्क जागेडु ॥ 
(प्रा००१,८) 
३. पञअ पञअ झपदु छाटि गगंगठ मच विदृतिण, 
माअउ बीस एठआ सरअगग5 हु गुर्मेसिय | 
पदमदि सतत चारि गज विजदू गाए पआमिओ, 
घीमसरर संभव पअद दिअ गुर अंत पऋसिओ || 


>जया* पै० १,१४९, 
३, दें प्राहर्विगाम्‌ ( सस्यदित अत ) ए० १३२. 


( ४९६ ) 


उक्षण २५ सान्नाशों के २० बर्णों की व्यवस्था नहीं मिछवा। उनके 
सतालुसार इसके आदि में पटूकछ गण और अंत में रगण (55) दोना 
जरुरी है, बीच के गणों की व्यवस्था कैसी भी द्दो सकती हे'। इस 
छन्द में १२, १३ मात्रा पर यति पाई जाती है। दामोदर के लक्षण 
और उदाहरण दोनों में २० गक्षर (५ग) १५ छल ) वालो व्यवस्था 
का पाछ्त नियम्रत नहीं म्रिठतता यह निम्व उद्धरणों से स्पछ 
हो ज्ञायगा । 

चदुककमादी विश्वय होषे रगणविभूषितं, 

मध्ये वियमविहीन द्वाहृशके यविसंगतम। 

फंणिपतिपिंगलवणित कविकुलहश्यरन्तन 

पस्चाधिकविंश तिकलशृत्तमिद॒ गगनाहकम ॥ (वाणीभूषण $ 4६ ). 

म्रिरिवरतनयाकुचरसपा तबिसुद्वित छोचने 

निद्वाइवसितसभीरणदू रदुरितभय मो चने | 

अतिबछ॒बिचलद्सुरबछूतारितसुरवरनायदे, 

अमुगतजनतारिणि भम रठिरस्तु किछ विनायक़े )) 

( वाणी भूषण १.८७ 

गुजराती, मराठी छन्द परम्परा मे यह छन्द नहीं मिलता और 
केशबदास को छुन्द्माठा? और 'रामचंद्रिका? दोनों में यह नदारद 
है। ऐसा जान पड़ता है, यह विशेष प्रचलित छुन्द नहीं रहा हे।+ 
भिखारीदास से पहले केवल श्रीधर कवि ने इधका संकेत किया हैः 
और वे इसका छक्षण प्राकृतपेंगलम के अनुसार, दी निबद्ध करते हैं।* 
चाणीभूषण के अनुसार नहीं | भिश्षारोदास भी इस छन्द में पॉचः 
शुरु कौर झन्त में रगणव्यवस्था का दोना जरूरी सानते हैं। उनका 
रबनिर्मित उदाहरण निम्न है ।-- 


२. गुरू छूघु ठौरन नेमु वरन वर बीस सु कीजिये, 
सुभ पच्चौस करा तहूँ सरस गनि यगन दौजिये ६ 
द्रह लघु गुरु पाँच चरन प्रति सुद्धि विचारिये, 
या विधि गयनक छन्द चारिं पग सार्विध सुधारियें ॥ 
-- छन्दविनीद २,२१६ 
२, सौ कल चारि पचीस को, छदजाति यगनग | * 
पग पग पाँचै गुर दिये, अतिप्तम कच्यों मुजय ॥--छद्ा्णव ५,२०९. 


( ४६७ ) 


निरक्ि पतौतिशन हृदयनि रहै गरठ को दग ना, 
पदतर दिय सतझवि के सन को मिट फल पना । 
बदन रघारि दुल्दिया छनकु बेठि कढ़ि अबना, 
चन्द्र पराजस सानदि छगित करदि गगनगवा॥ 
(छम्दाणंव ७ २१० ) 


अपभ्रश फांछ में २४ मात्रा के अनेझ छुंद प्रचढित थे, इनमें 
सबोधिक प्रसिद्ध 'कोकिल” ( रासक ) छन्द है, जिसमें गगनाग! की 
तरह द्वी अव में ६ (छ ग) द्वोना जरूरी है, ढिंतु उप्रकी मात्रिक 
गणव्यवस्था ४,५,५,४,४, छ) ग है। इस छु्द का निक द्ेचन्द्र ने 
किया है.।' इस छंद के उद्दाहरण को देसने से पता चढता है! यहाँ 
प्रत्येक चरण के अंत में 'रगण? ( 55 ) की व्यवस्था भी है, यद्यपि 
डक्षण में केदठ 'लण! (5) ही पादाद में विदिद दे ! 


इष्ति तहारओ गइविक्ासु पदिदातट्ट रित्तभो, 

कोइलरसणिद्द तुद्दबि कठु कुठठ छु पत्तलों | 

विरदय करेहिलद दोहछ सपइ पूरति थे, 

ज॑ किर कुबढमनयत्ञ पुद्द हिंदइ गायति भ् ॥* 
(छन्‍्दरोनुशञापन ५.८ ) 


(दे हि, ठुम्दारा भविबिडास रीदा प्रतिभासिव दो रहा है; 
है फोकिडरमणि, तुम्दारा कठ भी झुंठत्व को प्राप्त द्वो गया है; क्‍योंकि 
पिरद के गाम से झौर पादाघात से अशोह् का दोद्द पूर्ण कर रही 
कुवछयनयना (नायिका ) यहाँ बन में घूम रहो हे और गा 
रही है । ) ५८ 

रक्त छनन्‍्द के प्रथम चरण में मैंने धद्दारओः के ओ! को एड- 
मात्रिक साना है, अन्यथा उक्त चरण में मात्रायें २६ हो जायेगी। 
प्राहृतपेंगछम्‌ बाछा 'गगनाग! छुन्द उक्त 'कोडिड! ( दुदीय रासक) 


१, च पाचाल्‍्गा कोक्हि | चतुर्माय पद्ममाउद्वय चरतर्मात्रद्वय ल्ठुगुरू च 
कोक्रि ।--छन्दोनुशासन ५.६ 

२, इस प्र के तृतीय चतुर्य चरणों का पादात भा गुर (5) माना 
जायगा | 
अआष 


( धध्द ) 


से किप्ती न,किपी तरह संबद्ध अवश्य द्ोना चाहिए। दोनों एक ही 
मात्रिऋ प्रस्वार में गेय छन्द के प्ररोद् हैं ! 

गगमाग छन्द सध्ययुगीन एवं आधुनिक दिंदी कविता में प्रायः 
अप्रयुक्त रहा है। इस छनन्‍्द की यति कुछ छोमों ने १६,६ भी मानी 
है, जो परंपरागत यति व्यवस्था से भिन्‍त है। गदाधर की 'छन्दो- 
मंजरी' में जो बहुत परवर्ती संथ है, इसका यति-विधान इसी ढंग का 
है. वे निम्न उदाहरण देते हैं:-- 


भाधव परम वेदनिधि देवक भपतुर इरतत तू + 
पावन धम्मसेतु कर पूरण सज्नन महन्त तू । 
दानव इरण राम सूप सन्‍्तन काज् करस्त तू , 
देक्षहु कप्त न नीति कर मोइक मान घरन्त तू ॥ 


इप्त उदाहरण से स्पष्ट है कि गदाधघर भी इसमें २० बर्णों ( ४ गुर 
१४५ लघु ) की व्यवध्या को जरूरी नहीं मानते । 


दरिगीता 


६ १८५ हरिगीता श्८ मात्रा का सम चतुष्पदी छंद छे। इसके प्रथम 
हुत्तीय, चतुर्थ और पचस मात्रिक गण किसी भो श्रकार के पंचमात्रिक 
हो सकते हैं, किंतु द्वितोय गण सदा पण्म्रान्निक होना चाहिए भौर 
प्रतिचरण के अंत सें गुरु (5) होना चाहिए । इस प्रकार 'हरिगीता'की 
ग़णव्यवस्था 'पछ पपप गुर है। इस छद फी खास विशेषता यह्‌ 
है कि इसमें पॉचवीं, वारद॒वीं, उन्‍नीसवीं, ओर छुत्बीसवी मात्रा नियत 








१ पुत्तूछाल शुक्ल आधुनिक हिंदी काव्य मैं छन्द योजना एृ० २९१. 
२ प्रतिपद पत्चिस कै कल्य कला ( १६ ) अक ( ९ ) विश्राम । 

छन्द्‌ सुगयनानग कहद्दि वरनत यदि अमिराम ॥ --छदोम॑जरी छ० ९३ 
३. गण चारि पचकर ठविज्जसु बीअ ठामहि छकलो, 

पञअ पअद् अतर्िं गुरु करिज्जसु वण्णणेण सुसव्वल्े 

दह चारि दुकइ दह दु माणहु मच ठाइस पाअओ, 

इरिगीअ छद्‌ पसिद्ध जाणहु पिगलेण बखाणिओ || 

--ञ्मा० पैं० १,११९. 


( ४६६ ) 


रूप से लब॒श्नर कै द्वार निउद्ध की जादी है । अन्य स्थानों पर इच्छा- 
चुघार कहीं मो लठु) गुग हो व्यवस्था को जा सफती है। इस थंघत 
से यद स्पष्ट है ऊि यह दंद ऐपो दाल में माया जाता है, जि ७७ 
मात्रा के ताठपंड होते हैं। हरिगीविश्ा को प्रायः सप्रमात्रिष्ठ ताछ 
'दोपचदो! में गाया ज्ञावा है। इम छेद के गाने में पदछो ताल तोसरी 
मात्रा पर और बाद की तीन ताछ क्रमशः १० वीं, १७ वीं भौर २४ वीं 
मात्रा पर पड़ती हैं। वा वाढों मात्रा से तीघरो मात्रा सभी ताटसढों 
में छघु निप्रद्ध को जादी है; यद मात्रास्तर इतना नियमित है म्लि 
इससे छंद की छय॑ में ए% विशिष्ट अनुगुंबन उत्नन्न हो ज्ञाता है ! 
प्राकृतपेंगछम्‌ में इसझी सानाब्यवस्था यों भो दी है. --१०,४/२,१०,२ 
डिंतु वां उक्त चार मात्राश में छाजक्षर निवद्ध करने का कोई समेत 
लक्षणपत्य में नहीं मिठता। साथ द्वी श्राक्ृवर्पेंगछम्‌ में इस छंद के 
यति विधान का भी कोई उल्लेख नहीं है। जब दि अन्य प्रंथ इस छंद 
में १६, १९, पर यति मातते हैं। प्रारुवपेंगछम्‌ छे दद्ाइरण में दोनों 
चाड़ों की पएवंदी प|ई जी है.-- 


गर् राभदि हुशिकिभ तरगि लक्षित तुरम् तुरभट्टि उ #म्ा 
रद रदहि मीडिभ घर॒गि पौदिभ अप्प पर गहि दुश्सिआ | 
चक्क मिछिश्र आई पत्ति घाइड कय पिरिवाम दा, 
डच्यछद सामर दीण काप्रर दर विद दोश्यात 
(द्ा० ६७ $ १६०) 


( ५०० ) 


बल्झि गोसछ' नासक किसी पुराने छंद शाघ्त्री का हे, शिनका कोई 
प्रंथ हमें उपलब्ध नहीं है। यद्द लक्षण दो वारतों का संफरेत करता है, 
प्रथम इस छंद को 'गीता' और 'हरिगीता! दोनों नार्मो से पुछारा जाता 
था; दूसरे यद्द प्राकृतपयछम से बहुत पुराना है, और उप&च्ध प्रमाणों 
के आधार पर इसका सबसे पहले एउल्लेय 'मोपघल? ने किया था। 
बाणीमूपषण के अनुसार भी इसही गणव्यवस्था ५, ६, ५; ५४ ५५; 5 ही 
है। वाणीभूषण में भी ४ ल्घ्वक्षरों ओर यविस्यान का सकेत नहीं 
किया गया है,' पर वहाँ उदाहरण में दोनों बातों की पूरी पावंदो 
मिछती है । 

आाचीन अपभंश छन्दःशास्त्रियों के यहाँ गौता? था 'इरियोता? 
छन्द नहीं मिलता, पर रे८ मात्रा-प्रत्दार के भिम्न छन्द मिलते हैं।-- 

(१) द्विपदी २८ ( ६, ४२८५, 5 ). हेम० (४.५६ ), छन्दःकोश 
(३५ ), प्रा० पें० (१.१४२). 

(२) रचिता प्रथम रे८ (४, ५, ५ स, स, ज, 5 ). वृत्तजाति- 
सम्ुच्चय ( ३.२५ ). 

(३) रचिता द्वितीय ( रतिका ) २८ देस० ( ४.४७ ) 

(४ ) फोद्दुम्भक रे८ (भ (या 55 ), २, ४, स, स, ज, 5) 
वृत्तज्ञाति० ( ४.५३ ) 

(४ ) दीपक रद (५, ५, ४, ५, ४, ४) देम० (४७३). 

(६) विदुम (राखक ) रुए (स, र,। 5, ५, ५, स ) हेम० 
(५.१२ ). 

इन छन्‍्दों में पादांव गुरु की दृष्टि से प्रथम रचिता, फोद्दुस्भक भौर 
विह्ुम तीनों छंद दरिगीता से मिंडते हैं, किन्तु पिछुछे दो छन्दों में कम श+ 
रगण भौर मगण की व्यवस्था के कारण पोचबीं-छठी मात्रा एक साथ 
गुवेक्षर के द्वारा निवद्ध की जायेंगो, जब हि हरिगीता में पाँचवीं मात्रा 
नियमतः छघु झक्षर द्वारा निवद्ध की जाती है ! फिर भी विहुम (रासक) 
और हरिगीवा' का मूलखोत एक ही ज्ञान पड़ता है, णो रासद्त्य के 
समय गाये जाने वाली र८ सात्रा की चतुष्पदी के हो भिन्‍त भित्व रूप 


है, वाणीभूषण १,६१९. 
२, वददी १११६, 


( ४०१ ) 


हैं ।देमचंद्र के विदम ( रासक )' का निम्न उदाहरण तुलना के लिए 
डिया ज्ञा सकता है | 


स्रूवाब्छ चावय मणोहवस्प सपितुइछ धयण, 
अग चामीभरप्पह अद्विजवकमलदुल नवण | 
तीए द्वीरादलिं व दतपति विदुदुम महर; 
पेच्छताण पुण्शेपुणों काण,न हृवइ मणो बिहुर ह 
( उन्दोदुशासन ७३१ ) 


(उप तायका की अआरवल्छि मनोमव का चाप, वदन शशितुल्य, 
अग चामीकरप्रभ, नयन अमिनवकमडढदूछ, दृतपक्ति द्वीराघडी के 
समान और अघर बिद्युम ( हैं ), ( ढसे ) देखने वाले किन छोमों का 
मन पुन पुन विधुर ( विहछ ) नहीं होता । ) 


यदि वाणीभूषण आदि प्रथीं के छक्षणों तक द्वी सीमित रद कर 
उद्ादरणों की ४ रुध्वक्षरों वा़ी परिपाटी का पाछन न किया जाय) 
सो यह छन्द स्पष्ट रूप से हरिगोता? दो सकता है। 

दरिगोता मध्ययुगीन हिंदी कविता का बड़ा प्रिय छन्द रद्दा है। 
इसका सबसे पहले सकेत करने वाछे मध्ययुगीन छन्द शास्त्री जेन 
कवि पडित रानमरछ हैं, जो अकबर के समपामयिक ये और जिनकी 
अप्रकाशित रचना “हन्द शाक्ष!” समवत केशव की 'रामचद्रिका”! और 
5छन्दमाछा? दोनों से २४-३० वर्ष पुरानी जहर है। कवि राजमल्छ के 
लक्षण में केवल नई बात यद्द मिलती द्वे कि वे इस छन्द में १०, ६, १२ 
आत्रा पए यवि का एल्डेस करते हैं, पाँचवी, वारहवीं, उनीसवी और 
छब्बीखवीं मात्रा के लघु दोने का कोई खक्ेत वे भो नहीं देते ।' 


२ प्ल्गापासा विद्म | मंगगरगगौ छ्वुगुरू पगगद्ध व उगगइच विद्रुम । 
-छन्‍्दोनुशासन ५ ११ 
२ हरिगीय छन्द फ्रगिंद माठिय वीय, बइद्टि (? पईढ़े ) छकटो, 
गणपदम तौँय तुए्यि (/ तुर्येय) पचमर पच मत्त सुबदले ( # सुभइडो ) 
दह छक्क बारस पिरद ( ? विरइ ) ठद पय पर्वेद् अतहि गुरुकरे, 
सिर मारमल्ट दृपार कुल सिरिमाल( ? सिरौमाल ) वृंस समद्धरे ॥ 
( १२० ) 


केशब की छुंदमाढा!,' श्रीधर कवि के 'छंदविनोद!,' देव के काव्य 
रसायन, छंदाणवः?, गदाघर की “छंदोमंजरी?, प्रायः सभी भध्य- 
युगीन छंदोग्रंथों में इस छंद फा उल्लेख है। मिसारीदास मे इसे केवछ 
'गौतिका? कट्दा है। श्रीधर कवि यतिविधान ६, ४, ६, & पर मानते 
( विसरास नव पर पाँच नव पर पाँच पुनि सुभ सानिये ), और इस 
तरदद १६, ११ या १०, ६, १२ वांछी थति को अस्वीकार करते हैं, भो 
घुरानी पद्धति से स्पष्ट हे गुजराती के छंदोमंथ *दछपतपिग्' मे इसकी 
यतिव्यवस्था नहीं मिछती, वे इसकी ताछ का संफरेत अवश्य फरते हें; 
कि इसके प्रत्येक चरण में ८ ताल द्ोती हैं, पहली ताछ तीसरी सात्रा से 
शुरू होती है। फिर क्ष्मशः तीन-चार, तीन-चार मात्रा के बाद बाकी 
वाले पड़ती है। श्रीरामनारायण पाठक इसकी ताछव्यवस्था का 
संकेत यह भी बताते हैं कि यविविधान १६, १९ अथवा १४, १४ दोनों 
प्रकार का पाया ज्ञाता है; 


'पहुछी ताल त्रीज्जी मात्रा उपर आवे, अने पछी प्रण अने चार 
एप एक पछी एक एमेग्ता जे मात्राओ भप्वे ते उपर ताल पड़े, एटले 
के ३, ६, १०, १३, १७, २०, २४ भने २७ ए मात्राओ उपर ताल पढ़े; 
अंते गुरु आवे, सोछ के चौद्‌ मान्नाए यति आधे.” 

मराठी में यह छुद॒'गोतिका? कदृलाता है। 





श्री कामता प्रसाद जैन के हिन्दी जैन साहित्य! के परिशिष्ट में इस ग्रथ के 
आशय काफी भ्रष्ट छपे हैं, मैंने दोएक मे अनुसानित पाठ देसर शुद्ध करने की 
चेष्टा की है। 


३. छदमाल २४५. 

२, छद॒विनोद २.३५. 

हे, काव्यरसायन ११.३६. 
४. छदाणव ५ २१९. 

५. छदोमजरी ए० ९७. 
६, दल्पतपिमद २,१०५६ 
७, बृूहृत्‌ पिंगल ए० श२८. 
<, छदोरचना 9० ५३. 


( ४०३ ) 


गोस्वामी तुछखीदास ने 'रामचरितमानस! में कई जगइ बीच वीच 
में इस छंद का और तिशन्मात्रिह्न चौपैया का प्रयोग किया हे। किंतु 
गोस्वामी ली के छंद में चरण के आदि में दो घ नियत रूप से नहीं 
मिछते, अंद में ।६ की व्यवस्था जहर मिछवी है। यतियवस्या एक ही 
छंद के विविध चरणों में कददीं १६, १२ झौर कहीं १४, १४ मिढती 
है | द्वितीय गण (पटकछ) की व्यवस्था थुटिव मिछदी हैं और १२ थीं 
मात्रा एक स्थान पर निम्न छंद में छघ झछ्तर के द्वारा निवद्ध 
न होकर ग्यारहवीं मात्रा के खाथ मिलाकर गुद अक्षर के द्वारा 
नियद्ध की गई है। 


जोगी मकटक भ पदि यति || सुनत रवि मुरुछित भई, (१९,१२) 

रोदृति वइद्ि छहु माँति करमा || करते सकर पहि गईं।.. (१६, ३२) 

अति प्रेम करि विनती विदिध विधि | जोरि करि सस्मुक्ष रदी, (११,१२) 

प्रशु शासुलोप कृषक छिद || अब, निरक्ति दोके छह ५... (६४, ६४) 

केशवदास की 'रामचद्रिका? में र८ मात्रा प्रसार के दो छंद मिलते 
हैं, पक को 'इरिगीतिका? कट्दा गया है, दूछरे को 'गीतिका?। 'हरि- 
गीता! में आरंभ में दो छघु और अंत में रगण द्ोना चाहिए, शेप 
इक्कीस मात्रा केसी भी हो सकती है। “गीतिक्रा? में 'ख, ज। 
ज) भ, र, स, छ, गा! द्ोता है। यह गीविका? छंद ४गीवा? के 
नाम से श्राह्वतपेंगलम्‌ के वर्णेवृच प्रकरण में भी मिटवा है। इसकी 
उट्नृवणिका ॥|5, |5), ।5), 3॥, 55, 5॥, ।5 छे। इसमें ८शुरु ठथा 
१२ छघ द्वोते हैं और २० वर्ण एवं रु मात्रायें दोती हैं. भौर १६, १९ 
पर प्रायः यति पाई जाती हे | स्पष्ट ही यू वरणिक 'गीविका? ( गीति ) 
छंद हरिगीतिका! का ही परवर्दा रूप है। केशब के दोनों वरह के 
उदाहरण निम्न हैं । 





१. जहि आइ दृत्थ परेंट पिश्य वि पाअ पचम बोले, 
जह्दि ठाइ छतहि हृत्प दीसद सदर अति णेउरों। 
सइ छद गीअउ मुद्धि पीअउ सब्यलोअदि जाणिओ, 
क्ट्सिगठिसिख्ठुउ दिदूठ दिदृठउ पिंगलेण बखाणिओ || 5 
+-प्रा० १० २,१६६. 


( ४०१ ) 
(मात्रिक्न हरियीतिका ) 


सुभ्र द्वोन गिरिगन शिक्तर ऊपर उद्ित भ्रोषधि सी भनों, 
बहु बायु चप बारिद बहोरहि श्रक्षि दामिनि-दुति मनौ। 
अति क्िधौ” रूचिए प्रताप पावझ प्रगठ सुरपुर को” चही, 
यद्व किचौ सरित सुदेख मेरी करी दिवि खेडत खक्ली ॥* 


(बर्णिक गीतिका ) 


५ वि 

काठ भाजु राजसमाज में वछ सभु को धनु कपिहै, 
पुनि शौन के परिमान तानि सो चित्त में धवि हर्षिहे | 
बह राज होह हि रक 'केपवदास! सो सुश्ध पाहहै, 
नृपकन्यका यह तासु के उर पुष्पमालछ॒हि नाइहै।/ 


इस छन्द में 'कोछ के 'को? को आदि में 'सगण? व्यवस्था द्ोने के 
कारण मैंने हस्वो८च।रित माता है। द्वितीय चरण के 'भ्रौन! का पाठ 
छाछा जी के सेस्करण में 'श्रौण' हे, आचाये मिश्न के सेस्‍्करण में 
अ्रवन! | मिश्र जी के पाठ फो लेने पर इस पंक्ति में |२१ अक्षर दो 
जाते हैं और पद के आदि में सगण व्यवस्था ही पाबन्दी नहीं पाई 
जाती। इसीलिए मैने 'श्रौन' पाठ लिया है। 


बाद में दो हृरिगोतिका और इपके वर्णिक भेद गीतिका का प्रयोग 
ओऔर भी कवि करते देखे जाते हैं। आधुनिक युग से भावु के 'छिस्द- 
प्रभाकर! में इसके रचनाक्रम का संकेत करते हुए बताया गया है कि 
इसके चतुष्कछ गणों के स्थान पर “जगण' का निषेध हो । इसको 
गणब्यवस्था वे यों देते हैं।-२+३+४+३+-४+३+ ४०-४० 
२८। इसके अंद में रगण माता गया है आधुनिक हिंदी कवियों 
में राष्ट्र मेथिलीशरण गुप्त इस छन्द के सम्नाट हैं, और उनकी 
भारत मारतो' और “ज्ञयद्रथवध' का यह्‌ पेटेंट छुन्द है'। 





१, रामचद्रिका १.३९. 
२, बही ३.३१. 
हें, भानु ; छन्दप्रमाकर पृ० ६९, 


( #प४ ) 


मरहड्गा 

$ १८६. प्राऊतपेंगडम्‌ के अनुसार 'मरहदृठा! २६ मात्रा वाढा 
सममात्रिक चतुष्पदी छन्दर है। इसकी गणव्यवत्या ६, ५, ४,....- है! 
हे बीच के गणों के विषय में कोई संडझेत नहीं मिलता। आरंभ में 
चटकछ, पंचइछ, और चतुष्शछ, तथा अन्द में गुरु छघ! (5) को 
व्यवस्था आवश्यक है; शोष बीच की १३ मात्रा की गणव्यवस्था 
इ्च्छानुपार छी जा सकती है। इसमें १०, ८, और ११ पर यति का 
विधान पाया ज्ञावा है।' डक्षणपय झोर उदाहरणप् दोनों में यि 
के स्थान पर प्रतिचरण सद। आभ्यंदरतुक और चरणों के अन्त में 
क-ख!, दा घ! पद्धति की तुछ मिछती है। दामोदर के वाणीमूपण? 
का छक्षण प्राकृतपेंगंडम्‌ के दी अमुघार है. ।' इसके उदाहरण में १०; 
रू) ११ पर यति और प्रत्येक चरण को १० वीं और १८वीं सात्रा के 
रथानों पर आभ्यंतर ठुक पाई जाती है। 


अमिमवधनदाठा, सिद्धिविधाठा, जगदुम्तरगतशीक , 
हुरिततुमदाद्ी, विश्वविगाद्दी, कब्पच्यकृतलील । 
भुवनत्रववद्ित, प्रिरिज्ञानदित, हरशिरसि स्थिरवास, 
दहन हुवबह पार्ष, देद्दटि दुराप, वसुहृततिमिरविलास 0 
( बाणीमूषण ३,१९९ ) 


पुराने लेखकों. मरहद्वा छन्द केवछ प्रारृतर्पगढम्‌ में द्वी मिछता 
है, बाद में दिंदो गुजराती छन्दोग्रंथों में यद्द जरूर मिछता है| स्वयंभू 
में ऐसा कोई छन्द नहीं है। अकेले देमचन्द्र दी एक अन्य २९ मात्रिक 
चतुष्पदी का संकेत करते हैं; यह 'मेघ” ( रासक ) है, निसमें 'रगण! 
(35 )+-४ मगण (559) को व्यवस्था पाई जातो है। 'मेघ! (राख) 





१, णएहु छद सुख्बखण, भगइ विअक्वग, जप पिंगल णाउ, 

विसमइ दद अस्खर, पुणु अदक्खर,, पुणु एगारद ठाठ | 

गण आददि छकल, पच चडकलु अन्त गुरू लडु देह, 

सउ सोल्इ अग्गठ मत्त समग्गठ भग मग्ददा एहु [--य्रा० पैं> १.२०८ 
२, वाणीमूषण १,१२०. 
३, रो मीर्मेघः ॥ रगणे मयगचतुष्टयं च मेरः। (छंदो? ५.१३ ) 


( ४०६ ) 


की यति-व्यवस्था के बारे मे देमचन्द्र ने कोई संकेत नहीं किया है? 
उदाहरण यों हैः-- 


मेहयं मच्चतं गज्जत संनद्धं पेच्छता, 
डब्पडें्ट विज्जु्जो एृद्धि घोरेहि मुच्छता। 
केश्रईयधेणोहमेस' मग्गेस.._ गच्छंता, 
ते कह नीअते कताणं दूरेण भच्छता ॥ छन्दो० ५. पद ११) 


( गरजते भद्मत्त सन्नद्ध मेघ को देखते, घोर उद्धट विद्युधोव से 
मूदछेत द्वोते, केतकी गंध से उद्धाम मार्गों मे जाते, प्रवासों जो अपनी 
प्रियाओं से दूर हैं, कैसे जीते हैं ? ) 


उक्त 'मेघ! ( रासक ) हमारे 'मरहड्वा' से कतई संबद्ध नहीं जान 
पड़ता । हो सकता है कि 'मरदट॒ठा' भी किसी न क्रिसी तरह के 
'रासक' का दी विकास हो। हम देख चुके हैं कि 'रापक' कोई खास 
अपभ्रंश छन्द न दोकर उन अनेक छन्दों की सामान्य संज्ञा है; जो 
(रास? नृत्य के साथ गाये जाते रहे हैं। 


सध्ययुगीन दिंदी काव्यपरंपरा मे मरहट॒ठा छुन्द संभवतः प्राह्ृत- 
हज दि डी हि वि रो 
पेंगडम में उपछब्ध आदिकाडोीन हिन्दी भट्टकवियों को परम्परा से 
ही आया है ! मध्ययुगीत हिंदी कविता के अपने पेटेंट छुन्दों में तो 
यह है नहीं, पर प्रायः सभी हिंदी हन्दोम्रत्थो में इसका उल्छेख 
मिलता है और केशव ने 'रामचन्द्रिका' में भी इसका अनेकदः श्रयोग 
क्विया र्टै । ज्ञन पंडित राज्ममल्ड के 'पिगढशास्त्रों मे इसका छक्षण 
प्रकृतपंगढम्‌ के दो ढंग पर निबद्ध है ।' उदाहरण निम्न हैं; 


“दम भूपाछ, ( पुणु ) प्रिद्धिरिमालं, प्विरिपुर पद्ण वास, 
पु  आजबूदेलि, गुर उवएवि, सावय धस्म गिवासु। 
घण घामई णिछय, सघद तिछय, रका राड सुरिदु, 
ता बस परम्पर, धम्म घुरघर, भारदमदछ णरिदु एँ 





१, दे० 'दिंदी जैन सादित्य का इतिद्वास'! परिशिष्ट ( १) ए० २३५. 


( ४०७ ) 


केशवदास की छुन्दमाढा” और 'रामचंद्रिफा' में इसका उल्लेख 
है. और इसमें नियमत आभ्यंतर तुक, १०, ८; ११ पर यति और 
पादाव में 5 का निर्वाह मिछता है। 'रामचंद्रिका! से एक निदू- 
शेन यह हैः-- 


एक दिन रघुनायक, सीय सहायक, रतिनायक अरुदह्ारि, 
सुम ग्रोदावरि तट, विसद्‌ पचवढ़, बैठे हुठे मुरारि। 
छवि देखतदी मन, मदन सध्यो तन, सूपनखां तेहि काल, 
अति सुन्दर तनु करि, कद धीरन घरि, घोली बचन रसाक ॥ 
(६ रामचद्विका ११.३२ ) 


केशव के बाद श्रीधर कवि (२४० ), नारायणदास वेष्णव ( पय- 
सं० ४१) मिख्तारीदास, (७२२२-२३) गदाघर, प्रायः सभी 
मध्ययुगीन टेपक इस छंद का उल्लेख करते हैं । इन सभी छन्दोधंगों 
के लक्षणों और उद्ाहरणों में कोई सास नई बात नहीं मिलती । 

मरद॒टठा के एक विश्वेप प्रकार का प्रयोग १४ वीं शवाच्दी की जेन 
रखना 'रोदिणीविधान कट्टा? में मिछवा है, जद्दों कक्त गणव्यवस्था के 
बाद “७! (गुरु) नियद्ध कर ११, ८, १३ यति संडों के ३१ सानिक छंद 
का प्रयोग ऐै। इसका केवठ अंदिम यथतिसंद ही “मरहद्वाः से 
पिन्न हैः-- 


'जिमवर वदेदिणु, भावषरेविणु, दिस्व बाणि गुरु मरतिपु | 
रोइणि शयवासद्दो, दुरिय दिजासहो, फछु भवश्तमि णिप सत्तिए॥ 


ढा० पुत्तताल शुक्डने 'मरद्ठामाघवी? नामक पक्ष छंद का उल्लेख 
फिया है, जहाँ मरहठा! की-छी व्यवस्था न द्दोकर यठिष्यवस्था १६, 
१३ (२६ मात्रा) सानी है । इप्र छद॒ के अन्ठ में 5८ होठा है ! बस्ठुत: 
सध्ययुगीन 'मरद॒टठा! ही परिवर्तित दोकर 'मरइदामाघबी? वन गया 
है । यवि-व्यवस्था के परिवतन के साथ द्वी इसकी भ्राभ्यंतर तुझ। जो 





१. दस पर विर्मटु आठ पुनि ग्यारह करा बखान। 
गुरु लहु दीने मंत यद मरदइद्य परमान ॥--छदमाल २.४६, 


( श्व्प ) 


इपतके झादिकालोन और मध्ययुगीन हिंदो रूप की परिचायक है, लुप्त 
गई है। ड।० शुक्ल ने गुप्त जी के काव्यों में इस छंद के प्रयोग 
सक्केतित किये हैं| एक निदशत यह हैः-- 


राघा चढ़े द्रयामवा हरि की। है उसके विधुमाक्ष की । 
बलिद्ारी वलिदारी जय जथ | पिरिघारी गोपाक फी ॥ १ 


इस छंद्र का संकेत गुजराती और मराठी काव्यपरंपरा में भी 
'मिलछता है | दुलपतभाई ने इस छंद में चार चार मात्रा पर ताछ मानी 
है और पदढी ता तीसरी सात्रा से झुरू करते हैं। माधवराव 
चपटवर्धेन मराठी से इसका उदाहरण यह देते हैं.-- 


रणशूर शाही सूमु पद्दा जी घमप्रतिपच्चम्त्र, 
नृपनीतिविश/रद शान्त दुरासद वैराग्याचा कन्द | 
झअतिजनक गणा दा राम रदणा हा वच्च सद्ठा शिवराय, 
लवराष्ट्रविधाता श्रेष्ठ मराठा कबन न तदूयश्य गाय 


श्री वेडणकर 'भरइद्‌ठा' छन्द को भधेध्रमा दादशपदी मानते हैं; 
पजिधके पहले, चौथे, सातवें, दसवें चरणों में दस मात्ना, दूसरे, पाँवपें 
आठवें, ग्यारदवे चरणों में प मात्रा और शेष चरणों में ११ सात्रा 
पाई जाती हैं। इनमें पदले-दूधरे, चौथे-पाँचवें, सातवें-आठवें, दुसवें- 
गयारहवें पर अछग अछग भाभ्यंदर तुक और तीघसरे-छठें; नरवें-पारहप 
में दरांत तुक की व्यवस्था द्योदी है। इस प्रकार वे इसे पक दुश- 
सात्रिक, एक अष्टमात्रिक, और एक एकादशमात्रिक्त चतुष्पदी को 
मिश्रण भागते ज्ञान पड़ते हैं । हमें इसे चतुष्पदी द्वी मानना अभी£ 
है, क्योंकि प्राकृतपाटम्‌ मे और बाद में भी ढिंदी कविता में ओर 
अन्यन्न भी यह चतुष्पदी रूप में ही दिखाई पड़ता है. और यत्यंद 
अ भ्यतर तुझ फो हम केवलछ गायक के विश्राम और वाछ के डिये संकेद 
नैमे बाछा चिह् मात्र मानते हैं । 





१ आधुनिक हिंदी काव्य मे छदवोजना ए० ३०२. 

२. तत्नि बे चच्चारे, तार ज घारे, त्यारे थाय निरात ॥|-दल्पतर्पिंगठ २,१११ 
३. छदोरचना ४० १३३ ४५ 

3, $020078॥758 (४४68 ॥ $ 26, 


( ४०९ ) 


चौपेया 


$ १८७. प्राऊृठपेंगढय में वर्णिव चौपेया छुंद ३० मात्रा का सम- 
सान्रिक चतुष्पदी छुंद हे । इसझी गणव्यवस्था 'ठात चतुमोत्रिक+ 
57 है, सम्पूर्ण छंद में १२० मात्रा होती हैं। प्रायः इस छंद में चार 
चतुप्पदियों को एक साथ रचना करने फी प्रणाढो रही है, अकेले एफ 
छन्द फी रचना नहीं की जाही। इसीलिये प्राकृतपेंगटम्‌ में चौपैया 
के पद्यचतुप्टय में "४८०? ( १२०३८४ ) मात्राओं का संकेत किया गया 
है।* श्राऊृतपगछम्‌ के छक्षणपतद्य में इस छुन्द की यविव्यचस्था फा रपट 
कोई संकेत नहीं है। दामोदर के 'वासीमूपण' में यतिब्यवस्था ध्रवश्य 
संकेतित है । इस छन्द में १०, ८, १२ माना पर प्रतिघरण यवि पाई 
जाती है और इसकी पुष्टि प्रकुतपेंगटम्‌ के छक्षणपद्ध तथा उदाहग्ण- 
पद्म दोनों की रचना से होती है; जदाँ श्रत्येक 'चरण में दसवीं और 
झठारदवीं मात्रा के स्थानों पर ठुक का विधान पाया जाता है | प्राशत- 
पंगढम्‌ के ददादरणप्य ( १.६८ ) में यह क्रमशः गंगा-अघंगा, बीसा- 
दीया, कंदा-चंदूस, भौर दिज्जठ किज्न्र की स्थिति से सरपष्टठः छक्षित 
द्ोदी है | बाणीमूषण के उदाद्ररणपद्य ( १६४ ) में भी यह्द भांतरिक 
तुक-योज्ना मिछती है, किंतु वहीं चौथे चरण में इसका अमाव है । 


“काहियकुल्मक्षन, दृरितविभज्नन, सग्बनरभ्ननकारी, 
शोव्धनधारी,. भोपदिहारों,. पृसदवनसचारी | 
इतदु्जेनदानव-, पराटितमानव-+ सुदिठाखण्डल्पाली, 
गोपालीनिधुदन-, सुखरसशाठी, मवतु भुददे धतमाली ।/ 





३, चठपइआ छत्दा, मगइ पगिदा, चउमत्ता गय रुत्ता, 
पाएहि सगुद करि, तीस मच घरि, चड अत ससि भे हिगत | 
६ 9 
चड छत्द लत्रिजंश एकड़ णे उिज़इ, को छाणइ एट मेऊ, 
बद पिंगट मास३ई, छन्द परआास॥इ, मिअ्गरआयि अमश्र एहू ॥ 
नच््या+ प० १.९७. 
२, यदि दशयमुगतिभिश्स्दोविद्धि शिये बतिरमिगम, 
सपदि भ्रयासमतरे उपति कप्ये विकशी सखदि झमस | 
“-दाटीमृप्रा १.७३ 


( २९० ) 


घौपैया कोयतिव्यवस्था पूर्बोक्त मरददठा छन्द से छुछ मिलती 
है, वहाँ भो पादांत के पूव को यति क्रमशः १० और ८ मात्रा के बाद 
दी पड़तो है | फके इतना है कि चरण का छृवीय यतिप्तंड 'मरद॒दठा” 
से ११ साजा का है, चौपेया से १२ सात्रा का; साथ ही 'मरदटठा! में 
पादांत मे गुर छघु ($।) की व्यवस्था पाई जाती है, जब हि 
चौपयां में पदांत में 'गुद गुर! (55 ) या केवड “गुरु? (5 ) भी प्रयुक्त 
होता है| दाऊ की दृष्टि से ये दोनों ही चतुमोत्रिक ताल में गाये जाते 
हैं और दोनों में पदछो ताछ तीसरी मात्रा पर पढ़ती है। चरणों की 
अन्तिम मात्रा को 'सरहदूठा? में तीन सात्ना का प्रस्तार देकर और 
“चोपेया! मे दो मान्ना का अस्तार दैकर गाया जाता हैं, ताकि सम्पूर्ण 
चरण बत्तीस मात्रिक प्रस्तारका बन सके! गुजराती गंथ दृदपत- 
पपिंगढ? में ३० मात्रा का एक और छंद मिछता हे, ज्ञो वस्तुतः 'वोपाया' 
का ही दूसरा भेद है, जिसमें यतिव्यवस्था ८, झ, झ। $ मात्रा पर 
मानी गई है। इसे दहाँ रुचिरा? छुन्द कहा गया है। इस छन्द में 
भी ताल्व्यवस्था चतुर्मात्रिक द्वी है। किंतु पहडी तारू पहली मात्रा 
चर दी पढ़तो हे, और हर चार चार मात्रा के घाद ताछ पढ़ती है।' 
'रुचिरा' और हमारे चौपाया? का भेद्‌ निम्न उदाइरण से स्पष्ट दो 
खजायगा। 


(बालाएगर्मां [| बृठापणमों || ढा! पणमाँ द- || डेछ ययो, 
पर हपकारी || काम न कोधु || जेतां जेतां |/ श्न्म गयो । 
सजन नो तें || सग न कीधो || रोज रखडतो | रोच रक्ो, 
अधो थईने // घधे घायो [| चेद डपाडी // भार वद्मो |? 


चक्त पक्ष में 'कोधुं! को 'कोघूं! ओर “थईने! को “थइनेँ पढ़ा 
ज्ञायगा। गुजराती छन्द शाक्ष मे लघु को आवश्यकतानुप्तार गुरु 





३० चरण चरण मा जीदे माय्रा अते तो गुद् एक करो, 

आठदे भाठे पढ़ता पाठे वढ्धि थोडो विश्राम घरों। 

एक ऊपर पछि चारे चारे ताछ सरत छावों तेमा 

रुचिरा नामे ऊद रुपाछो अल्प नथी सशय एमा॥) 
“--दल्पतपिगल २.११९५ 


६ ४११ ) 


और गुरु को आवश्यकतानुसार छघु पढ़ने की पूरी छूट है, इसका 
संकेत दम कर चुड़े हैं ।' 
प्राकृपपेंगटम्‌ के ही कुछ दिनों के बाद संकढित छंदःकोश! में 
यह छन्द्‌ विछडुल दूसरे ही नाम से मिछता है। वहां इसे 'हक्का 
अन्द कद्दा गया है। छक्षणोदाहरण पद्म प्राकृतपैंगढम्‌ के वी ढंग 
पर है।' प्राचीन अपभ्रंश छन्दःशार्ियों के यहाँ यह छन्द नहीं 
मिलता | देमचन्द्र के यहाँ दीन छम्द हैं; 'नवकोदिल' (३० मात्रा, 
छः पंचभात्रिक ) “आरनाछ! (२६ मात्रा; पद पः्म।त्रिक, पाँच चतुर्मा- 
ब्रिक, दो गुर (55), और 'छप्रगलितक! (३० मान्ना एक पण्मात्रिक, पॉच 
चतुर्मात्रिक, दो गुरु ,यद्द चख्तुतः झारनाछ से अभिन्‍न है) । चौपेया का 
संबंध किसी तरह 'आरनाछः से जोड़ा जा सकता है; गणव्यवस्था 
अवश्य कुछ भिन्‍न है। विरद्यांक के (वृत्तन्ञातिसमुच्चय” में एक छुन्द 
जरूर मिलता है, जो ठीक “चोपेया” मालूम पड़ता है, मामऋरण 
अवध्य भिन्‍न हे इस छन्द सें ७ भगणन-5' को व्यवस्था मिलती 
है। भगण (5॥ ) शुर्वादि चतुप्कल हे ! इस तरदद विरद्दांक फा यह 
पंत! छन्द ही घुराना चौपाया जान पड़ता है, देमचन्द्र का जार" 
नाछ भी इसी का भेद है, क्‍योंकि हेमचन्द्र के छन्द में 'संगता? के 
द्वितीय भगण के प्रथम गु्बंक्षर (5॥5) को भी प्रथम भात्रिक 
गण का अंश मान लेने पर झादि में पदकत्न व्यवध्था पूरी 
तरह बेठ जाती हैं । फर्क यद्द है संगता में मध्यगणों को व्यवस्था, 
उम्तकी छगात्मक पद्धति भी नियत है, द्ेमपन्द्र के यहाँ नहीं। 
मसध्ययुगीन दिंदी काव्यपरम्परा में गोस्वामी तुछुसीदाप्त और 
फ्रेशवदास ने 'वौपाया! का कई बार श्रयोग डिया है। केशवदास ने 
१, दे०--४० ३०६. 
२, समिमत्तपरिदरड, अंसगरियटुड, मुत्तिड अग्गलि जामु, 
जगनधहँ सारी, सयपिगरी, मिम्मठ लक्पण ताछु | 
जणु पडिउ बुम्सइ, तामु न मुदाइ, इक्क उियाणड तेभो, 
सुदि जपिवि नत्तहं, चिंतययतर, मासइ पिगलु एओ | 
"-छेदुल्ोश पय ४५ 
३. नयकोकिड ( हेम०४.,७५ ), आरनाल ( हेम० ४.५८ ), टग्रगल्तिक 
(हैम॒० ४.२७.) 
४. विरहाउः वृतजातिसनुब्गय ३ २४, 


( #१२ ) 


“हन्दमाला? में इसे चतुष्पदी! छन्द नास दिया है! और इसके 
उदाहरण में वे मियत रूप से आभ्यवर तुक का प्रयोग 
करते हैं.। क्रैशवदास से पदले ज्ञेन कवि राजमल्छ ने भी 
इसका सक्ेत किया है ! उनऊहा लक्षण प्राकृतपगलम्‌ के 
दी अनुछ्तार है। फर्क इतना अवश्य है. कि राजमल्छ के अलुछ्ार 
इसकी यतिव्यव॑स्था १०, ८, १२ न होकर १०, ८, ८, ४ हे । छुदविनोद 
(२११० ) छदसार, छद्ाणेव (५२२५) और गदाघरक्षत छद- 
सजरी (पद्म स० १२२ प्रृ० १०१) से भी इसको साव चतुर्मान्रिक 
तथा गुरु युक्त द्वी माना है | भिखारोदास इसे “चतुरपद्‌? या “चतुष्पद? 
कहते दे और इसके आपभ्यतर यतिखर्डों में तुक की व्यवस्था नहीं 
करते । ऐसा ज्ञान पडता है, धीरे घोरे काव्य परपरा में प्रचलित 
होते रहने से इस छन्द को जाभ्यवर तुक छ॒प्त हो गई है । 

सध्ययुगीन हिंदी कवियों मे इसका प्रयोग सर्वेप्रथम गोस्वामी 
तुलसीदास के 'मानप्त' मे मिछता है, जदाँ १० वीं, ६८ वीं सात्रा पर 
आध्यदर सुक की पूरी पाषदी पाई जाठो है। मोस्वामीजी के प्राइत- 
पंगढ्म्‌ के निर्देशातुसार इसका प्रयोग १६ चरणों (४ छन्दों ) में 
किया है, एकाकी छन्द के रूप में नहीं । इनमें से एक पथ यदद है “+ 








१ खात चह॒ुष्कल को चरन अत एक गुरु जानि 
ऐसे चारो चरन चोपैया छद बखानि ॥--छद्माझ २ २४५ 


२ चडठपाई भत्ता चठकछ भरा (१ सत्ता ) पुणु पायते हार । 
इथ (१ इय ) छदु गरिद्द दहअदद& पुणु चउ बिरईं सार ॥ 
--हिन्दीजैन साहित्य” परिशिष्ट ( १) प० रे१४ | 
३ मिखारीदास के निम्न उदाहरण में १० वीं, १८ दीं सात्रा पर परशर 
तुक नहीं मिलती | 

'सग रहे इडु के सदा तरेया तिनक्रे जिय अमिलासे, 

शुवजनित बीट चरपारित को तिहि इद्रब्घू सर मासे। 

यह जानि जगत में रूखब्सी हैं बासर सुमति त्ितावै, 

अविवूर ककाररूप जिनु चौढ परम चतुरद पाये॥ 
--छदार्णव ५,२२७ 


( ४९३ ) 


सपू प्रकद कृपा | दीनदुपाऊा | कौसद्या. हिलकारी, 
इरपित मद्तारी | सुनिमन हारी / अद्भुत रूप दिचारी! 
लोचद अपरिरामा | तनु घनस्पामा | नि जायुध मुनचारी, 
भूषन यनमाछा | नपन दिसाला | सोमाहिंध छराही ॥ 
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गोस्वामी जी ने 'चौपया! के चारों चरणों की तु एक द्वी रक्सो 
है। फेशबदाघ के “चीपेया! ( घतुष्यदी ) छन्दों में पादांव तुझ व्यवष्था 
चारों चरणों में पक न द्ोकर कन्या (8 ४ ) गन्घ (० १ ) बाली 
पद्धति को ऐै। केशव की चतुप्पदियों में सो यहिद्ध॑ंपंधी आाभ्यंदर तुक 
सर्वत्र नियमतः उपठ्ध होती है | दम निम्म निदर्शन क्षे सकते हैं :-- 


शगुनंदन सुनिये, मन महँ गुनिये, रघुनंदन निरदोषी, 
निठ्ध ये भ्विरारी, सद सुखकारो, सवहीं विधि संतोपी । 
पुदे तुम दोऊ, भौर न कोऊ, एके भाम कद्मायो, 
आयुरवे्ठ सूद्यो, धुप जू दृत्यो, में तन मन सुख पायो 
(रामचद्धिका ०.४५) 
आधुनिक दिंदी फाव्यपरंपरा में 'चौपेय/' नहीं प्रयुक्त हुमा है। 
इसका समानजञातिर तार्टक? छंद जरूर मिठता है, किंतु दोनों झी 
छय और गूँज़ यति-व्यवस्था के भेद फे कारण मिन्न है। 
श्री वेडशफर इसे भी भरददठा की वरद्द अर्धस्मा द्वादशपदी 
सानकर इसमे प्रथम-घतुर्थ-सप्तम-दम पदों में (० मात्रा, द्वितीय 
पंचम-अष्टभ-एकादश पदों में ८ साप्ता। ठथा हत्तीय-पछ-नयस-द्ादश 
पद्ों में १२ भात्रा मानते हैं । प्राकृवरपेंगठम्‌ तथा मध्ययुगीन दिंदी में 
हो इसे चतुष्पदी मानना ही दम अभी है! 
पत्मावती 
8 (८८, प्राहवपगडम्‌ के अतुध्ार पद्मावती! ३२ मात्रा बाढी 
समम्राथ्रिक चतुप्पदी हे। इसको रचना में प्रत्येक चरण में 
मे चतुमात्रिक ग्णो की व्यवस्था पाई जादी है; भोर ये चतुमोत्रिझ 
गण कर्ण (55), झरतछ (॥5, सगण ) विप्र (॥॥, स्वदघु ) 


१. नै एडंप्राइए54 3६९९, $ 26 
ड््द्‌ 


( #९४ ) 


चरण ( 5॥, भगण ) में से किसघो तरद के दो सकते देँ। चतुर्मा- 
ब्रिक़ गण के स्थान पर 'पयोधर! (3), जगण ) को रचना करना 
निषिद्ध हे ।* इस प्रचार प्रत्येक चरण में जगणरद्दित ८ घतुर्मानिक 
गणों की रचना कर पद्मावती निबद्ध की जातो है। इस छुन्द के 
यतिविधान का कोई सकेत प्राकृतपेंगढम्‌ में नहों मिछता किंतु उदाइरण 
पद्म (११४५) में स्पष्ट १०, ८, १४ पर यति मिछती है और 
इन स्थानों पर आभ्यतर तुक को व्यवस्था भी मिछती है, जो “वगा- 
भगा!, 'घिद्ठा कदूठा, 'कपा झपा', और “राणा पद्माणा? से स्पष्ट 
है। भपभ्रश छन्द परम्परा में यह छन्द प्राकृतपंगढम्‌ के पूर्व कहीं 
नहीं मिलता , छन्द छोश सें अवश्य इसका छक्षण दिया गया है। 
छन्द्‌ कोश का छक्षण प्राकृतपेंगढछमू के छक्षण से पूरी तरह मिछता है, 
पस्रिफे पाठातर का भेद है -- 


रवि पडमावत्ती ठाण ठाण चशमक्ता गण भ्दा ये 
छुब कन्ना करयछ चलणे विष्पो चारे गण उद्किद्दाये 
जद पड॒इ पभोहर हर्‌इ मणोहर पीडइ तह नायवकतपण्ू, 
नयरद उध्वाधई कवि निन्‍नाप्तइ छद॒ह छावह दोस घणू | 


दासोदर के 'वाणीभूषण” में सवश्रथम पद्मावती” छन्द की 
यतिव्यवस्था का सकेत मिछता है, और उनके उद्ादरणपश्च में 
आभ्यत्तर तुक का पूरा निवोद हे । गुजराती छम्दोम््थ 'दृषधपतर्षिगला 
के झनुसार यह छन्द चतुर्माजिक ताछ में गाया ज्ञाता है और पहली 
ताढ दीघधरी माना पर पड़ती है। इसका सकेत 'बृदतू पिंगछ' में भी 


१ भणु पठमावत्ती ठाण ठाण चडमत्ता गण अद्ाआ, 

धुअ कण्णो करभड विषयों चरणों प्राण पाअ उकिद्हाआ | 

जइ पलइ पओदर किमइ मणोहर पीडइ तह गाअक्कगुणो 

पिभरह सतासइ कइ उत्वासई इअ चडालचरित्त गयो ॥ 

नयप्रा० पैं० ११४४ 

२ छन्द कोश पद्म ५० 
३ इद दशवसुभुवनैमंवति विराम सफलामिमतफल्पय तदा, 

फणिनायकपिज्ञल्मणितसुमझ्लरसिक्मनम सविद्ितमदा ॥ 

>-बाणो भूषण १ ७९ 


( श४ ) 


मिलता है; जदों वाढः क स्थान का संकेद करते हुए इसकी गणव्य- 
अस्या यों दी गई हैः-- 
| | | [| | | [| 

दा दादा द्वादा' दादा दादा दादा दादा दादा गा. 

इस दृष्टि से प्राववी छन्द्र को वाल्अ्यवस्था, यविश्यवस्था और 
माजासंस्या वद्यप्राण 'छोछावदी! छंद के दी समान हे । फर्क यद है 
डि प्मांवदी में ज्गणरदिंत ८ चतुर्मात्रिछ गणों की रचना को जाती 
है, और पादांव में केवड '5” का विधान है; लोछाववती के धतुर्मात्रिक 
गणों में 'जगण! को रचना को भा सझतो हे ओर अन्त में 'सगण! 
(॥४$ ) का दोना परमावद्यर है। मरहट॒ठा छुंद्र को पद्मावती! के 
साथ सुना करने पर पठा चडेगा कि पद्मावती! में अन्तिम यदि खंड 


7 00 »] 
दादा दादा दादा गा! ( १४ सात्ा ) हे, जब कि मरहटठा के ऋन्तिसत 


यविसंद में इससे तीन मात्रा रूम, दवा का गा! (११ मात्रा); द्ोदी 
हैं। बच्यमाण त्रिभंगो और पदूमावती में यह भेद हे द्लि यहाँ यवि- 
डेयबस्थ| १०,८, १४ है, जब कि सात्रिझ तिमंगी में यद 5, 5, ५, ६ 
पर पाई ज्ञाती है। दण्डकछ, दुर्मिछा भौर नछ्इरण भी पग्मावतो को 
रुरद प्रतिचरण ३२ मात्रा बाडे सप्रधातिक बतुष्पदों छन्द दें। इनमे 
दुण्डकछ और दुर्मिछा दोनों में यतिव्यव॒स्था १०, ८, १४ पर द्वी है । 
दुर्मिणा की यतित्पिवस्या का स्पष्ट इल्तेप प्राझुतर्पेंगठम्‌ के छश्षणप्यों 
में मिलता है, भर दण्डऋड के छत्नणोदादइरण पथ्ों में १०, ८, १४ 
घर यवि के र्थात पर झाम्यंतर तुझ (यम ) का प्रभोग हुआ 
है।' इनका पद्मावती से यह भेद है झि इनछो माजिझ गणड्यवध्या 
सर्वेया भिन्‍न है। जलदरण छन्द की प्रयेम ३० मानरायें छध्दक्षरों के 
द्वारा निदद्व की जाती हैं और इस तरइ यद्द छन्दर ३३ वर्ण वाढा 
( दृण्ड 5) छन्द बन ज्ञावा हे। इसकी यतित्यवरथा भी प्मावती से 
भिन्न हैः-१०, ८, ६, ८। मात्रिइ त्रिभगी के अंतिम दो यविखंदों 
के परिवतेन से अछदरण को यविव्यवम्था बन जातो दे! हक्त विये- 
र, प्रा० पै० १,१९६ १९७. 

|. थ्राह बै० ३,१८०, मैं मर्गता क्गंता, सर परिकद आदि | 








€ ४१६ ) 


चन से पता घढता है कि ये सभो ३२ मात्रा वाज़े छन्द के ही 
विविध प्ररोद्द हैं, 'जिनमें गणव्यवस्था, यत्तिव्यवस्था, पादांव अक्षए- 
व्यवस्था आदि के भेद से अछग अछग तरद की गति, छग्म और गूँगे 
उत्पन्न दो जाती है। फछतः इन्हें वेज्ञानिक दृष्टि से अछग अलग 
मानना ठीक द्वी जान पड़ता हे | 

हिंदी काध्य-परंपरा में इस छंद का सर्वप्रथम प्रयोग “कीर्तिछता' 
में मिलता है | कीर्तिछता में १०, ८, १४ पर यति, यति-खंडों के स्थ!।न 
पर तुक और अंत में 'मगण” (555) की व्यवस्था मिछती है। 


कोष सम्मदुदे, बहु वितहदद, अभ्दर सडरू पूरीभा, 
थावत दुरक्का, पाण मुलका, प्र भरे पथर घूरीभा | 
दुरुहुते आभा, चड घड राधा, दवक्ि दो भारद्दी चारीभा, 
चाहते छाहर, भावहि बाहर, गाहिम गणप्‌ ण पारीभा । 


उक्त उद्धृत छंद नागरी प्रचारिणी सभा के संस्करण के अनुसार 
है । छंद की दृष्टि से उक्त पाठ अशुद्ध जान पड़ता है। 'पश्च भरे पथरः 
के स्थात पर प|ठ 'पश्म भर पत्थर दोना चाहिए, क्योंकि भरे? में 
ध्वनि के कारण प्रथम चतु्मात्रिक गण त्ुटित हो जाता है | इसो तरह 
दोआरही' के स्थान पर पाठ दिआरहिं! होगा और गणए ण! के 
धर ५ 
स्थान पर 'गणए ण!; तभी छंद की गति ठीक बेठेगी । 
जेन कवि राजमल्छ के छुंद्शाक्ष/, केशवदास की 'छंद्माढा! और 
पामचंद्रिका' दोनों जगह यह छन्द मिलता है! केशव का छक्षण कुछ 
पमिन्न है, वे यत्तिव्यवस्था १०, ८, १४ पर न मानकर १८, १९ पर 
मानते हैं पर उदाहरणपत्मों में सबृत्र यति १०, ८) १४ पर पाई जाती 
और दसवीं तथा अठारहवीं मात्राओं के स्थान पर ठुक (यमक) की 
ड्यवस्था भी मिलतो है । 
जद्यपि जग करता, पाक इरता; परिपूरन बेदून गाए, 
सद॒पि कृपा करि, स्रानुषवपु थरि, थक पूछन इमसों आापु। 


२, कोतिल्ता ६ द्वितीय पल्‍लच ) 8० ४६, 
२, हिंदी जैन साहित्य छ० २३६ 
३, मत्त अठारद विरमप करि पुनि चौदह परमान | 
मतिपद कै वत्तिते पदमावती बखान।! छदमाल २.३८ 


€ ५१९७ ) 


सुनि सुरवरनायक, रक्षसघायक, रक्षद्रु सुनि जस छीजे, 
झुख गोदावरिधट, विछद प्रंचव्ट, पनेडुटी ठहँ श्रभु छीने ॥ 
(रामचद्धिका ११-१५) 
इस छंद के चतुर्थ चरण के चौथे च॒तुष्कल में 'ज्गण! (॥5॥ * द- 
पंच ) की व्यवस्था हे, जो छंद छी क्षय में दोप चरत्पन्न करतो है। 
मिफारीदास ने भो 'छंदाणवः में पद्मावदी में 'लगण' न देने का संकेत 
किया है. ।! छंदविनोद, और छंदोम॑जरी; इन छक्षण ग्रंथों में पदुमा- 
वती का उल्लेख मिछता दे; पर कोई खास उल्डेसनीय बाद नहीं 
पाई ज्ञासी 
डा० वेलणकर मरहटठा और चौपेया की तरदद पदुमावठी को भी 
अधक्षमा द्वादश्पदी मानते दें; जो इसके मूछ रूप का भवश्य संक्ेव 
करता है, किंतु मध्ययुगीम हिंदी काव्यपरम्परा के संबंध में इसे 
चतुष्पदी मानना द्वी अधिर ठोऊ द्वोगा! वे पद्मावदी, दण्डकछ) 
चुमिछा, छीछाचतो इन चार छंदों को द्वादशपदी और जछदरण 
और तिभंगी को पोडशपदी मानते हैं, हितु दिंदों में इनका चतुन 
ध्पदीत्व दी सिद्ध है। 
ड्ण्डक्ल 
६ १४९, जैधा कि पदूमावदी फे संबंध में संकेत दिया जा चुका 
है ; दुण्डझुछ भो ३२ मानिर सम चतुप्पदी छै, जिसके प्रत्येक चरण 
में पद्मावदी की द्वी तरद १०, ८, १४ मात्रा (३२ भात्रा ) पर ब्रति 
पाई जाती है। प्राकृतपेंगडम्‌ के अलुसार इसमें 'व च' चच्ठ 'च 
अर गे (5)! की गणब्यवस्या पाई ज्ञाती है इस प्रझार पदुमाषतती 
में और इसमें यद फऊ है दल पदूमाववी में ८ 'चतुप्छ्छ गण दोते दे, 


३, आठ चौऊ” परै, चारै रूप निसक । 
भूटेहु जगन न दीजिये, होत छंद उत्लक ॥--छदागेव ७-२४. 
२, कृतअर घणुद्ध८ दृआयद गअयर एक्कड वि थि पाइस्क दले, 
बत्तौसद मत्तद पभ सुपरह्तिंदड जाशउ बुइआ दिमअवडे । 
सउगैस अडयाद बल सपुण्यड रूभड प्रगि मासिझ्र भुझओ 
दुडभव गिरत्तड गुद सबुचठ पिंगद अं जगत मंगे। 
नाल पं १ 


( शए८ 3) 


यहाँ पाँचबों गण पटकछ निबद्ध दिया ज्ञाता है और अंत में गु८ 
(5) द्वोता है, दण्डकल में केवछ ६ चतुष्छछ गणों की दी व्यवस्था 
पाई जाती है।यति के स्थान पर पद्मावती की तरद्द द्वी यहाँ भो 
तुक (यमक) छी योजना पाई जादोी है | दुण्डकछ का रतत्र उल्लेख 
वाणीभूषण में नहीं मिढता और फेशवदास की 'छन्दमाढा' और 
'रामचंद्रिकाः में भी इसका कोई बिह नहीं है। ऐसा जाम पढ़ता है, 
अधिकाश कवि और छक्षणकार इसे 'पदूमावदी' में अतर्भावित 
सानते जान पढ़ते हैं। छद्विनोद, छुदसार झादि अन्य प्र थों में दण्ड 
कछ का उल्लेख नहीं है | केवल भिखारीदास ने अपने “छदाणब? में 
दिण्डकछ” को सव॒ततन्न छद॒ के रुप में निरूपषित किया है। 
मिखारीदास पट्कछ वाले भेदक तत्व का सकेत नहीं करते, वे घिफे 
इतना कहते हैं कि यहाँ १०, म, १४ की यति और अन्त में 'साण' 
(75) की व्यवस्था पाई जाती है.।' पद्मावती में अत में 'समण” (॥5) 
न होकर प्राय सगण? (559) होता है और “दुर्मिछा? में 'सगण! के 
बाद फिर पक गुरु, (:5)। छन्दारणव से निम्न तीन उदाहरणों को 
उद्धृत कर इनका भेद स्पष्ट किया ज्ञा सकता है। 
( पद्मावती ) 

व्यालिनि सी बेनी, लि छद्सिनी, तजत न भासा मोरै जू , 

ससि सा मुख सोमित, रूखि झौ लोमित, छायत टकी चकोरैजू! 

निकसत सुख स्वातें, पाइ सुबासें, सथ थे छोड़व भोरैजू, 

बाहिर भावति जब, पद्मावति तब, भीर ज्रवि चहुँ और जू ॥ (७ २०) 


( दृढकढा ) 
फुर फूछनि ल्‍्थावै, हरिदि खुनावै, ए है छायकु भोग्रनि की, 
भर सब युन पूरी, स्वादनि रूरी, डरनि भनेकनि रोगनि की । 
इंप्ति छेद्दि कृपानिधि, छखि जोगो विधि, मिदृद्ि अपने जोगनि की, 
नभ ते सुर चाहैं, भागु सर।हैं, फिरि किरे दडक छोगनि की ॥ (० २०) 





१, दस बसु करि यों ही चोदह ज्यों ही अत सगन है दडइलो । 
--छठदार्णब ७ २३० 


शध ) 
( दुमिडा ) 5 


इक त्रियव्रतधारा। परठपकारा, नित गुरुआता भजुप्तारा, 

निरसचय दाता, सद रखज्ञाता, सदा साइुसगठि प्यारी 

सगर में सूरो, सब गुनपुरो, सझकक सुमाएँ सत्ति कहे 

निरद्म सगति वर, विद्यनिआगर, चौदृह नर क्षण दुमिल है ॥ (७ ३६) 
स्पष्ट है, ये तीनों छन्‍्द एक दी मूल छन्द के प्रोद हैं । 


दुमिल ( मात्रिक ) 


$ १६०, पद्मावदी और दुण्दकछ की दतरद् ही दुमिछ (मानक 
दुर्मिछ ) भी ३२ मात्रा वाछा सम चतुष्पदी छन्द है। दम बता चुके 
हैँ कि इनमें पररपर फरके केवछ सात्रिक्र गणव्यवस्था और पादात 
में व्यवस्थित घ्वनियों को दृष्टि से हे। इस सभी छुददों की यति 
व्यवस्था तक पक सी ही (१० ८, १४ यति ) है। प्राकृतपेगटम्‌ के 
दक्षणामुपार इस छुन्द के विषम स्थान पर कर्ण! (55) और बीच 
वोच में (विप” (॥॥ ) भौर पदाति! (सामान्य चतुपष्कछ) की 
योजना की जाती है।' पादाव में 'छगण (॥5) होना चाहिए, 
इसका कोई सकेत छक्षण में नहीं मिछता, किंतु छक्षणोद्राइरण 
पद्यों में यद्द स्ष्टत मिठता हे । पद्मावठी की बरद 'हु्मिढा! में 
ज्गण' (5 ) का प्रयोग निपिद्ध नहीं है भौर यह इन दोनों छन्दों 
का प्रभुप भेदक धत्व है । प्राऊृपपंगठम्‌ के रदाइरणपथ (११६८) 
से १८वीं और १८ वीं मात्रा पर प्रतिचरण झाभ्यवर छुझ की व्यवस्था 
पाई जाती है, जो “घाछा णिवाढा', “चोणानदाणा', छडडाबिभ 
पाविशध), और 'भग्यिभ छरिगथ्! से स्पष्ट है। दामोदर के 'बागीमूषण? 
का रक्षणपद्य इस छन्द में केवछ ८ चतुप्ध्ठ गणों फी व्यवस्था का 
ही सक्त करता ऐै। १०, ८, १४ पर यतठि का शल्डेख यों भवश्य है, 
पर शेष धातों का रक््क्षेस नहीं हैे।' 'बाणीमूपण” के छलणोदाहरण- 


१ दह बमु चउदद विरइ कर उसमे कृश्य पद देहु। 
अंदर प्रिष्प पहकक गग दुम्मिर छछ कइहु ॥-नद्ा० पैं १ १९७ 
३ द्वात्रिशमात्र मरते प्रा] प्रश्णतजल्पितत्तरर, 
दशयमुमुयनैयतिरंत प्रमंति क्विज लद्वदयानन्दरुर्म | 


( ४२० ४) 


दर्यों में यदिखण्डों के स्थाद पर झाश्यंतर तुक ( ण्सक ) की व्यवस्था 
नहीं मिछती | इपसे अनुमान होता है हि बाद में कि इस बंधन को 
अनावश्यक समझ कर दुर्मिला से हटा दिया गया है। 
यमुनाजलशेलिदि-, लोकविकोचन-,  योपीमनहतबत्तनवर॥ 
तदजञातविशाह़त , साल्तरुणतरु-,. दुर्गमशाखारोहपरम | 
निम्रभुजमद्मत्त-, भोजपतिमतानपत,. सम्ृतदृस्भविवाशकर, 
करचरणमयूक्षमु , पिठकमू नम्र, छोछामालुपवेषधरम |? 
( वाणीभूषण १.१० ) 
धवाणीभूषण' का उक्त उद्दादरण छद की दृष्टि से काफी लुटित है। 
प्रत्येक चरण का प्रथम यति संड ब्रुटित है, दहाँ समाप्त मद्दी होता 
और ठृतोय चरण में 'मदसत्तः के बाद यति पड़ती है, हितु यह केवड 
नौ सरात्रा का खंड है, इसकी एक मात्रा दूसरे खंड में मिछाकर उसे 
( भोजपतिमानस को ) भी नौ मात्रा का यतिखंड बना दिया है: यद्द 
सारी गड़वड 'भो' गु्ेक्षर के कारण हुई है, जो १० वीं और १६वीं 
सात्रार्भो के द्वारा निवद्ध किया गया है.। 
दुर्मिल या दुर्तिला छंद इस नाम रूप में पुराने अपभ्रंश छत्द+ 
शास्त्रियों के यहाँ नहीं मिलवा, डितु इससे मिलती जुछती एक हेरे 
सात्रावाली द्विपदी (कंघकसम' स्वयभू , देम चन्द्र भौर राजशेषर सूरि 
तीनों के यहाँ मिछती &े | इस द्विपदी की रचना ८ चतुष्करों के द्वारा 
की जाती है और प्रत्येक चरण में १०, ८, १४ सात्राओं के यतिखंड 
पाये जाते हैं।' देमचंद्र से इसछा छक्षण निम्न हैं. :-- 
चू सघ्न्वकसमम्‌ । 
अजेरिति वतते। भष्ट चतुर्मात्राइचेत्तश स्कन्धरुपसम 
इस सूत्र के पूर्व के सूत में १०, ८ पर यति कही गई है। अतः 
उसका प्रकरणवश अमुबतेन यहाँ भी माना गया है और यहाँ भी व जा 
(१०,८) पर यति मानी है, स्पष्ट दीसरा यतिस्संड १४ माजा का द्वोगा 
यद्य्यदुषपरबसितएकलप्दमिति.. दुर्णिछभानाफचरण , 
नरपतिवर्तोषण वन्दिविभूषण सुवनविदितस्तापहरम्‌ ॥ 
--वाणीभूपण १.१०३ 
२. स्वयभूब्उन्द्स्‌ ६. १७४., राजशेखर ५.१८७, छन्दोनु० ७ २८५ 


( भर१ ) 


डी। यह 'छन्‍्ववुसम! द्वो यविभेद से 'मौक्तिछदाम' ( १५,८; १५ 
अति ) और “मवकदलीपन्र! (१४, ८, १० यति ) बन छाता है। 
आठ चतुर्मान्रिक गणों के स्थान पर प्र पण्मात्रिक्र, छः चतुर्मान्रिक 
ओर पक गुरु की व्यवस्था करने पर ये तीनों छंद क्मशः स्कन्थक- 
समा) मौक्तिकद्ास्ती! और 'नवकदलीपन्ना! इन स्त्रोवाचक संद्षा्ों 
से अमिद्दित द्वोते हैं ।' स्पष्ट: 'पदुमावतीः और “दुर्मिछा? देमचंद्र कौ 
हलक ऋप्म! द्विपदी का दी द्विगुणित चतुप्पदी रूप है, और 'दण्डकछा 
में एच पटकछ को व्यवस्था दीने के कारण उसे स्ोवाचक सकंघसमा 
द्विपदी का द्विएुणित रूप कद्ा जा सकता है। इप विषय छा विशद 
पिवेचन अनुशीछन के पिड्ठंठे अंश में चर्णिर सववेय्रा के उद्धथ और 
विकास! शीपक के अंतर्गत द्रष्च्य है। 


दुर्मिछ छंद 'डोमिड! के नाम से सर्वत्रयम भद्ददमाण के अपभ्रंश 
ऋआव्य संदेशरासक में दो थार प्रयुक्त हुआ हे। इसका दिपदी और 
अतुष्पदी दोनों तरदद का रूप व्दों मिटता है। दम यहाँ चतुष्पदी वाले 
धरादरण को विकासकस को ज्ञानने के छिए ले सकते दें। 


पिपविरत्त विभोए, संगमध्तोएं, दिदसरणनि मूरंत सणे। 
जिद अंग सुसंतद, वाद फुसंत६, अप्पद् गिदप हि ऐप भणे 
त्तमु सुपषण निसेविय, माहण पेप्तिय, मोइदघग दबोलंत मगे। 
मह धाइप पत्द्वर, हरि गय ठत्छद, जञाड सागि कसु पद्चितर भगे ॥ 

. सदेशशसक २. ९५ ). 


केशवदाप्त को 'धंदमाडा! गौर “राम घन्द्रिछ दोनों जगद साम्छझ 
दुर्मिछ छंद नददों मिछवा, चर्दों इसके 'वर्षिड् स्वेया' याज्षे परिवर्तित 
रूप हो मिलते हैं। वर्टिक सवेदा के द्वात्रिशन्मानिक चतुर्विशत्यक्षर 
और कै विक्नाप से शुद्ध मात्रिछ दुर्मिउ का प्रदार मष्पयुगोन दिंदी 
काव्यपरम्परा में पहुत कम्र द्वो इछा हे। मोपर कवि के 'पो- 





१, एन्दोनुशासन ७.१९-२० 
३. यद्दी ७.२१. 


( #रर ) 


विभोद! में मात्रिक प्रकरण में कोई 'दुर्मिड! छंद नहीं मिछता, वर्णिछ 
वृत्त प्रकरण मे अवश्य दुर्मिछ सबया का उल्लेख है ।' 


नारायणदाप के छुंदुसार' वाढा दुर्भिछ भी 'वर्णिक (झाठ- 
सगण) छंद दी है। अकेले भिखारीदाप के 'छन्दार्णव' में दी सात्रिक 
दुर्मिछ का स्वतंत्र उल्लेख है, वे इसके पादांव मे खगण” था कण! 
(॥5 या 5५ ) होना आवश्यक मानते हैं और यतिंव्यवस्था 'पदू- 
साबती! और 'द्डकछ! की तरह दो “१०, ८, १४” बताते हैं। हम 
इन तीनों छूंदों का साम्यबेपम्य संकेतित करते हुए 'दण्डकलछ! के प्रक्- 
रण में मिखारीदास वाले दुर्धिछ॒ का उदाहरण दे चुके हैं, जो दष्ट्य 
है। पद्मावती और डीछाबती की तरह दुष्िंछ भी चार मात्रा को 
ताछ में गाया जाता है, जिसकी पदी दो मात्रा छीडकर तीसरी 
मात्रा से ताल देना आरंभ होता है । गुजराती पिंगछ ग्र॑थों में इसकी 
यदिव्यचप्या भिन्न सानी गई है। दुरुपतपिगछ ने इसमें १६-१६ 
मात्रा के दो द्वी यतिखंड माने हैं । 


लीलावती 


$ १६१ छीलाबत्ती भी उपर्युक्त तीनों छन्दों की दी जाति का छंद 
दे । प्राइृतपेंगडम्‌ के अनुसार इसके प्रत्येक चरण में ३२ मात्रायें द्वोती 
है, किंतु गणव्यवस्था में छघु गुर का कोई नियम नहीं है, इसके सम- 
विषम किसी भो स्थान पर 'जगण' ( ।5। ) की रचना की जा सकती 
“है, सम्पूर्ण छत्द में पाँच चतुष्कछ एक साथ (तिरन्तर ) पड़ें, तो 
छन्द की सुन्दरता बढ जांदो है और अंत में “उगण ? (॥5) द्वोना 








१, छद्विनोद ३.१०४, 
२. छद॒सार पच १४, ४. ६ 
३ छदार्णव ७.२३. 
४. बधिये मत्ठि मात्रा बनिश छे, पण एक गुरू अंते धरिये, 
विश्राम करी कछ सोछ कने, दुमिला ए विधि ए. आदरिये | 
हुमिढ्ा गशमेंल थत्नी मत्तो, कछनतो ते तुल्य गणी करिवे, 
तजि बे पछि ताढ तमामे तमे गणि आठ घरो श्रुति आतरिये | 
--दल्पतपिंगछ र १३१५ 


( शर३ ) 


चाहिए ।* इस छन्द में यविव्यवर्था का कोई संफ्रेत नहीं मिछता। 
उदादरण में १०, ८, १४ पर कहीं कद्दीं यति पाई ज्ञादी है, किन्तु 
यदिसं्डों में आभ्यंतर तुझ नहीं मिठ्तो | 


“घर छगाद अग्गि जल्द धहट घट्ट कष्ट दिग मगर शहपट्ट अणल मरे, 
सब दस्त पस्तरि पाइक छुलइ्ट घणि यणदर ज़द्ण दिश्लाव करे | 
अभ्न लुक्षिघ थविक घइरि तरणि जण मद्ररव भेरिणम सद पछे, 
मह्दि छोट्टइ पिद्इ रिठ प्रिर तुदृह जरूद्वण वीर हमीर घले ॥* 


दामोद्र के 'दाणीमूषण' का छक्षणपद्य॒ प्राक्ृतपेंगटम्‌ के दी अनु- 
सार है, बे सिफे इतना संकेत अधिक करते हैं कि इसमें ८ चतुप्डछ 
गणों की रचना, कर (॥|5 ), कर्ण (5५), द्विजगण (॥॥ ), भगण 
(७॥ ), जगण (।5। ) किसी भी तरद् से को जा सक्‍तो है। बाणो- 
भूषण में इसकी यति व्यवस्था का कोई संकेत नहीं है। ऐसा जान 
पढ़ता है, डीछावदी में यवि झौर यविसंयंधी यमक ( तुइ ) की आष- 
दता नहीं मानी गई है । 


जन कवि राक्नमल्छ के (पिंगछ' से इस छुन्द फे विषय में मुझ भिन्‍न 
सथ्य सामने आते हैं। उनके अनुसार इसमें ७ चतुप्फड भोर अन्त 
में सगण (॥5) की व्यवस्था दोनो चाहिए । उक्त चतुष्य्ों में 'नरेंद्र” 
( 8) जगण ) वी बजना की ज्ञाय तथा ६, ६, १०, ४ पर प्रत्येक 
चरण में यति धोनी चाहिए । 

छीडाइइ एंदु शरिदु णरिद्र विवम्धिपि चठझछ सत्त रिएणें सथर्ण, 

एछव णव दुइ चारि विर्‌ह सरसमर बर डंयर चार चरण सपर्। 


किन >आ आजम बीज १ कप अ 
१. गुर हु ८हि हस्म दिम्म दृहि अरूपर एटइ एओोहर दिस झमे, 
छई्ि पहुँ पट्टि पिम्मद तरल तुग्म शिमि परस दिदिस दिस अगरूगम । 
गाता पंच चडपल पहइ #रिदर अन्त रुगाय पुअ वा गा, 
परि चरहए मुररि परि छौर डिलाबइ इछ बचीस दिखामाररं ॥ 
न-द्रा> ६० १,१८९ 
२. प्रा० ९० १.१९०- हि 
३, पातीभूपा १११३५ 


( श२छ ) 


पिरीम्राक्त सुरिंद्र सु्ेंदण ग्रुणि गग रोड निकदूण जण सरणं, 
यब्वर॑ घस भ्रकवर॒साहि. सतापठ सारहमब्लभणं ॥* 
उक्त छंद चत॒थे चरण में कुछ शब्द छूट गये जान पड़ते हैं। मैंने 
इसे उपलब्ध रूप में दी उद्ाहत किया है । 
भध्ययुगीन दिंदी काव्य-परंपरा में यह छंद अप्र चलित-घा रहा है'। 
+छंरविनोद! और 'छंदाणंवः इसका उल्लेख झवदय करते हैं। श्रीधर 
कवि के अनुघार इस छंद की यतिव्यवस्था ६, ६, ६, ८ है, बाकी 
रुक्षण प्राकृपपेंगडम्‌ का ही उल्था है ।' श्रीघर कवि ने पाद के संत मैं 
फेवछ गुरु (9) का विधान किया है, किंतु इनके उदाह्रणपय में 
( जो ढक्षण पद्म भो है ), 'सगण? (॥5) की ही व्यवस्था मिढवी है। 
हंदाणंव' में सिखारीदास का छक्षण अधिक स्थूछ है; वे इसे पद्धरी 
का हुगना छंद मानते हैं और यति आदि का कोई सकेत महीं करते । 
चनका उदाहरण निम्न हे जिसमें यतिव्यवस्था :नियमतः न तो राज- 
अल्छ के अजुधार (६, ६, १०, ७ पर ) द्वी है, और न ओोघर के 
अनुसार (६, ६, ६, ८ पर ) दी । 
पीतबर मुकुट, छकुट बुडक वन, मार चैसोइ, दरसावै । 
झुसुझानि दिछोकनि, मटझ-छटक बढ़े , मुकुर छोद तें, छवि पावे | 
मो बिनय मानि, चलि बूंदाइन, बसी बनाह, गोधन गावे, 
सौ लील्यबती, स्याम में तो में, नेकु न डर, अन्तर आवै॥ 
( छंदाणंद ६.४५ ) 


उक्त उदाहरण में यतिविधान प्रत्येक्त चरण में भिन्न कोटि का है, 
जिसका संक्रेत हमने अधेविराम (५) चिह्न के द्वारा किया है | 
खोछावती छंद के इस विवेचन से स्पष्ट है दक्वि इसको यति व्यवस्था के 


१, हिंदी जैन साहित्य ए० २२४. 
*ै. गुर लघु नहिं नियम नियम नदिं अच्छर कछ पद पद बत्तीस भरो; 
नव कछ विरमत विरमत नव पर पुनि रस पर बसु बाँटि घरो। 
सुर चरनाईं चरन अत करि सुन्दर जसु विचार नव चित्त घरो, 
इृष्टि विधि कवि सरस चाझ लील्यवति लीलबदि सम सुद्ध करो ॥ 
-छद॒विनोद २.२४ 
३. छद्ाणय ६.४४ 


€ बर४ ) 


संबंध में ऐकपत्य नहीं रहा है। शुजरादी पिंगठपंथ 'दुलपतर्पिंगल! में 
इसकी यहठिव्यवस्था पद्मावती, दुंडकछ, और दुर्मेछ की 
तरह ही १० ८, १४ पर सानी है और यह दीसरे मत 
का संकेव करवा है | दपतर्विंगठ के अमुसार यदद छन्दे चार मात्रा 
को ता में गाया ज्ञाता है झौर पहलछो दो मात्रा को छोड़ कर तीसरी 
सात्रा से हर चार चार मात्रा के वाद ताड पड़ती है।' छोडावती की 
यही यतिव्यवस्था मानना हमें भी अभीष्ट है। दलपत भाई इस 
छन्द फे अंत में 'सगण' का विधान न मानकर नियत रूप से 'दो गुर 
(55 ) की व्यवस्था का संकेत करते हैं । श्री रामनारायण पाठक ने 
इसे पद्माबठी के ठोक पहछे विवेचित किया है। दोनों के भेद का 
संकेत करते पाठक जी पद्माषठी के प्रकरण में लिखते हैं:-- 

५शा छुन्द छोछावती प्रस!णे ज् छे- तेमां विशेष ए छे के 'अह्दी 
मध्ययतियों पढ़ता वे यतिफंडो ने प्राख यी जोढवाना छे,'/*'बीजो 
भेद ५ छे के डीडावतीमां अंते वे गुरु आवे छे, भामां एक आवे छे.?" 


जलहरण (या जनहरण ) 


१६२. प्राकृतपेंगडम्‌ का जल्वरण छन्द मी ठक्त चारों छंद्ों के भतु- 
सार ही ३१ मात्रा का सममात्रि% चतुष्पदी छन्द दे। इस छन्द में भम्तिम 
अश्षर 'गुरू (3) होता है। बाझे सभी मात्रायें रुष्यक्षर फे द्वारा निषद्ध 
फो जाती हैं। इस प्रकार इसमें ३० छघु और १ गुर (३१ झक्षरों ) के- 
द्वारा प्रतिचरण देर मात्राये निवद्ध की धातो ॥। यहिव्यवस्था पद्मा* 
बती आदि छंदों से मिन्‍न है और प्राकतपगठम्‌ में इस छन्‍्द की यवि- 





१. मात्रा बनौरी चरणमां, अंते वो गुर मे भागे, 

शौटाबति नामे छंद मगावों, जति द् आठ उपर ह्प्णों 

प्रित्रि कछ पर ताल पटी झुवि शुति पर देड रिठे स्परणति डाप्ये, 

आ शोक विशे परडोर विशे प्रभु पद मद पूरग झुसा मारो ॥ 

नदटपरिंगा २,११७ 
२. दवा पिंयय ए० ३१७ 
घ्चीः मर श टादेहि। 

३५ पचीग दोइ मरा भी रगाईं टा' बी है 

एस हू बर गुरभा, प्सडो या थे ति पाती “7० 4० १,६०३. 


( ४२६ ) 


च्यवेत्था स्पष्टठ: ९०, ८) ८, $ के यतिखंडों में नियत छो गई हे।' 
यतिखंडों में 'अनुप्रास” ( तुक, यमक ) को व्यवस्था का कोई सेव 
नहीं मिछता। प्राकृतपेंगलम्‌ के धद्वहरणयद्य के प्रथम-छविंदोय थति- 
खंडों के भंद में केवल तोसरे चरण में दलु-बलु! वाली भा्यंतर तुद् 
'मिछती है, अन्य चरणों में इसका अभाव है। दामोदर के “वाणी- 
भूषण! में इसको छघुप्रसारी छन्द द्वी माना है, किंतु वद्ों यति की 
व्यवस्था १०, ५, १४ मानी गईं है; साथ ही उद्ाइरणत्द्य में प्रथम 
दोनों यविखंडों के बाद तीन चरणों में निधत 'तुझः का प्रयोग मिश्ता 
है। छिंतु वाणीभूषण में इत छत्द को (३० छ, ह ग! (३१ बण ) 
चाढा छन्द्‌ नियमतः नहीं माना गया है, बल्कि यहाँ अनेक्य॒दय मा 
देखा जाता है। उद्ाहरणप्य इसोलिये ३१ वर्णों का ३२ मारत्रिक 
आन्द नहीं घन पाया है :-- 


शपगम्ध निम्दुवतरममिनवनलघरसुभगसुदर्शनचकघरं, 
सल्धि कथय ददयरुप्रमु(गराजशुज ममलझमलद्झूमयनवरम । 
श्रतिकुटिक्कठितदृदसपतय भयि शठ दर्शनमपि तल दद्मस्ति चिर(-, 
दुचिरांशुलूतासदब्ी नवयौवनकातिरचिरमिह रुचिरतरा ४ 

(वाणोमूषण १,१२२ ) 


“वाणीभूषण? के अनु धार यह छन्द प्माबदो और ढुर्मिछा का दी 
चंद भेद है, जिसमें गुवेक्षर दो चार से अधिक न हों, शेष मात्राएं 
रष्यक्षर के द्वारा निवद्ध को गई हों। इस तरह इन छण्वक्षों की 
संख्या नियत नहीं जान पडती । 


सध्ययुगोन दिंदी काव्यपरम्परा में इसछ्ो स्वतंत्र सत्ता का संकेत 
ओधर कवि झौर भिक्षारोदाप अवश्य करते हैं। श्रीधर कवि इसमें 


२. पअ पढठम पठइ जहिं सुणहि क्मलमुहि, 
दद बसु पुणु बसु विर्‌इ करे |--आ पैं० १,२०२. 
२, दे० प्रा० पैं० १,२०४, 
३. दशवसुभुवनैय॑तिरिद हि यदि भवति रसिरुजनद्धद्यविहिितमिदम्‌ | 
न-जाणीमूषण १०१९१० 


( धर ) 


आकृ्तागढम्‌ के ही अनुधार ३० छ, १ ग मानते हैं। मिसारीदास 
के यहाँ का जद एण एक और विक्रास का संकेव करता है; जहोँ 
चरण को बचोरों मात्राएँ ड्थक्षरों के द्वारा निदद्ध की गई हैं, 
ओर ज्व कि प्रारृरपंगम्‌ , दामोर॒र औौर श्रीधर कवि का 'भढदरण? 
मूठतः गुर्बंव चरण का छंद था, भिखारीदास के यहाँ यद्द छष्वन्त 
चरण का छंद द्वो गया है। भिखारीदास के भिम्न ददाहरण से 
इसडी पुष्टि द्वो सकती है| 

'हुदि कूयठ मिथुन रवि उमड़ि घुप्त़ि 

कवि शगन सघन घन झपकि झपकि ) 
करि चछति निकट तन छनरचि छत 

छत छूग भप झर सम ऊपकि उपकि ॥ 
कछु कट्टि न सकति तिम्र विरह्ठ भनछ 

हिपउख्त छाई छिन तपकि तपकि) 
अठि सकुचित ससथिवन भघ करि 

प्त्षियन लगिय जल हरन टपकि टपकि )। 

यह छंद पद्मावती, दुर्मिछा आदि की तरह दी आठ 'चहुर्मात्रिक 
त्ञाछ में गाया जाता है। 
फ्रिभंगी ( मात्रिक ) 

8 १६३. प्राकृतपेंगडमू के अनुसार साजिक ब्रिसंगी ३२ सात्रा 
चाढा समसानरि% चतुप्पदी छन्द ऐे। इस छन्द्‌ की सातिक गणव्य- 
चरया का कोई सक्षेत नहीं मिडता, केवढ १०, ८, ८, ६ पर यति और 
पाददँद में गुद (5) के विधान का संकेत छे। त्रिसंगी छन्द में भी 
पद्मावदो की तरह 'जगण' (!६ ) चतुर्मात्रिद्ध पण की रचना वर्जिद 





१, पद पदद्दि सरस करे सुनहु रसिझमनि दस बसु बसु रुख जिरति बहा, 
पनियति अति दित यद विरनि मुत्रुथ कइ चरन चरम पर मुगुर तहा। 
सर हु करि घरदु करदु यर चित्र करि इमि रचि चतुर सुपर चरना, 
कपि सिरिघर कदर सजन खिल घरि करि मुजस लद्टिस यह जर्इरना ॥ 

--४इविनोद २.३८ 

३, हमु झ्ररे दीसदे उस्तिती, जर रना पदिचानि [--ठदार्णय ७.२९. 

३. एंदाएय ७.३०. 


( शरद ) 


है।' छक्षणपद्य वथा उदाहरण से रवष्ट है. कि श्रथम तीन यविखंडों 
में परस्पर 'तुइः मिछतो है । यह तुझ उदाहरणपद्म (१.१६४) के 
चारों चरणों में ऋ्मशः “गंगं अधंगं-'अणंग, “दारं-सारं-छार॥ 
उचरण॑-सरणं-'दरण! और “वन्मण 'णश्रण॑'-सश्न्ण! की योजना के 
द्वारा स्पष्ट है । 'वाणीभूषण में उल्छिस्रित छक्षण प्राकृतपंगछमू के द्दी 
अनुसार है' और उक्षणपद्य तथा उदाहरणपद्य दोनों में झाभ्यवर त॒झे 
व्यवस्था की पूरी पावन्दोी मिलती हे ।* 

जैन कवि राजमल्छ को भी प्राहृतपेंगठम्‌ का ठक्षण दी स्वीछआर 
है। दे पद के आभ्यंतर तीन 'प्रास! ( यम्रक या तुक ) का स्पष्ट संकेत 
करते हैं ! फके इतना है कि जहाँ प्रारृतरपंगल्मू और वाणौभूषण में 
ज्ञगंण का प्रयोग सवंधा निषिद्ध है, वहाँ राजमल्छ केवछ चौथ, छेठे 
ओर आठवें चतुर्मात्रिक गण के स्थान पर ही 'जगण' के प्रयोग का 
निषेध करते है । 


“तिभयी (?तिब्भगी) छद, भणहू फ्रणिद, चडकछ कद, भ्रष्ट गण, 
शुरु अग्ति गरिद (? गरिद), दद अठद, तरिए छह हि जगण | 
जिम जव॒ति चमक्‍्क, तिणि ([तिण्णि) जमकक, चरण भ्रवक्क वर उपस, 
भणि भारदहमद्छ, भरिडरप्ततरछ, णेदणबदल, भूप सम ॥* 


केशवदास की 'छुन्द्माढा? में स्पष्टत जगण का निपेष 
मिछता है.-- 
विरमहु दूस पर आठ पर बसु पर पुनि रक्त रेखा । 
करहु त्रिभगी छह कहें ज़गनद्वान इद्दि बेष॥ (द्माठा २०६) 


१, पढम दद रहण, अटठ॒वि रहण, पुएु वसु रहण, रस रहण., 
आते गुर सोहइ, महिअछ मोहर, सिद्ध सराहद, वरतरुण | 
जइ पलइ पओहर, किमइ मणोदर, हरइ कलेवर, ताछु कई, 
तिब्मगी छद॒, सुक्लाणट, भणइ पर्णिदो, विमलमई ॥ 
इस छक्षणपद्य के चतुर्थ चण्ण में तुकब्यवस्था के अरुसार पाठ भाणद 
परणिंद' होना चाहिए, पर यह पाठ हमे किसी हृस्तलेख में नहीं मिला, अत्यशध 
छद्‌ की दृष्टि से हम इध पाठ को अधिक प्रामाणिक मानते | 
२ वाणीमूषण १ ११७ ११८५ 
३. हिंदी जैन साहित्य एृ० २३६ 


( ४२६ ) 


केशव की 'रामचंद्विका! में ब्रिभंगी? छुन्द का अनेकश' प्रयोग हुथा 
है, पर केशव के 'विमंगी! छन्द मार्यिर प्रदृ॒ति के हो हैं, बद्यमाण 
चर्णिक भ्रकृति को त्रिभगियाँ वहाँ*नहीं मिठतीं।' एक निदर्शन 
निम्म है :-- 
“जद जब धरि बीना, प्रकट प्रदीना, बहु गुनलीना, सुख सीता! 
प्रिय जियद्दि रिक्नाव, दुखनि भजात्रे, विविध बजावे, गुनगीता॥ 
तनि मतिसिसारी, विपिनविद्दारों, सुखदुखकारों, घिरि आनै। 
तब तव जगमूपन, रिपुकुल्दूपन, सदकों भूपन, पहिरावे ॥* 
(रामचद्विका १३.२०) 


छन्दविनोद, छन्दाणव और छन्दोमंज्री तीनों मं्थों में सामिक 
प्रिसंगी का उल्लेस है ।' ये सभी अथ यतिषहों के स्थान पर ददाइरण- 
पद्यों में तुछ की व्यवस्था का पूरी तरह पाछत करते हैं। गुजराती मय 
दिलछपतपिंगढछ में निभगी को ताल्व्यवस्था की दृष्टि से पद्माववी तथा 
छीछावत्ी के हो भनुप्तार माना गया है, जद्दाँ वीसरो मात्रा से ताल 
शुरू कर दर चार चार मात्रा के बाद ताल दो जांवी हे। दडपत भाई 
के अनुप्तार मी त्रिसगी के यतिसंड क्रमश १०, ८, ८ भौर ६ मात्रा के 
हैं भर यति के स्थान पर अनुप्रास” (तुझ) की योजना आवश्यक 
है. श्री रामनारायण पाठक ने 'ददृ्तत्‌ू परिगछ! (9० ३१७ ) में 








१, केशव ग्रथावरी ( सड़ २ ) के परिशिष्ट (२) म॑ 'निमगी! लुश्नण यह 
दिया है -- 
“दस बसु बसु रस पर विमल विरति घर छगनदीन कवि करहु जहाँ । 
अनि सातो गन जहें सत उगन तहूँ होत जिमगी छद तहाँ॥ (४४२२) 
२, छद्विनोद (२.१७ ), छदाणंव (७२३, उदादरण पत्र ७ २८ ), 
झदोमजरी ( पद्र स० १२९, पृ० ६०३ ) 
३ माना दब्य आणो, आठ श्रमाणो, वढ्ठि बसु जाणो, रस दीनै, 
अते धृुरु आये, सरस म॒च्यवे, भणता मावे, तम्र कीते ) 
लीलावती नेत्र, ताब्य ज देवा, तिमंगि तेवा, छद करो, 
लति पर अनुप्रासा, घरिये सास, सरस तमासा, झोधि घरों ! 
+-इल्पठ॒पिंगठ २.१ १९, 


४ 


६ ४३० ) 


ब्रिमगी छन्द की उत्थापतिका (उद्धवश्िका ) पद्मावती की दी तरह 
मानी है, फके इतना है कि यदाँ अतिम यठिखंड (१४ मात्रा ) पुनः 
दो यविखडों (८, ६ भाषा ) में विमक्त है दथा दोनों यतिखंड एक 
ही तुक के द्वारा आाबद्ध हैं । 


“आ पद्ी त्रिभमगी छईए ए पण पद्मावतोने मछतो ज छे 


| | | | | | .[।[| 
ब्रिभगी : दा दादा दादा! दादा दादा! दादा दादा! दादा गा. 
आमा पद्मावतीथी आगत्ठ जई आठ मात्राए पक यति बधारे छे 
अने एथी थयेडा प्रणेय यदिखडो एक ज प्रासथी साधेढा छे ? 


उक्त ब्रिभगी मात्रिक कोटि की है। प्राकृतपेंगलमू में अन्य 
आ्रिभगी भी मिछती है, जिसका उल्लेख बवर्णिक बृत्त प्रकरण में 
है। यह वर्णिक प्रकृति की प्रिभंगी ३४ वर्णों (४२ सात्राओं ) का 
समवर्णिक घतुष्पदो छंद है.। मूछत यद्ट त्रिभगो भी मात्रिक दी हे 
जिसका ३४ वर्णवाला व्णिक विकास हो गया है। किंतु यह प्रिभंगी 
इमारी ४० मात्रावाडो त्रिभगी से भिन्न है। इसकी उद्दृवणिका निम्न 


१ 
है 


(बीस रूष्वक्षर (॥>८१०)+-भगण (5॥)+ $5+-सगण (॥$) 
+5६४+॥+555३४ बण, ४२ मात्ता”ँ 


इसकी यतिव्यवस्था का कोई संकेत छक्षणपथ में नहीं है, 
पर उदाहरणप से पता चछता है कि इसमें क्रमशः ८, ८, १२, 
६, ८ पर यति पाई जाती है भर इस तरह प्रत्येक चरण पाँच 
थतिखडों में विभक्त होता है । इस योजना के कारण समवत- डा० 
बेछणुकर इस वर्णिक जिसगी को “विंशत्पदो' (२० चरणों का छुद ) 
मानना चाहेँंगे। इसके प्रत्येक चरण में दुहरी तुकयोब्नना मिलती 
है | प्रथम द्वितीय यतिखंडों की तुझयोज्रदा एक-सी होगी एतीय- 
चतुर्थेथयचम यतिखंडों की एक-सी भौर श्राय प्रथम दो खडों को 
शुकयोजना से भिन्न । यद्द बात मिम्म उदाहरण से स्पष्ट दो जायगी 





३, प्रा० चैं० २,३१४, 


( श्३ह ) 


+जभड जमह दर, चजदइभविसइर, तिलइभसु दरचंद॑, 
झुणिश्रा्णद, सुहकंद । 

चप्तदगमण कर, तिसुकत उमर घर, णमणह्नि ठाहु भ्रणंगं, 
रिहमंगं, भोरिअधंग ॥ 

जभइ जभइ इरि, सुजुभघद पिति, दृदमुइकंसविणासा, 
पिश्नवाप्ता, सु दरहासा । 

चक़ि छक्षि सदिभर, भसुरविछश्रकढ, सुणिन्षणमाणततदंसा, 
सुहभा्ता, उत्तमंसा शै 


छंद को दृष्टि से भ्रपम चरण का अंतिम अंश 'मुणिश्राणंदं, 
झुहकदं! के रपान पर टुहकंदें, मुणिप्राणंद! होना चाहिए, पण्मात्रिक 
यतिखंड चौथा द्दोना चादिए, अष्टमात्रिक यतिखंड पाँचवाँ; करिसो भी 
दत्तत्षेत्न में उक्त पाठ नहीं मिला, अन्यथा हम यह पाठ द्वी छेते | बेसे 
प्रखुत दोनों पाठ भाषा की दृष्टि से एक से हैँ । मध्यथुगीन ढिंदी काव्य, 
परम्परा में वर्णिक त्रिभंगी का जिक्र करने वाले केवछ समिखारीदास 
हैं। मिखारोदास ने वर्णिक त्रिभंगी का वर्णिक दंडडों में उल्लेख दिया 
है। उनका कक्षण प्राकृवर्पाछम्‌ के द्वी अनुप्तार है।' मिलारीदास 
मी इस छन्द की यतिव्यवश्या का कोई उत्ेख नहीं करते पर उनके 
उदाद्वरणपद से भी दमादी इस स्थापना की पुष्टि होती है कि यहाँ 
अत्येक्च चरण ८, ५, १२, $, ८ माध्रांधों के पाँच यविखण्डों में 
चिभक्त दोता हे । 


+घज्नछ जलद तनु, छऊसत विमछ तब, 
अ्रमइन रयों झलकोएँ, ठमगोदँ, थुंद मनो दें । 
अपयड्भग मटकनि, फिरि फ़िरि छटकति, 
अनिमिप नपनद्दि जोदं, हरपोर्ट, छे मन भोदे 0 
अपि पति घुति पुनि, छिन छिन घुनि सुनि, 
खदु झूंदु ताक झदंगी, मुइचंगी, कॉल शुपंगी) 





१. वही २.२१५. 
३, पंच विप्र भागनु हु शुरु, स गो नंद यो ठाउ । 
चरन चस्न चौंतिस यरन उसने जिमगी ग्राड | >्दाणय ६५.८. 


( शरेर ) 


चरदि वरद धरि; भ्रमित कलनि करि, 
नचत भरट्टीएन सगी, बहुरथी, छारू त्रिभगी |] 


इस सबंध में त्रिभगी' शब्द के अथ पर विचार कर छिया 
जाय | 'त्रिभगीः शब्द फा सर्वेप्रथम प्रयोग हमें हेमचन्द्र के छन्दो- 
नुशासन और कविद्पण में मिलता है , किंतु वहाँ यद्द उक्त प्रकार के 
४० माप्रावाले सममात्रिक छन्द या ३४ अक्षर और ४२ मात्रा वाले 
(वर्णिक्र कोटि के ) छन्द के लिये नहीं पाया ज्ञाता। द्वेमचन्द्र ने 
छदोतुशासन के चतुर्थ अध्याय में (द्विममी! भौर 'त्रिमगी! शब्दों का 
प्रयोग क्रश उन छन्दों के छिये किया है, ज्ञो दो छहों या वीन 
छन्दो के मिश्रण से बने हों। 'द्विभगो? को परिभाषा में द्ेमचन्द्र ने 
बताया है कि दो द्विपदी भीतियों से बना मिश्रित छुन्द्‌ द्विभगिका! 
है,' किंतु अन्य दो छन्दों के सिश्नण से बने छन्‍्द को भी द्विभगी! 
कहां जाता है. और “गाथा!-+भद्विका, “वस्तुवद्नक-+-क्पूर 
“रासाबलृय+फर्पूर' जेसी अनेक मिश्रित 'द्विभगियों' का वे जिक्र 
करते हैं 7 इस परिभाषा के जलुपार दिंदी के कुडलिया और 
छुप्पय छन्द 'द्विभग्रो? कोटि में आयेंगे । इसो तरह देम चन्द्र के 
अमुसार 'त्रिभगी! का पहछा भेद्‌ “द्विपदी+अवलबक-गीवि! के 
मिश्रण से बनता है। किन्दीं भी तोन छन्दों के मिश्रण से बने 
छन्द को 'त्रिभगिका? माना जाने लगा है, इसका सकेत भी देम पर्द्र 
करते हैं और उन्होंने इस सबंध में केदठ एक द्वी भेद का उपलक्षण के 
ढग पर सकेत किया छ--/मजरी+खडिता-+-भद्विका गीति! । स्पष्ट 


२ वही २५ ९ 
२ द्विपचन्ते गौतिदिभज्ञिका ॥ दो द्विएदीगौतिस्पो मगावस्या द्विभगिका 
(छन्दो० ४७८ ) 
३ अम्यथापि ॥ अन्यैरपि छन्दोमिद्वन्द्रतिद्धिमज्ञो अन्यैश्का। 
( छल्दो ० ४ ७६ सूत्र तथा उस पर उद्धृत अनेक उदाहरण देखिये ) 
४ द्विपद्यवल्यक्ान्ते गीतिप्न्रिमद्ञिका ]| पूर्व द्विपदी पश्चादयल्बवस्तदन्ते 
गोतिरिति विमाज्ञज । --+छन्दोनु० ४ ८० 


७ प्रिमिसन्पैरपि | अन्यैरपि त्रिमिइउन्दोमि श्रुतिसुखैत्तिभल्ञिका | 
>-वह्दौं ४८१. 


( शर३ ) 


हैं कवि किद्दी वोन जातिदन्दी या वाबच्छटों के मिश्रण से बने 'संझर 
छ्न्द्‌ः त्ी अपभ्रंश छन्दःशास्त्रो त्रिमंगिका? ( त्रिमंगो ) कहते थे। 
ऋषिद्पणकार ने तौन प्रकार की त्रिमंगियों का ज्ञिक किया है।-- 


(१) खण्ड+-खण्ड |-गीति. 
(२) मात्रा+दोद्ा+उल्लाल 
(३) द्विपदी + सण्ड+ग्रीति 


इस ढंग पर अपभ्रंश में चार छनन्‍्दों से वन “चतुर्मज्ञीी और 
चाँच छुन्दों के मिश्रण से वनी पञ्चमन्नो! भो प्रसिद्ध हैं। 
डा० वेडणऋर ने 'ृत्तनातिसम्रुच्चय” के 'वाछ! और वालपुन्त! छुन्दों 
को क्रमशः “चतुर्मदगो” ( गाथा+अधिकाक्षरा +निर्वापिदा +गोति )| 
और 'पंचमडशो? (गाया+अधिराक्षरा+निवीषिवा + गोति + गाया) 
कह्दा हे. इस दृष्टि से हम देखते है. कि उक्त “त्रिभंगिका' को तीन 
अन्दों का मिश्रण कद्दा जा सकता है । 


सात्रिक त्रिभंगी में प्रत्येक चरण का प्रथम यतिसंड १० मात्रा 
का, द्वितीय यविखंड ८मांत्रा का, त॒तोय यविसंड ८ मात्रा का, 
और चतुर्थ यविखंड ६ मात्रा का है। इस तरद यहाँ एक दशमात्रिक 
अतुप्पदी, दो अष्टमात्रिर चंतुप्पदियों ओर एक पण्मात्रिक चतुप्पदी 
का संकर! (प्रिश्रण) कहा जा सकता है। स्वयंभू! को पारिमापिक 
संज्ञाओं का प्रयोग करते हुए हम इसे 'लछयवती-+-मकरभुज्ञा+-मकर- 
अज्ञा+गणद्विपदी” का दुगना मिश्रण कद्द सुझते हैं । डा० वेछणऋकर- 
इसमें चार यतिसंडों की व्यवस्था के कारण ४ छनन्‍्दों का मिश्रण 
मानकर इसे संभवतः “चतु्ेन्ली' कहना चाह और इसारी वर्णिक् 
ब्रिमंगी में ू, ८, १९ $ ८ के यविखंडों को व्यवस्था के कारण उसे 


१. कविदरण २.३६-३७. 
२, 27470 छघवें 89559 थै९(7६३, 
६7. 8. 8.8.5. ४00.95, 947, 9.  ) 


३, इनदा परिचय दे० अनुश्यौडव $ १५०. 


( ४३४ ) 


परचमंग्री? मानें । हमें यह जान पड़ता है कि मातिक तरिभंगी में दश- 
सात्रिछ, अष्टमात्रिक, और पण्मात्रिक चतुष्पदियों के योग के कारण, 
तीन प्रकृति के छन्दों के मिश्रण के कारण, द्वी उसे “त्रिंभंगी” कहां गया 
है, भछे दी वे संध्या मे कितनी द्वी क्‍यों नदों। इसी तरद वर्णिक 
ब्रिभंगी में अष्टमात्रिक, द्वादशमसाप्निक और पण्मात्रिक चतुष्पदियों के 
योग के झारण; तोन प्रकृति के छन्दों के मिश्रण के कारण, उसे भी 
“ज्रिभंगी ? ही कद्दा गया है, यद्यपि मिश्रित छन्दों की संख्या मात्रिक 
प्रिभंगी से यहाँ भिन्‍न हे । 


यह विवेचन दोनों प्रकार की त्रिभगियों के ऐतिहासिक विकास- 
क्रम और इनके मामझरण का संकेद करता है। ऐतिद्याधिक विकास्त- 
क्रम की दृष्टि से इनका विवेचन 'छुंडडिया! ओर 'छुप्पय” जेसे मिश्रित 
छन्दों के बाद किया जाना चाहिए था, किन्तु जहाँ पुरानी और सध्य- 
* युगीन हिंदी काव्यपरम्परा के कवि और उन्द शास्त्री 'कुण्डलिया' और 
“छप्पय! की मिश्रित प्रकृति से बखूबी वाकिफ थे, वहाँ 'त्रिभंगी” की मूछ 
मिश्रित प्रकृति से अनभिज्ञ ये । उनके यहाँ त्रिभज्ञो छन्द पूरा एक इकाई 
के रूप में हो आया था, वे इसे किन्हीं अनेक छन्दों के मिश्रण से बना 
नहीं मानते थे । फछतः यहाँ त्रिभगी छन्द शुद्ध चतुष्पदी के रूप में दी 
माना जाता रहा हे। इस दृष्टि से 'त्रिमंगी! को भध्ययुगीन हिन्दी 
काव्यपरम्परा के परिप्रदय में बतुष्परी हो मानना विशेष समीचीन 
है, डा० पेलणकर की तरद्द पोडशपदी नहीं । ठीक यही बात पद्मावती, 
इुर्मिछा, भादि छन्दों के बारे में छागू होती है, जिन्हें डा० पेछणकर 
ह्वादशपदियों मानते हैं, किन्तु द्विन्दी काव्यपरम्परा के सघध में हंस 
उन्हे घतुष्पदी छन्द ही मानना चाहँगे। 


४० मात्ना वाली मान्रिक जिर्भगियाँ कहीं कहीं सूर भौर तुछसी के 
पदों में भी मिलती है । तुछसी की 'गीवावी? में 'त्रिभंगी? का गीत के 
अंतर्से के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ १०, १९०, ९०, ९० की यति पाई 
जाठी है | हम कुछ दी अन्तरों को उद्‌ वृत कर रहे है। मजे की बात 
तो यह है कि तुलदी ने यतिखडों के अन्त में “अलुप्रास! (तुक) की भो 
योजना की है। निम्न “पद? में पहली पंक्ति टेक! को है, शेष आठ 
पंक्तियाँ त्रिभगी के चार चरणों की हैं । 


( श३५ ) 


देखु सत्वि ! जाजु रघुनाध सोभा पती। 
भील-नीरद-दरन,  धपुपष भुवनामरन, 
पीत अंबर धरन, द्वश्व दुठि दामिनी॥ 
सरज्ु समज्शन किए, संग सज्जन ढिए, 
हैतु जन पर हिये, कृपा कोमछ .घनी ॥ 
सजमि आवत मवन) सथ गजवर-गवन, 
लंझ मसगपति ठवनि, डुवचर कोसछघनी ॥ 
धन चिकन कुरिण, चिहर विठुछित खडुरझ, 
करति दिवरठ चतुर, सरपत सुप््ता जबी ॥ 


एक्त उदादरण में मात्रिक-मार त्िभंगी के दो समान है, ढिंतु यति- 
भेद के कारण इसकी छय और गवि में स्पष्ट द्वी प्राक्वर्पगढपू ; के श्वदाम्र 
और मिश्चारीदास वालो त्रिमंगी से भिन्नता दिसाई पढ़ेगी । ६४ संडेव 
से इमारा तातये यद्द है कि पुरानी छन्दःपरंपरा कर कई छंद सध्य- 
युगीन दिंदी मक्त कवियों के पर्दों में भी सुरक्षित है। 


सदनगृह 

6१६४७, प्राृतपेंगढम्‌ के अनुधार मिदनयूटा छंद ह अत्य& 
बरण में ४० मात्रायें होती है । इस छंद ढी गद़प्रकिया में वगणा 
का निषेध है ओर पादादि में दो ठघु मात्रा और प्रा में गुर 
(8) की व्यवस्था नियत द्वै। मध्य में थायः धगद्धिट अमुमोत्रिन्न 
गणों की रघना की जाती है $प्र प्रशार उम्द्ी गद्वन्यवाथा ग्रीं 
हैः--॥, ६ चतुर्मात्रझ, 5 (--४० मत्रा)। श्रद्थपीिटवम डे 
उक्षणपद्य में यविव्यवस्था का कोई गंदद नही है; लि थे व्यवस्था 
१० ८ १४ प दे श्थीर नियत रूप से छाहरपरात्ध में ट्रेखी 27 
सकती है| प्रथम-द्विदीय यदिखंद्रों अढट ददीय-्ददुथ यदिखँर्टी के 
अंत में कमशः प्रा! (ुढ) की व्यवस्था दी गई है । न्‍ंगे। 

जिगि कप विशाद्रिप्र, दिवि वहरकत्र, 

सुद्ठि भरिद् दिदाव कर, गए हतथ थरे । 





३, गीतायठी टखस्ट्ाद दद 


३, भा+ पैं० १,२०५-२५६, 


प्र 


फ 


# को डक 


( श३६ ) 


जम॑ऊत्जुण भजिभ, पैथभर गजिश्न, 

काहिभ कुछ सहार करे, जस घुअश भरे ॥ 
चाणूर विहृदिध, णिभ्रकुल सडिभ्र, 

राहामुद्द महुपाण को, ज्िमि भमरवरे, 
सो तुम्ह णशानण, विप्पपराभण, 

चित्तह चिंतिश्र देड बरा, भम्रमीभददरा ॥' 


दामोदर के 'वाणीभूषण? में भी इस छद में जगण का विधान 
निषिद्ध माना गया है, किंतु वहोँ भारंभिक सातिक गण को 'पद्कढछ! 
सासकर गशव्यवस्था 'घटकुछ+८ चतुष्कछ--$? (४० मात्रा) 
उल्लिखित हे।' वाणीभूषण के उदादरणप में झाभ्यवर तुऋ का 
तो विधान है, किंतु पादाव 'क-ख्र. मिन्ध! वाढो तुक नहीं मिलतो। 
प्रइन दो सकता है, क्‍या दृतीय-चतुर्थ यतिखडों में परस्पर तुक- 
होने के कारण इस छद॒ में विपम-सम पादाव तुक की जरूरत नहीं 
सानी ज्ञाठी रदी है ? प्राृतपैंगठम्‌ से उदाहत पद में 'कन्ख' में तो 
(इत्यघरे/-'भुअण भरे? की पादात तुकव्यवस्था है। कितु गधा में 
'भमरबरे'-'भश्ममीझदरा' में पादात तुझ नहीं मिल॒दी | वाणीभूषण में 
यह प्रवृत्ति सावेत्रिक दिखाई पडती है। 


विरह्ानक्षतप्ता, सीद॒ति सुप्ता, 

रचितनलिनदुलतदपतछे, मरकतविमले । 
करकलितक्पोए, गश्तिनियोल, 

नपति सततरदितेन निश्या-, मनिमेषटशा ॥॥ 
न सखी मभिनन्दृति, रुजमनुविन्द॒ति, 

निन्‍दति द्विमकरनिझर, परितापकर । 
मजुते हृदि भार, मुनाद्वार, 

दिवघनिशाकरदीनमुखी, लोजितविसु्ती ॥ 


३ प्रा० पैं० ३ २०७ 
२ बाणेमूपषण ११२३, 
है बागीमूपण १ १२४, 


( ४३७ ) 


इस पद के प्रयम द्विवीय यविजंडों में 'तप्ता-सुप्ता', 'कपो्-नियोढ 
5तन्‍्दति-विखृति! भर भारं-द्वारं! की सानुप्रासिक योजना ओर 
आतीय-चतुर्थ यतिसंडों में 'ठल्पतल्ले-विमले', निश्चा-हृशाा, निकरं- 
“तापकर और “दीनमुखी-विमुसी' को साहुधाधिक योजना तुकांव 
च्यचस्यथा का स्पष्ट संफेत करती है। इस पद्म में पादांव तुक की 
व्यवस्था नहीं मिछवी, जो 'विमले“हशा? और “तापकरविमुखी' को 
निरसुप्रासिक योजना से स्पष्ट है । डिग्तु अन्य कवि पाद़ांव तुझ की मी 
अ्यवस्था मानते जान पढ़ते हूँ । 


लेन कवि राजमल्ड ने इस छन्द का एल्छेख ऊिया है। उमा 
अक्षण भराकृतपेंगढम्‌ के द्वी भनुसार है, और वे पादान्त तुझ की 
ड््रवस्था मानते हैं । केशवदास की 'छुन्दमाढा? में इसे 'मदनग्रद! न 
कह कर 'मदनमनोदर' कद्दा गया हैं। केशव के अनुसार इस छन्द में 
४० सात्रायें ३० अक्षरों में निबद्ध को जादी हैं और इस उरद यहाँ 
झाकर 'मदमंगृदः शुद्ध माप्रिक छुंद्र न रद कर वर्णिक रूप को प्राप्त 
डो गया है।' केशवदास मी इसद्ी रचना सें आरम्म से 'दो ठघुः (॥); 
अन्त में गुद (५) मानते हैं, और १०, ५, १४, ८ फी यति का छक्षण 
में संकेत न द्वोने पर भी पालन करते हैं। 'छन्दमाछा' के उद्यद्दरणपद 
सें वे 'वाणीमूपण? की पद्धति का भनुगमन कर फेवछ आशभ्यंठर तुक 
का दी नियंधन करते हैं, पादांत तुक का नहीं, किंतु 'रामचन्द्रिका! 
के 'मदनगृह! छन्दों में स्बंत पादांव ठुछ को भी पाबंदी करते दिखाई 
पढ़ते हूँ । 


*द्वंग़ सीवा लठिम्न, श्री रघुतदुन, मातन के सुम पाइ परे, सर दुएख हरे । 
अँसुवन अन्दवाए, मांगनि आए, जीवन पाए अंक मरे, भरु अंक घरे॥ 
बर बदन निदारें, सरदस यार, देदि सर सदद्दीत धवो, बर लेद्दि धनो । 
सन मन न सैंमारें, यहै विचार) भाग वढ़ो यद दे अपनो, किघों है सपनो | 
(रामचद्विका ३३.१६) ० 





३, हिंदी जैन साहित्य का सपश्वित इतिद्वास प्रृ० २३५. 
२, मदनमनोदर छन्‍्द कौ कृत्य एक सौ साठ | 
वतिपद अक्षर तीस को तय पढियत है पाठ ॥ +-छदमाझ २.४८. 


( ४३८ ) 


उक्त उदाहरण के सभी चरण ४० मात्रा के हैं, ढिंतु 'मदनमनोहरो 
की तरह यहाँ सत्र ३० अक्षर नहीं मिलते; यहाँ चारों चरणों में 
समानसंख्यक अक्षर न मिलकर क्रमशः ३०, २८, ३०, २६ अक्षर 
मिलते हैं । इस छंद को और ऐसे अनेक ४० मात्रा के छंदीं को 'राम- 
चंद्रिका? में 'मद्नगृह! ही कटद्दा गया है; मदनमनोददर! नदीं। संभघतः 
केशवर्दांस को “मदनग्रह! के केवछ उसी भेद को 'मदनमनोंदर! कहना 
इष्ट था, जिसमें प्रतिचरण ४० मात्रा (१०, ८, १४, ८ यति) फे अलावा 
उसके साथ ३० अक्षरों की बंदिश भी पाई जादी दो ।' 

छंदविनोद, छन्दार्णव भौर छन्दोमंजरी में यह छन्द निरूषित है| 
“छन्दबिनोद! का छक्षण प्राकृतपेगढम्‌ के ही अनुसार है। श्रीपरकवि 
ने इसे 'मेनद॒रा' नाम दिया है, जो 'मदनगृह का द्वी तद्भव रूप है। 
छंदाणव के अनुसार 'मदनहरा! ( मदनगृद्‌ ) का छक्षण यद है कि 
धसिरभंगी' छन्द के प्रत्येक चरण में ८ मात्रा जोड़ देने पर 'मदनदहृरा! 
छन्द हो जाता है (तिरभंगी पर झाठ पुनि मदनद्वरा घर आनि-छन्दाणेव 
७ ३६) । भिसारीदास के उदाहरणपद्य में १०, ४, १४, ८ के यर्तिसंडों 
में भाभ्यंवर तुक को नियत व्यवस्था पाई ज्ञादी है 

मदनगृद छन्द वस्तुतः पद्मावती? आदि उक्त छन्दों का दी विस्तृत 
रूप है, जिसमे प्रतिचरण आठ मात्रा अधिक जोढ़ दी गई हैं। इसडी 


३, यह मदनमनोइर, आवत ता घर, उठि आगे कै ले सजनी, मुंखदै रजनी , 
मुनि राधाउसनी,हरि अमिमानी,जानी समान सब हायक,अद बहुनायक | 
सुय्साधन साधहि,मौन स्माधहि,पतिदिं अराधदि रामयली, तनमोतिमली 
प्रिय कै सैंग बसिकै, रति रस रसिक्रै/* ४*“* गोपसुता, ग़ुनमरामसुता ॥। 

--छदमाला २.४८, 
केशवप्रंधावले (पट २) मैं श्रुटित अद्य अन्त में सप्ेतित किया गया 
है, पर 'गोपसुता' “गुनग्रामयुता' बी तृतीय-चतुर्थ यतिसर्ों वाली तुक 
ब्ययस्था के अनुसार सेरी समर मैं तुटित अद्म द्वितीय संड के विलदुल 
बज के, णिफए्णुफ हे पद्टे दुरेल यतिएड के. ठप अ्य दा. साया, 
जिफ पद था पदसमूइ जान पढ़ता है। यह आंश 'मोदभरी यद के 
बन का होना चाद्दिए । 

३. छदविनोद २.३९. 

३. छत्दएद ७.३१. 


( श३६ ) 


वाढव्यवस्था भी ठोक वेसी द्वी है, जहाँ पहली दो माश्रा छोड़कर 
दठोघरी मात्रा से दर चार मात्रा के बाद वाढ दी जाठी है ।' डा० वेडण- 

कर 'सदनग्रह! को पोडशपदी छन्द मानते हैं ) उनके मवानुघार इसफा 

प्रत्येक यतिखंड मूछतः एक स्वतंत्र चरण है। पेटिद्ाधिक्र विकास- 

क्रम को दृष्टि से 'मदनगृद्! पोछशपदी था, झिनमु मध्ययुगीन दिली 

फाव्यपरम्परा में इसे चठुष्पदी द्वी मानना ठीक जान पड़ता दे । 


सममात्रिक पट्पदी 
रसिका 


8 १६४, प्राक्ृतपेंगठम्‌ में वर्णित रिविद्ा/ खमम्राव्रिद् पदपदी 
छंद दे। इसके प्रत्येक रण में स्वच्छ ११ मात्राय पाई जाती 
हैं, तथा ग्रणव्यवत्या हिकधटन-३/ (ट्िबबर--द्विबर--विशयु ) 
है। यह छंद मूछतः था वो पह्ाइश्रमाविद्र बीत द्विपदियाँ, था 
एकादशमात्रिक डेदू समचतुप्दी में दना है दस शरद के दियी 
छंद का संकेत पुराने अपर्श्न टंद्रशन्त्री नही ऋते । हिंदी कत्रियों 


( ४४० ) 


में केशवदास के यहाँ यद छंद है और सष्टवः उन्‍्दोंने इसे 'प्राइव- 
भंगडम्‌! से ही छिया है। श्रीघर कवि का छक्षणोदादरण निम्न हैः-- 


“इक दस कक सुम धान, इष्टि विधि कर सब चान। 

पटचरन रचहु सरस, तहीँ रपिक सुरस घरस |] 

गुनि श्रवन सुखद धरहु, छुनि लूघु लमु सब करहु॥ 
( छद्॒विनोद- २८ )- 
भिखारीदास के छक्षण से यद्द पता चछता है कि 'रसिशा' 
अंद का मूछ ढक्षण कफेवड छ. चरणों में प्रतिचरण ग्यारदद मात्रा 
है, जिसके मात्राशस्वार के अनुसार कई भेद हो सझते हैं, सवंब्धु 
चाडी 'रघ्तिका? उत्तका पदछा भेद है ।' इस पहले भेद का उदाहरण 

भिज़ारीदास ने यों दिया है :-- 


इसत चद्धत दचि मुद्ति, झुकत भज्ञत मुख रुद्ित। 
प्रसित तियनि मिल्ि रत, रिप्तज्ञत विरतिद्दि गदत ॥ 
अगदित छवि मुझसलि क, लिसु तव नवरस रपिक शा 
( छदाणंव ४.१३ ) 
यह छन्द्‌ सध्ययुगीन द्िंदी कबिता में प्रयुक्त नहीं द्वोता, केवल 
रक्त लेखकों ने अपने छंद्ोम्र थों में इसका जिक्र भर फर दिया है। 


अधसम चतुष्पदी 
दोहा 


$ १६६ दोद्या अपभंश और दिंदी काव्यपरम्परा का प्रसिद्ध भर्घ- 
सम चतुष्पदो छद है । प्रारृवपेंगढम्‌ के भठुघार इसके विपम चरणों 
में तेरद और सम चरणों में ग्यारद मातायें निबद्ध द्वोवी हैं वया तुक 
व्यवस्था केवछ सम चरणों (ख-घ) में पाई जादो है। प्राकृतपेंगढम्‌ में 
इनको सानिक गणव्यवस्था ब्रिपम चरणों में ६४२३ और सम 








१, ग्यारह ग्यारह कलनि को, परपुद रसिक बसानि। 
सर लघु पहिणे भेद है, गुरु दे बट विधि ठानि ॥ 
+छंदागय ८.१२ 


€ ४४१ ) 


अरणों में ६+४+-१ मानी गई है ।' इस प्रद्धार दोहा के सम पादाव 
में 'ढघु! पाया जाता है, तथा इसके पूव का चतुप्कठ सदा 'गुबं व 
(>-या--) द्वोत है । इससे यद्द स्पष्ट है कि दोहा के सम चरण 
'ज्गणात! (8) या 'तगणाव! (55)) होने चाहिए । इन दोनों भेदों में 
जगणात सम्रपाद याछे दोदया विशेषत भ्रयुक्त हुए हेँ। दोदा के विपम 
चरणों के आरम में 'भगण' (!४) का प्रयोग निपिद्ध माना गया है 
और प्राकृतपंगछम ने इस तरद्द के दोहे को 'चाढाछ” घोषित छिया 
है।' प्राकृपपंगढम्‌ में दोदा छद ४५ बार प्रयुक्त हुआ है और २ 
सोरठा एैं, ज्ञो दोद्या फो द्वी उढटा फर देने से बने हैं। इन छन्दों की 
गणनव्यवस्था का विश्तेपण निम्न है -- 


दोद्दा भौर सोरठा के पण्मात्रिक गणों का विवरण, 
(% ) मध्य में सदा दो छघ्‌ ४ «, 
४४००००(६१४) 
-“४ ४० (६२) 
"४- (४)[ (६०) 
“ ४४“ (४४) 
(प्व) मध्य में सदा एक गुर -- 
छा कीबल आज (हज ४ 
“->-7“४“ (१६) 
००“-(९४) | (४) 
“-“-<- (२२) 
(ग) मध्य में केवछ एक छघु ४ 
>«४>-० ( १० )| 
> ४- “(१६ ) 
४०७० (४) (२६ ) 
जनज जज (्‌ ०) 
१ छकठ चक्‍ट तिण्णक्ड एम परि वित्म पञअति | 


सम पाअदि अतेषजट ठवि दोदा ग्ब्मति ]| प्रा० १० १८५, 
२, प्रा० १० १८४ 


(६ धर ) 
(घ) भध्य में दो गुरु +- 


४--“(१५) 
( उभाप्तीण जद, १३४४५ गे ) | (१) 
दोहा के चतुर्मान्रिक गणों का बिइल्ेषणु. 

(क ) समचरणो में 


४४ - (७३) 
बच (्‌ .. ) 
-- (१६)[| (४5) 
२०००(१))/ 


६ सर) विपम चरणों में 
४०- (४४ ) ) 
४४००(११) 
-“ “८ (१८)[ (४०) 
- ४४(१६) | 
४-४ (१) 


दोद्दा के विषमपंद्गत त्रिकछ का विश्लेषण 


हम बवा चुके हैं छि दोहा अपभ्रश का सबसे पुराना छंद हैं; 
जिसका सर्वप्रथम प्रयोग इमें कालिदास के विक्रमोवंशोय में मिक॒ता 
है। इसके घाद सरदपा से तो इसका प्रयोग निरंतर चढता आ रहा 
है. भौर यह भपभ्रश मुक्तक काव्यपरम्परा का प्रिय छंद वना रहा 
है। अपअद् प्रबंध काव्यों में श्रत्यधिक प्रयुक्त न दोने पर भी 
घवछ कवि के 'दरियशपुराण', 'देवसेनगणि' के 'सुछोचनाचरित) 
घनपाछ द्वितोय के 'वाहुबलिचरित'! और यश कोर्ति के (पराण्डवपुराण! 
में दोद्ा? ( दोधक या दोहा ) का घत्ता के रूप में प्रयोग मिड्ता 
है। मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में दोद्दा प्रवंधकाब्य भीर 


सुक्तक काब्य ढोनों में समान रूप से स्थान पाता रद्द है और भक्ति- 
काछ और रीविकाछ में सवेगा और घनाक्षरो के साथ महत्त्वपूर्ण 
आअंदों में गिना ज्ञाता रद्या है । 
दोहा का सर्वप्रथम संदेत करने वाले अ्रपभ्रंश छंद शास्त्रों भंदि- 

ताढ्य हैं, जो इसे 'दृद्दा! कहते हैं। उनका छक्षण परचर्ता छक्षण से 
प्िन्न अवश्य है, क्योंकि वे ददोद्दा! की पादांत लघु ध्यनियों को गुर 
सानकर इसका लक्षण १४, १२: १७, १२ मात्रायें मानते हैं। उनके 
उदाहरण में सम चरणों के अन्तिम “छघु? अक्षर को गुर सानकर 
'प्विमात्िक गिन डिया गया है, छिंठु विषम चरणों को रिथति का स्पष्टतः 
सक्रेत नहीं है, एक गणना से यहाँ १४ मात्रायें ठीक बेठती हे, किन्तु 
'समंतऐण” और 'प्लिज्जंतऐए? की 'ए' ध्वनि का उच्चारण हस्व मानने 
चपर-जो ज्यादा ठोक ज॑चता हे-यहाँ भी परवर्ती दोद्दा का रबरूप 
चत जाता है :-- 

छद्धठ मिचु भमतपुण, रगणायर चदेण ! 

जो पझ्िजह झिज्नतरुण, वड़ढह वड़ढतेग ॥ ( पद्च ४५) 


नंदिवाह्यने दोहा के अन्य दो भेद “दवदूद्दा! (१३, १२९ 
१३; १२) और “अवदूद्दा' (१९, १४: १२, १४) का भी उल्लेस़ किया है। 
“उबदूहदा? हमारे मूछ दोदा के भधिक नप्नदीक जान पड़ता है, और 
“अवदूह हमारे बदयसाण सोरठा के । खयंसू ने 'दोद्ा? के इन्दी तौनों 
भेदों का जिक्र किया है और वे भो इनका छक्षण नद्वात्य के ही 
अनुसार मानते हैं । इससे यद्द संकेत मिल॒वा है कि स्वयंभू के समय 
तक भी दोद्दा के सम चरणों के अन्त में गुरु अक्षर की स्थापना 
नानी जाती थी | 
देमचन्द्र ने भी 'दोहक!, 'उपदोहकः तथा अपदोइक! का छक्षणय 


३१ चडद॒ह मता छुन्नि पय, पदमइ तइयइ हुति। 
बारहमत्ता दोचरण, दूझ लक्पण कति ॥ “-नयायार्क्षण पथ ८४. 
२ ग्रापाल्य्षा ८६ तथा ८८० 
३. मद वीरजिणेसरद, धरखुत्ती नहपति | 
द्सती इव सगमह, नरय निरन्तर गुत्ति | --वद्दी प्र ८७ 
४६ स्वयमूच्छदत ४.७, ४.१०,४.१२. 


( ४2४४ ) 


इसी रूप में प्रस्तुत किया है।' इनके झतिरिक्त हेमचन्द्र १३-११: १३- 
११ मात्रा बाल्े छन्द और इसके उलछठे रूप ११-१३ ११-१३ मात्रा 
चाछे छनद्‌ का भी सकेव करते हैं, पर वे इन्हें सबंथा भिन्न छुद घोषित 
करते हैं । विषम चरणो में १३ मात्रा और सम चरणों में १६ सात्रावाले- 
छन्द को सवयमू, हेमचन्द्र भोर राभशेखर 'कुछुमाकुछमधुकर' कदते हैं।' 
इसी तरह ११-१३: ११-१३ वाले छन्द को वे “विभ्रप्रविसितवदन' 
नाम देते हैं हेमचन्द्र के 'कुसुमाकुलमघुकर' और “दोदकः दोनों 
छन्दों की तुछुना करने से पता चछेगा क्वि उनका 'दोहक” ही परवर्ती 
दोदे से अभिन्‍न हे, 'छुछुमाकुठमधुकरः नहीं। 

( कुसुमाकुछठमधुकर ) 


पत्तड पूहु चसवष्ठ, कुसुमाउछमहुभरु । 
मागिगि भाणु मल तड, कुछुमाहहसइयर 0. (६ ३०.९४» 


( दोहक ) 


पिश्नहु पदारिण इक्षिणवि, सद्दि दो हया पडति । 
सनद्धओ भश्वारभडड, अन्त तुरण ने भति॥ (६ ३०,००४ 


देमचंद्र के अनुसार दोनों छंदो के श्रत्येक चरण के पादात छघु 
अक्षर को शुरु मानकर गणना की गई है। यदि हम अपनी गणना के 
अठुघार मात्रा ऐिनें, तो 'कुसुझाऊुडमधुऋर' में मात्रा व्यवस्था १२ 
१०: १२, १० मालूम पड़ती है, 'दोहक' में १३, ११" १३, ११। 
गति, छय और गूँज की रृष्टि से भी देमचद्र फा 'दोहक' ही दोदा है, 
“झुछुमाकु छप्तघुकर' उससे कोसों दूर है | 


१. समे द्वादश ओजे चतुर्दश दोहक ॥-- 
समे द्वादश ओजे त्रयोदश उपदोदक |-- छदो० ६ २० वी बृत्ति 
ओने द्वादश समे चतुर्दश अपदोइर -- वी 4 १६ की दृत्ति 
समे एकादश ओते जयोदद झुमुमाउलमउुरर |-छंदो* ६.२० शक्ति 
तथा स्वयभू० ६,१००, शानशेपर ५,११६, 

« ओते एकादश सम जयोदद विश्रमविरसियरद्ाम्‌ ।-बद्दी ६ १६ शृचि 
तथा सयभू5 ६९९, शाजशेगपर ५,११५, 


नए 


््ण 


( #षट१ ) 


ऐप्वा जान पड़ता है, शास्त्रीय परम्परा के अपभ्रश छंदशास्त्री 
नंदिताब्य, खयंभू, द्ेमचन्द्र और राजशेखर 'दोहकः का ढच्य बद्दी 
सानने पर भी छक्षण में भेद मानते हैं। 'पादातस्थं विकल्पेनः वाले 
मियम को थे 'दोधघकः के संबंध में भो लागू करते हैं, जो बाद के छंद- 
शाप्तियों को मान्य नहीं छे | अपभ्रेंश छंद.शास्त्रियों में कविदर्पणकार 
ने दी सर्वप्रथम इस पुरानो बक्षणप्रणाडो को न मानकर 'दोहआ? का 
छक्षण १३, ११ : २३, १६ मात्रा दिया हे, और अपने उदाहरणपदय 
में पादांत छघु को एकसात्रिक द्वी गिना है वे कवि-आम्नाय का संकेत 
करते बताते हैँ कि इस छंद के समचरणों के धंतर में 'उ? की योजना 
होनी चादिएँ। फविद्पणकार का उदाहरणपद्म भौ इस छक्षण- 
परिवर्तेन का संकेद करता है :-- 


मि नर निरशाए गढगछद, सुग्गलु जगलु खति। 
ठे प्राणिद्ि दोहदय भद्दद, यहु दुद् ईद्धि चुद दि ता 


परवर्ती अपभ्रश कवियों के यहाँ दोद्दा? का यद्दी परवर्ती लक्षण 
अल्प 3९ है और प्राकृतपाछम्‌ तथा छम्दःकोश इप्तो का उल्लेख 
करते हें । 


मध्ययुगोन दिंदी झाव्यपरंपरा में दोदा श्रवंध और मुक्तक्न दोनों 
काव्यशडियों का प्रिय छद रद्दा है। यद्यपि दोहे का शुद्ध रूप ही 
दी मध्ययुगीन द्विंदी कवियों के यहोँ मान्य रदा है, तथापि कबीर, 
ज्ञायसी और तुछसी के यहाँ ऐसे भी दोदे मिछते हैं, जिनके विपम 
चरणों में १३ मात्रा्शों के स्थान पर १२ मात्राएँ मिलती हैं। हिंदी 
के कुछ विद्वानों मे इन्हें छन्द का दुष्ट प्रयोग मान डिया है। सेकिन 





१. विपमसमपदजल्ामि क्रमात्‌. भयोदरीकादशध ख्यामिः पुनर्दोहकः। 
आनाम्नाय- | एतस्थ दोदस्स्थ समपादे द्वितीये तुर्ये चान्ते गुदल्घू कुर। 
झकादशकलछु अएक्से् गुरूर्डुस्थामेय मानातय पूर्वेशर्थः। 

“ऊविदर्षण २, १५, बृत्ति 

२, तेरद मत्ता विउम पर, सम एयारद मत्त | 
अडयालीस मत्त सवि, दोह्य छद निरुत्त |--छद्द-कोग पच्र २६५ 

04 


( ४४७ ) 
सूचेरी दृद्दी-- 


ऊभी सूरिन सॉमुद्ी, भाथा घोए मेटि। 
ताद् उपच्चो पेटि, मोदण वेढी सारुई ॥ 


दोद्दा छंद के गाते समय सम्पूर्ण छुंदर में बार॒६ ताल पडठी है। 
अत्येक चरण की प्रथम, और नर्वी माना पर वाल पढ़ती है।' इस 
हृष्टि से भी विपम चरणों में बारद मात्रा वाछा दोहा गाते को दृप्ठि 
से अधिक परिपु्ण ज्ञान पढ़ता है, जिसमें अदिम तालफड ४ मात्रा 
का दोगा। १३-११,१३-११ वाले दोदे में भी तालब्यवस्था के अनुसार 
गाने वाठे सम झोर विपम दोनों तरह के चरणों के अतिम वालखंड 
(न्वी माना से शुरू होने वाठे ताछल्नड) को चतुर्मात्रिक ताछुसंड को 
झी धंदिश में गायेंगे, भढे ही ये वाडपड माश्रा के डिखित रूप को 


पिनती फी दृष्टि से विषम चरणों में पंचमात्रिक और सम चरणों में 
मिमात्रिक दी । 


सोरठा 


8 १६७, सोरठा प्रसिद्ध अर्धप्तम चतुष्परी छद है, जो दोहे के 
समचरणों को विषम तथा विषम चरणों को सम कर देने से बनवा 
&। इसमें तुक प्रथम उतोय चरणों में मिलती है। प्राकृतपंगछम्‌ 
के भनुधार दोहे का विपरीत रूप द्वी सोरठा हे तथा इसके प्रत्येक 
पद में तुक पाई जाती है। प्रारुपपेगछम्‌ के छक्षणोदाइरण पद्यों 
को देखने से पता चलता है कि इसमें दुहदरी ठुक पाई जाती है; एक 
पवषम चरणों में, दूसरी सम चरणों में ।| विपम चरणों में १९ मात्रा 
तथा सम चरणों में १३ मात्रा वाछा अधसमचतुष्पदी का खयंभू, 
ड्रेम चन्द्र और राजशेश्लर सूरि ने सकेत किया है, डिंतु वे इसे 'विभ्रम- 





१, भू, भूते ने मक्ति ए, तारू दोहरे घार। 


--दल्पतपिंगठ २,१३७, 
३ प्रा० पैं> ३,१७० 


३, प्रा० पैं० १,१७१. 


( ५४६ ) 


अपन्रंश में दोहे के अनेक रूप प्रचलित रहे हैं और १२-११ ६२१! 
बाला दोहा भो एक विशेष भेद है। कबीर और जायसी के दोहा 
प्रयोग के संबंध में विचार करते समय आचाये विश्वनाथ प्रसाद 
प्रिश्व ने इस तथ्य की ओर सबसे पहले संकेत किया है :-- 

#“पहले और तीसरे अथोत्‌ विषम चरणों में तेरद् मातन्राओं के 
स्थाम पर बारह मात्राएं भी हुआ करती थीं, इस तथ्य पर ध्यान 
म देने का परिणाम यद्द हुआ कि जायसी के संबंध में धारणा बनानी 
यड़ी कि उन्होंने तुठसी की अपेक्षा छन्‍्दी की पिगछसंबंधी व्यवस्था 
पर कमर ध्यान दिया है | पर वास्तविकता यह है. कि जञायधी और 
तुछूसी दोनों ने दोहे के विषम चरणों में कहीं कहीं बारदद मात्राए 
द्वी रखी हैं ।”' 

गोस्वामी जी के मानस में दोद़े का यह विशेष प्रकार मिछता है। 
हम दो दोद्दे पेश कर सकते हैं:-- 

प्रभु के दचन श्रवन सुति, नहीं श्रधादँं कपि पुज । 
बार बार पिर नावहि, गहृदहि सकछ पद कंज॥ 
( लंकाकाड दो० १०६) 
मुनि जेहि ध्यात न प्रावषडिं, नेति नेति कह येद । 
कृपाधिधु सोह कपिन्ह सम, करत अनेक बिनोद | 
( घी दो० १३० ) 
डिंगल कवियों के यहाँ दोदे के विपरीत रूप 'सोरठा? (या सोरठियों 
दूद्दो) के मलछावा इस छद के दूसरे श्रस्तार भी मिलते हैं। इनमें दो 
भेद भसिद्ध हैं-'बढ़ो दृद्ढो! (११-१३: १३-११), और (ूषेरों दूहों 
(१३-११ : ११-१३) । इन दोनों प्रकारों में तुक परस्पर उन्हीं चरणों में 
मिलेगी, जो ब्यारद्द मात्राओं वाले चरण हैं ।' जसे, 
बढ़ो दूदो-- 
रोपी लडवर राह, कोट झद़ें नह काँगरे। 
पर इप्प् छीइ पण , चाडुक बे जे दिपाद ४ 


३, हिंदी साहिब का अतीत ( सण्ड १ ) ४० १५३६ 
२, मेनारिया। डिंगल में वीर॒रस (भूमिका) १० २३५ 


( एड ) 
चूबेरो दृद्दो- 


उर्मी घूरित् सॉझदी, माथा घोए मेटे। 
ठाइ डप्ठी पेट, सोदाा बेडी मारई ॥ 


दोदा छंद के माते समय सम्पूर्य छंद में बारइ वाल पड़ी है । 
अत्येक् चरण हो प्रथम) भौर नवी मात्रा पर वाछू पढ़ती है। इस 
च्प्टि सेमी विपम चरणों में वारद्द मात्रा वाडा दोहा गाने को दृष्टि 
से अविक परिपूर्ण ज्ञान पढ़ता है, मिसमें अंतिम ताडखंड ४ मात्रा 
का दोगा । १३-११,१३-११ वाले दोदे से भी तालज्यव॒ध्या के अनुसार 
गाने वाठे सम झौर विषम दोनों तरह के चरणों के भंतिम तालखंड 
(नर्वीं मात्रा से झुरू होने वाछे सालखंड) को चतुर्मात्र$ दाढखंड को 
ञी वंदिश:में गायेगे, मछे दी ये दाडखंड मात्रा के छिखित रूप को 
गिनती की दृष्ठि से विषम चरणों में पंचमात्रिउ और सम चरणों में 
त्रिमात्रिक हों । 


सोरा 


8 १६७. सोरठा प्रसिद्ध अधछस चतुष्पदो छुंद है, थो दोहे के 
समचरणों को विषम ठथा विपम चरणों को सम कर दैने से बनता 
है। इसमें तुक प्रथमनठुवीय चरणों में मिलवी है। प्राकृतपेंगडम्‌ 
के अमुप्तार दोदे का विपरीत रूप द्वी सोरठा हैः तथा इसके भत्येक 
पद में तुक पाई जातो है।' प्राकृवर्पेगडम्‌ के छक्षणोद्ाइरण पदों 
को देखने से पता चढता दे कि इसमें दुदरी तुछ पाई जाती है; एक 
पविषम चरणों में; दूसरी सम चरणों में । विपम चरणों में ११ मात्रा 
ठया सम चरणों में १३ मात्रा वाछठा अधेशमचतुम्पदो का ख्वयंभू, 
द्वेम चन्द्र और राजरोश्चर सूरि ने संकेत दिया है, हिंतु वे इसे (विश्रम- 





5. भू, भते ने भक्ति ए, तार दोहरे घार। 

++दुल्पतपिंगठ २,१३७, 
३. प्रा० पें० १,१७० 
है. प्रा० पें० १,१७१. 


( श्ध्८ ) 


बिछ सितवद्न” नाम दैते हैं।! ये सभी छन्दःशारत्री इस छंद में 
ोरठा' की तरह विषम चरणों में तुकव्यवस्था नहीं मानते। 
ेमचन्द्र ने विभ्रमविलसिदवदन! का उदाहरण निम्न दिया है +-- 


'कुद्ट चण्णु जुमाणह, विभप्तिभदीददरनयणिए । 
माणिज्ज हू सरुणिए, विज्मभविरूसिग्रदयणिए्‌ ॥ 
( कोई धन्य युवक ही विकसितदीधेनयना विभ्रमविछसितवदना 
बढणो के द्वारा संगरानित किया (या मनाया ) जावा है! ) 
है दोद्दे के विपरीत सोरठे का विषम पद वाछा तुझांत रूप कवि- 
दर्पणकार के यदाँ मिड्ता है, किंतु वे इसे 'मबदोदकः नाम देते हैं।' 
कविद्पंणकार के उद्वादरण में स्पष्टत. तुकांववा केवछ विषम चर्ण्णो 
में दी पाई ज्ञावी है :-- 
'कुइरघुय धावति, सद्दि सहरिस सहपारवर्णि॥ 
कोइकरवि मग्गति, पाभव दोइय भहुप्तमइ॥ 


( हे सत्वि, आम के बन की ओर भौरे खुशी से दौड़ रहे हैं, भौर 

पैड़ कोयछ के रचर से चसंत ऋतु में दोद्ददयुक्त द्वो रदे हैं। ) 
ही. डल *४- 

प्राकृपपंगलम और छन्दःकोश में दी सर्वप्रथम 'अवदोहक” के 
डिय्रे 'सोरद्ठ” ( सोरठा' ) शब्द का प्रयोग सिछता है। संभवतः 
दोदे के विपरीव का रूप 'सौराष्ट्र? के कवियों और छोककवियों 
के यहाँ विशेष प्रचलिव रहा है, फलतः इसे 'घोरटठ' नाम दी दे दिया 
गया। डिंगछ के चारण कवियों के यद्दों भी इसे 'घोरढियो दूद्दो? 
फद्दा जाता है। भिप्का अर्थ दो है, 'सौराष्ट्र फा दोद्दा! । 


१, ओजे एकादश समे च्रयोदद विश्रमविरसितवर॒नम्‌ | 
--छन्‍्दोनुशासन ६,१९० 
साथ हौ दे० स्वयभू० ६,९९, राज० ५.११५. 
३२, अथ विनिमयेन विपमस्मामिव्यलयेनैप दोइक एवावदोइक' | 
++वविदर्दण २.१५ इृत्ति 
३, सो सोरठुठ जाणि, जो दोदा विपरीय हुई । 
पिहु पईं जमऊ जियाणि, इड पदिटर अब तीसरइ॥ 
+-छ्दम्फोय पथ २६ 


( शछ४६ ) 


दोदे:के उछदे 'अवदोहक या सोरठा! का प्रयोग वौद्ध सिद्धों के 
चर भी मिलता हैं। मध्ययुगीन दिंदो कविता में दोहे के साथ साथ 
इसका भी प्रयोग मिछता है। ग्रोस्वामी तुछससीदास के मानस! में 
सोरठा मिछता है भौर कई सोरढों में ठो गोलवामी जी ने वियम एवं 
असम दोनों चरणों में दुद्री तुक कौ व्यवस्था ऋर इसमें नई गज 
अर दी है, जेसेः-- 
भीक़ सरोरद श्याम, ठदन मदुय वारिन नयन। 
करो सो मम उर घाम, सदा छीरमायर सयन ॥ (वालकांड.३) 
सोरठा छंद का उल्लेख केशवदाप, श्रीधर; भिखारीदास; गदाघर 
आयः समी मध्ययुगीन हिंदी छन्दःशाहक्षियों ने दिया हे | 
प्राकृतपेगठम्‌ में केवछ दो सोरठा छंद मिले हैं। छंद संख्या 
१.१९७५-१७१ को गणव्यवस्था का विड्डेषण निम्न हे. 
(भ ) दोनों छुंदों के पण्मात्रिक गण का विश्लेषण 
(१) मध्य में दो सान्ना सदा ४ 


>जजज> १२६ 
>> ४००० । २५५४ 


(२) मध्य को दो माता सदा “० 


>>“ -(२ ) न्श्ट्ट 
-“ “४“(१)॥। १२६ 
(३ ) मध्य में केवछ एक ४ 
>+४>-“ (२) रश्ट 
(व) दोनों छंदों के चठुर्मात्रिक गय का विश्लेषण 
(१) विपम चरणों में सदा ४ ४ -- १००४ 
(२) सम चरणों में 


>> (१)) रश़ढ 
>>>०>(१)० रथ 
-“>>(२ ) द्प्ड्र 





छंदमाढा २.३९, छद्॒विनोद २,७; 


शछं 
छंदाणय ७,६. , छंदोमंजरी ए० ६४५ 


( ४२० ) 


( स) सम चरणों के अंतिम त्रिकुछ का विश्लेषण 
सम चरणों में “० (४) १००४ 


चुलियाला 


8 १६८, चुलियाछा दोहा दोद्दे का दी एक विश्येप भेद है, जिसमें 
दोद्दे की भत्येक अर्धाली में पॉच साजाए जधिक पाई जाती हैं।इस 
भ्रकार चुलियाडा दोदा के विषम चरणों, में १३ मात्रायें और सम- 
चरणों में १६ ( ११--४ ) मात्रायें पाई जातो हैं। ये पाँव मात्रायें 
'ुसुमगण” (5॥) में निबद्ध होती हैं।' चुलियाला छंद में दोदे 
की तरद्द ही तुकण्यवरथा 'ख-घ! ( द्वितीय-चतुर्थ ) चरणों में पाई 
ज्ञाती है। इस दरद का अधसस सांत्रिक छंद ख्ंभू , देमचंद्र दया 
राजशेखरसूरि के यद्दाँ भी है, बिंतु वे इसे 'कामिनोक्रोडनक' छंद 
बद्धते हैं ।' कविदर्पणकार ने दी सर्वप्रथम इसे अस्तुत पारिभाषिक 
संज्ञा देकर 'चूडालदोदा! फट्टा है, जिसका अर्थ है (पाँच मानना की) 
चुटिया वाला दोद्दा? । उसका उदाहरण निम्न हैः-- 


कुमइ ज्ञि महर्‌ह करईं २३, नरइ ति वेयरणिद्दि नहृदि। 
रुद्रबदोइयतडिहिं,. छुकदि पूयलोहियमइहिं || 


छन्दः्कोशकार इसी फो केवछ “चूछिका' ( चूलियाठ ) छंद कद्दते 
हैं, वे किसी प्राधीन छन्दःशास्त्री शुल्द का मत उद्धृत करते हैं:-- 


दोड़ा छर छु पठमस यदि, मत्त इविन्नद्दि पद सुझेहा। 
चूलिपाउ त बुद्द मुणहु, गुरुद पयपद्ट सब्वसु एद्दा॥ ( पद्चध २६ ) 


१३, चुल्आिला जइ देदद किम, दोहा उपर मत्तद पचइ 
पञअ पञर उप्पर सठवदइ, सुद्ध कुमुमगग अतइ दिचइई॥ 
-य्य्रा० पैँं० १, १६७. 
२. स्ववभूच्छन्दत्‌ ६,१३०, राजशेपर ५.१४२, 
ओजे प्रयोदश समे पोडश व्यमिनौन्‍्ोडनक्म--छत्दोउु० ६.१९. 
३. सम्रपादयोसन्‍्ते एकादशस्सोध्ये इतेन पंच्चमाने ण चुडारदोहय' स्थात्‌ । 
--फविदपश २.१७ दृत्ति, 


(श्र! ) 


इधी श्र॑ग में वर्दों एच अन्य छंद टिपचूडिका! (इ्वचूडिय ) 
का भी एल्टेख है, जिसमें दोहा के उमचरणों में १०, १० माघा 
अधिक जोड़ी जादी हैं । 5पचूडिका में इस तरद विपम चरणों मेँ 
१३ भीर समचरणों में २१ मात्रायें होती हैं। उपचूछिझा का ढक्षणो* 
दादरण वर्दोँ निम्न दिया है :-- 


दोद्दा छंदु वि दुदठ पढ़ि, दद दइृद कछसउत्त मु अठपढ़ि मत्त सदि। 

डवबचूडिय त बुद भुगहु, लड॒गुस्युगस उच्त मु ज्पड्ट अ्दकवि ॥ 

चूछियाढा के इक्त उदाहरणप्यों को देखने से पवा चढता है. क्रि 
कृविदपंग करार और गुल्द दोनों चुलियाठा के सम चरणों के अन्त में 
8॥ (कुपुमगण ) छी व्यवस्था आवश्यक नहीं मानते, डितु 
दामोदर ने 'वाणाभूषणः में इस छंद के टक्षणप गौर शदादरणपद्य 
दोनों में सम चरणों के अंतिम 'पंचकछ” को ५5॥7? दी नियद्ध दिया 
गया हे ।' ऐपा जान पड़ता है, इस छंद को रचना में दोनों प्रणाडियाँ 
प्रचछित थीं, छुछ लोग इन पाँच मात्राओं को क्रिप्ती ढंग से निवद्ध 
करने के पक्ष में थे, कुछ इनछो ॥६९ रूप में ! 

मसध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा में 'चुडियाठा? का विश्नेष प्रघठन 
नहीं रद्दा है! बेंसे केशवदास इसहा निक्र ज़रूर करते देँ। वे इसे 
/बूड्ामनि! छन्द कहते हैं।' केशव ने अर्घाडी के अंद में एक स्थान पर 
१३॥ और दूसरे स्थान पर “5॥' का निबंधन डिया है। इससे यह 
ज्ञात होता हे झि सम चरणों के अंठ में 'दो ठघु! (॥) दोना इस छन्द 
में झवश्य आवश्यक था | 

राबा दाधा मीन के, बेघट्ु मिनि त्‌ रूप ठपोधल 
ऋगजीवन को जीविछा, नवजन छेश्चन प्रष्ट देवगलु || 

दूसरी ओर मिखारीदास के ढक्षणोदाइरण में छिर सम चरणों के 

अत में 'छुसुमगण? (5॥) की व्यवस्था मिछ्वी है!” 





२. वापीभूपयग १२,९३-९४ 
२, दोह्ष के दुह्ु पदन दे पच पंच कछ देव | 
सप चूड़ामनि छद के मच अठायन छेय ॥--ंदमाडा २.४१. 
३, दोद्दा इल वे अठ मैं और पंचऊढ दद निद्वारिय । 
नागराज प्रिगठ करे चुरियात्य सो छट विचार [---छदार्गय ७.१२. 


( अर ) 


मैं पियमिकन भ्मिभ्ष गुनो, बढि शिशु समुझ्ष न तोहि निद्वोरति। 
झटके झदेकि करे छाइली, चुरिया छात्नन की कठ फोरति॥ 
(छदाणंव ७ ६३) 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि चुडियाछा बडा पुराना छन्द है; 
इसकी रचना के सबंध में दो मत पाये जाते हैं, किंतु दोनों अधोली के 
अन्त में 'दो छघु' (॥ ) की रचना के पक्ष म हैं। मध्ययुगीन दिंदी 
फविता में आकर चुलियाडछा का प्रयोग लप्त हो गया है, भले द्वी द्विंदी 
छन्द शाल्षियों के यहाँ इसका रल्डेस मिढता रहा है। 


चौबोला 


8१६६, प्राकृतपराहम्‌ में वर्णित 'चौबोढा” छन्द झन्दरसमा 
चतुष्पदी है, जिसके विषम (प्रथम ठृतीय) चरणों में १६ मात्रा और 
सम (द्विदीय चतुर्थ) चरणों में १४ मात्रा पाई जादी हैं ।' इन माताओं 
की थोजना का कोई विधान प्राऊृवपैंगढम्‌ में महीं है, शिससे 
इसके तत्तत्‌ चरणों को गशव्यवस्था का पता चछ सके | लक्षणोदाइहरण 
की तुकव्यवस्था को देखने से ज्ञात द्तोता है ड्ि इसमें समानमानिक 
घरणों में दी पररपर तुक मिछती है।इस प्रकार तुक की व्यवस्था 
'कग! (8 0), 'ख घ. (०0) है।यद्द छून्द बाणीभूपण, छन्दमारा 
छन्दविनोद। कहीं भी नहीं मिछता । गुजराती छन्द शास्रीय 
प्रथ दृठपतर्पिगठ” में भी इसका कोई सकेत नहीं हैे। 
देमचद्र के 'धन्दोमुशासन! में इस तरह की अन्तरसमा चतुप्पदी 
प्िछती है, निसे वे 'मम्मथविढसित” छन्द कद्दते हैं! इसके सम 
चरणों में १४ और विपम चरणों में खोलद माना का विधान है। 
यहाँ सुक 'प घ! (७ 0) पद्धति की हे । 

'प्म्े चतुदंश भोजे पोडदश ममसपविछसितम्‌ | यया-- 
मयपसतरणिविडोभ्णणता उठ | करेवर सपइ झौविठ || 
मेर्डहु रमरीथणि सहु संगु। चयटु दृयवस्मइतिश्तिड | 





१ सोलद मत्तद ये वि पमागहु, बीअ चडयहि चारिदश। 
मत्तद सह्ि समग्गर जागहु, चारि पआ चउयोंठ कट्ठा || प्रा० पैं० १ १११ 
२ छंद्ोदुगामा ६ २० यूत्र पर उद्धूा प्र खख्या ११०, 


६ ऐशेरे / 


( यद शरोर, संपत्ति और घीदन मददश सरुणी के नेध के समान 
चंचल हैं। स्त्रियों (रमगोत्नन ) छा चाय छोड दो, दुष्ट कमरेव के 
'विछुसित छो त्यव दो ] ) 

वलुवः चौडोडा, प्मटेक्ा जेसे पोडशमादिक छन्द (दीः 
अद्धडिका । (६.३०) चगाचतुष्छ पद्धडिछा) भौर गन्धोदरूघारा छेसे 

चतुदशमात्रिक छुन्द के मिश्रित रूप सन्‍्मयविऊसित' का ही प्राकत- 
'पंगछम्‌ वाला विाप्त है। 

मच्यउ॒ग में यह छून्‍्द ठोक इसी रुप में नहों दिखाई पढ़ता, किंतु 
इप्का विकसित रूप समसात्रिक वर्ग के निंशनन्‍्सात्रिझ छन्दों में मिलता 

है, लिसमें प्रत्येक चरण में १६, १४ पर यदि पाई ज्ञाठी है। 
पभेख्रारीदास के 'इन्दार्णव' में 'वौवोला' का यही विकसित विंशन्माविक 
शत॒ुष्पदी रूप मिलता है, जिसमें १६,६४ पर यदि पाई जायी है।' 
ईमेखारीदास का उदाहरण इस मान्यता को पुष्ट कर देगा । 


सुरपतिद्दित श्रीपति बामन बह बलि भूपति सो छुलदि चट्चो, 

स्वामिकाजद्धित सुक दानहूँ रोक़्यो बरु दगशानि सक्यो। 

सुमति होत उपकार छख्नहि तौ मूंठो बहत न सकू गशहै। 

पर भ्रपकार द्वोत ज्ञानदि तौ कबहुँ न सोंचौ बोर कदे॥ 
(एदाणंव ५ १२५) 


रपष्ठ है कि भिखारीदास के 'चौबोछा? का उदाहरण प्राहतपेगरूमू 
के दो 'चौब्रोडा? छन्दों को मिलाकर एसके प्रत्येक दूऊ फो एफ चरण 
मान लेने से बना हे | इसका ही एक रूप 'ताटक? है, जिसका भाधु- 
निक दिंदी कवियों ने भी बहुत श्रयोग किया है। “चौगोछा? छत्द 
की प्रत्येष्ठ द्विपात्‌ अघोछी को सममप्र चरण की एक युति ( इफाई ) 
आन लेने पर और १६, १४ पर यविव्यवत्था रखने पर 'ताटक' छन्दू 
होगा । हम नीचे प्राकृतपेंगछम्‌ के 'चौयोछा! को इस रूप में रझफर 
तुछना के लिये प्रसाद की कामायनों से एक ताटक को अर्धाडी 
उपस्थित कर रहे हैं | इन दोनों की छय, गति भौर गूँज से यद्द रपष्ट 
दो जायगा। 


२, तीस मत्त चौत्रोल है, सोरद चौदद तसु |--छदाणव ५ २९५. नि 


( शश४ ) 


रे घणि मत्तमआाभगामिणि, खदनकोभगि चदुसुद्दी॥ १६--१४ 
चचल ज्ोग्वण जात न ज्ञाणदि, छट्ल समप्पद्दि काईं णही।। १६-१४ 
(थरा० पें० $ १३२ ) 


“पा सुनहले त्तीर बस्ती, जयलक्ष्मी सी सदित हुईँ॥ १६--१४ 
शथधर पदानित काढरात्रि भी, जछू में अतविद्वित हुई | १६--१४ 
( कामायनी भाशा सर्ग ) 


उक्त उदाहरणों के आधार पर दम 'चौबोछा” छन्द की गण- 
व्यवस्था का भी अनुमान कर सकते हैं, जो विषम चरणों में ४+- 
४+४--४' (चार चतुष्छछ ), सम घचरणा में ४+४न-४+कड 
६ ततोन च॒तुष्षछ और एक गुरु ) जान पडती है यही 'ताटक! छन्द 
में ४५०४+-४+-४, (यति) ४+-४+४-+-५४” द्वो जायगी। समवत 
पुराने कवि इन चतुष्कल ग़णो को व्यवस्था में कोई गण प्रयुक्त कर 
सकते थे, किंतु ऐसा जान पड़ता है, प्राय 'जगण! (।$।) का 
चारण किया जाता था । प्राकृतपेंगलम्‌ के चतुष्छछ गयों में प्धिकाश 
'भगणात्मफं ($॥ ) हैं, केवड एक सबेदघु (छु्टल सु", ॥ ) 
है। प्रसाद के ताटक में हमे 'जगण? (उपा सु )| हिगुर 'चतुप्छछ 
('इमी सी ), सर्वेड्घु चनुप्क्छ ( उद्ित हु? ), भी मिछते हैं। किंतु 
छन्द्‌ में 'जगण! तथा द्विगुरः का वारण करने से छय अधिक सु दर 
बन पायगी । चौबोढा और ताटह दोनों हो चार चार मात्रा की 
फो ताछ में मजे से गाये जा सऊते हैं। इनके सभी चरणों ( ठाटक- 
यत्यशो ) में पहली, पाँच पीं, नवीं और तेरहवीं ( इसके बाद ताठऋ 
की सवरहवों, इक्ोसवीं, पच्चोसवीं और उन्दीसवीं) माना पर ताछ 
पड़ती है। इस छंद के 'ताटझ? स्वहप का प्रयोग मेथिडीशरण गुप+ 
श्यामतारायण पाडेय, गुर्मक्त सिंद, पन्‍द, दिनकर झादि अनेझ 
आधुनिक फवियों ने छिया है ।' 


गुमराती के 'द्दत्‌ विंगड' में चौयोडा का सकेत 'रणपिगढ' के 
आधार पर किया गया है । 'रणपिंगछः के रचनाछ्ार ने 'चौयोल्ा' को 





१ दें०-टा० पुत्र लुक! आपुनिर दिंदी काव्य में छंदयोचना 
पूछ ३०१३५ 


(श्श्श्श ) 


हिंदी तारक! से अमिन्न माना है और इसे १६, १४ पर यविवाढो 
तिशन्मात्रिक रचना बताया है। इस छद के विषय में रिणपिगल्न में 
निम्न विवरण मिलता है । 


#बौबोछा, चौयाछा, चतुष्पथा, चतुंचन, चघ्बोछा १-३ विपम- 
पंदसा १६ मात्रा. २४ समपदमा १४ मात्रा प्रत्येक दलमा १, ५, ६, 
१३, १७, २१, २५, २६ मानाए त्ताल 


विपम पदे करि सोछ क्या पछि, समर्मां चौद सदा धरज्नों 
अपम उपर पी भरुति श्रु्ति चडता, ताढ़ो चौवोढे करनो ॥ 
ज्ञीश कल़ानां वेद ले पण, चाह पदे बोछाया थे। 
चतुरषंचा वठि फोई के ले, चघत॒ष्पया चौयाछा डे ॥(३५१६)” 


किंतु यद्द छ गुजराती में बहुत कम प्रचलित है! श्रोरामनारायण 
पाठक ने छिखा है कि “आ छद्॒‌ गुज्रातीमा वहु वपरातो नथी। पं 
तेन्न रृष्टान्त तरीके महत्त्व छे”? | 


श्री बेछणकर चौनोडा छो प्राउतपगछम्‌ की तरद् चतुष्पदी न मान- 

कर अधसमा पद्पदी मानते हें। वे इसकी मात्राव्यवस्था ८, ८, 
१४०८२ मानते हैं.। कितु चौबोढा में “'घत्ता” जेसी मूक्ष पद्पदियों की 
तरह आशभ्यतर घुक नहीं मिलती, यदि यहाँ सी 'क स, घड, गन्‍्च? 
(१-२, ४-५, ३-६ ) वाही तुर्के नियमत मिलती, तो इसे पदपदी माना 
जा सकता था! यह छद्‌ पुरानी परंपरा में केवल प्र।कृतपंगढम्‌ में दो 
मिलछता है भीर यहा छक्षण और उदाहरण दोनों जगद जाभ्यतर तु 
हीं मिल॒दी । छक्षणपय में तुक चतुष्पदी के ढंग पर 'क-ग) 'खिन्‍्घ 
है, उदाहरण पद्म में केवल एक तुक है, जो 'स-घ' पद्धति की है। 
हम 'चौबोढा! को अधेसमा चतुष्पदों दी मानना अमो४ है, पदपदी 
नहीं । श्री वेछणकर की घाढव्यवरथा हमारे ढगपर है; पर उससे भो: 





३, बृहत्‌ पिंगल प्रु० ४०२ पर उद्बघृद, 


( श्शह ) 


थे इसके षट्पदीत्व का संकेत करते हैं ।' फर्क इतना है कि हम इसमें 
चार चार सात्रा पर त्ता मानते हैं, वे इसमें आठ जाठ मात्रा 
के बाद ताल मानते हैं । 


मिश्रित छंद 
कुंडलिया 


8 २००, कुंडडिया; दोहा और रोछा के मिश्रण से बना छन्द है; 
जिंसे पुराने छन्द-शास्मियो के शब्दो में एक श्रकार का 'ह्विमन्नी 
छन्‍्द कद्दा जा सकता हे । कुडलिया जेसा मिश्रित छन्द स्वयंभू भर 
हैमचन्द्र के यहाँ नहीं मिलता | कविद्पेणकार ने अनेक द्विभप्ियों का 
जिक्र करते समय “दोहा! और 'वस्तुबदनक' (२४ मात्रिक सम चतु- 
पदी, गण व्यवस्था-६, ४, ४, ४, $) के मिश्रित छन्द का सकेत किया 
है, पर वे उसे कोई खास नाम नहीं देते। ऐसा जान पडवा है; भट्ट 
कवियों के यहाँ दी यद्द छन्द विशेष प्रचछित रहा है, ओर वे दो इसे 
+कुडलिया' कहते थे। प्राृतपेंगलम्‌ के अछावा सिफे रल्नशेखर ने दी 
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ज्‌, प्रा० पैं० २.१४६-१४७. 


( ईर७ ) 


इसका संकेत किया है।' रत्नशेसर 'कुंडलिया? के अतिरिक्त इसी के 
घन्नन पर नास दिये गये 'कुण्डढिनी? छन्द का भी जिक्र करते हैं, 
जिसमें गाथा+-रोढा (काव्य) का मिश्रण पाया जावा है। प्राकृत- 
पेंगलम्‌ और छन्दःकोश दोनों द्वी 'कुण्डडिया' के छक्षणमें 'रहछाछ' से 
संयुक्त! (टहछाछुइ संजुत्त) होने का जिक्र करते हैं। इस संवंध में यह 
जान लेना दोगा कि “उल्टाछः शब्द का अथ यहाँ 'उल्लाछ छन्द' न 
दोकर दोद्ा के अंतिम रण की पघुनरुक्ति से है, शिसे चारण कवियोँ' 
के यहाँ सिंद्दावछो रू कहाँ ज्ञादा है । 


कुण्डलिया छन्द में दोदे के चतुर्थ 'वरण को रोला के प्रथम चरण के. 
प्रथम यत्यंश के रूप में पुनः निबद्ध किया जांगा है, और दोद्दा के 
प्रथम पद को रोछां के अन्त में रखा जाता है। मध्ययुगीन हिंदी 
कांब्य-परंपरा में कुण्डडिया की रचना में इन दोनों बातों का ध्यान 
सदा रखा गया हे । राजमत्छ(पद्च १२४), केशवदास (छन्दमाला 
२४०), मिप्रारीदाप (छुन्दाणेव ७.४०-४१) आदि सभी भध्य-- 
युगीन छेखकों ने सिंद्दावडोकन! रीति को जरूरी माना हे । 
(ठिंद्वविछोरन रीवि दें, दोद़ा पर रोछादि--मिखारीदास ७.४० ) 
डिंगछ कवियों के यहाँ छुंडलिया के ठंग पर भौर भी भेद बना छिये गये 
हैं। 'शद्द इंढडियो? के भविरिक्त वहाँ 'कुण्डलियो राजवट! और 'कुण्ड 
डियो दोहा” ये दो भेद वर्णित हैँ) 'कुंडडियो राजवट? में दोदा 
कै बाद चार चरण रोछा और किए दो चरण उल्छाछा के पाये जाते 
हैं, झोर प्रथम और अठिम पद का धथा दोद्दा के चतुर्थ चरण ओर 
रीछा फे प्रथम यति-फंड का घिंद्ावलोकन रीति से निवंधन होचाः 


१, दोहा छदु जि पद्म पदि बब्बर अद् गिरत | 

त् कुडलिया बुद्द मुणट, उल्छालश सतुच ॥ 

उल्हालई संतुत अमगसुद्ध: सरहिएनई। 

चंउपाल सउग्रि मत्त सुदिद पई पथ रइप्जट्। 

डल्यलइ सवुत्त लइ॒इ सो निम्मस्सोद्दा। 

त स्‍ुडटिभा छट पद्म जहि पदियइ दोदा ॥-छद॒लोझय ३२. 
२ छद॒ कीश प्र रै८ 


( अप ) 


है।' 'कुंडडियो दोदाछ! में उक्त 'राज़वट? वाले भेद से यह अन्तर 
है कि इप्तमे दोदे के बाद रोडा और फिर एके दोहा प्रयुक्त द्ोता है। 
इसकी अन्य विशेषता यह है कि प्रथम दोहे का पूर्वा्ध दूसरे दोदे के 
उत्तराध के रूप में सिंदावछोकन रीति से प्रयुक्त होता है। मध्ययुगीन 

'दिंदी काव्यपरस्परा में कुण्डडिया काफी प्रसिद्ध छद रद्या है । कुछ छोगों 
ने तो गोस्वामी तुठसोदास रचित 'कुण्डलिया रामायण” तक को ढूँढ 
निकाला है, पर अधिकाश विद्वान इस ग्रन्थ को गोस्वामोनी रचित 
नहीं मानते । बाद में गिरिधर कविराय और दीनवदयाछ के अस्योक्ति- 
'परक तथा नीतिमय कुण्डलिया दिन्दो में काफो सशहूर हैं । 


छप्पष 


8२०१ छुप्पप छद अपभरा का बड़ा पुराना छद है। प्राझृत- 
'पंगछमू में इसे 'रोछा + उल्छाढ! का सिश्रण क॒द्दा गया है। छप्पय के 





३१ सियबर राज समापिया, पाठ अवध लव पेस । 

कुस नै समप कुशावती, थधव सुताँ विशेष ॥ 

अधव सुर्तों विशेष, दोय सुत भरत सुद्त्तिय । 

तथऊ नै तससली, पुकर ने पुक्कर वत्तिय ॥ 

आसी ल्खिमण उभय, अँगद नगरी अगद ने | 

चद्धकेत चद्रवती, सत्रघण सुतों सुसद ने ॥ 

क्नवज सुप्राहु सत्रुघात करि पति मथुरा इम थापिया । 

इण भात मछ कह आठ द्वी ठियवर राज समापिया ॥ 

--रघुनाथरूपक ५० २८० 

२ रूपक यद रघुनाथरो, पिंगछ गीत प्रमाण। 

क॒द्दियों मझाराम कवि, जोधनगर जग जाँग || 

जोधनगर जग जाग, वास गूँदो त्रिसतारा। 

बगमीराम सुजान, जात संग झूँवारा ॥ 

सवत ठारे सतक ब्रर्म तेसठों बचाणों। 

सुक्लछ भादवी दसम वार ससिदर बरताणों ॥ 

मत अनुसार मैं क्यो, सुध कर लियों सुजाण | 

रूपक यद रघुनाथरों, पिंगछ गीत प्रमाण ॥ +-चही एृ० २८२ 


अंगभूत रोछा छंद को गशव्यवस्था १+४+४+-४न-४+-४+२ 
(॥ )! बताई गई है और इसके हर चरण में ११, ३ पर यति होनी 
चाहिए | इसके वाद रु८रं८ मात्रा के दो चरण उत्छाढा छंद के 
होंगे, जहाँ १५, १३ पर यति होगी । इस छंद का सर्वप्रथम संफेत 
ंद्ताब्य के 'गाथाडक्षण' में मिडता है । नंदिताइव ने इसे 'दिवड़ू! 
( हिन्दी, ड्यौटा ) छन्द कद्दा गया है, तथा इसे 'वत्थुञ्' ( सम* 
चतुष्पदी, गणुब्यवस्था ४+-४+-४+-४--२-२--२ ) या ४ 
१३ मात्रा वाले दो चरणों के द्विपदीसंड का मिश्रण कहा है। 
नंदिवात्य में दूसरे छन्‍्द का नाम नहीं मिकछता।' नंदितात्य का 
उद्ददरण, भिप्ते प्रायोमतम छप्पय का रूप सान सकते हैं, निम्न हैः-- 


कुभिकुंभ बिब्भह कवण थणकक्तघट्ट रप्पम । 
इंदीवरदऊसमइद कवन नपणह सारिच्छम ॥ 
पारिज्ञायडयनिमद सुश्नह् कि कयणइ चंप्रिम। 
सीभदेवि रूवस्स तुम्स कसु वन्निण भ्रग्गिम ॥ 

इन भणद राउ दुसरदतणउ वणि चणि विक्॒वंत्तउ करण | 
सट्टवा न घुज्स ज॑ जीवियड ज॑ घि तं जि विग्दियकरणु ॥ 


'वस्तुवदनक! तथा एल्छाढा! ( कपूर या छकुम ) के मिश्रण बने 
अआप्पय का संकेस देमचन्द्र ने ही 'द्विभंगिका? छन्दों के संबंध में किया 
है।वे बताते हैं कि ये छन्द मायधों? (भट्ट कवियों ) के यहाँ 
(द्विड॒ढ', 'छुष्पया या काव्य इन अने$ नार्मों से प्रसिद्ध हैं। बाद 
में ऋविदर्पणकार ने भी इसका संकेत किया है) अपभ्रेश कविर्यो के 
आुक्तक काव्यों और राजस्तुतियों में छप्पय का काफी प्रयोग रहा है। 


३, प्रा० पैं० १,१०५, 

२, दो बेया सिदिजयर्ल जुयाईं दुन्निउ ढुग च वत्युयओ | 
पनरसतैरसपनरसतेरणजुत्तो दिवदछदों ॥ --गायाढक्षण पच्च ८२,८३ 

३, एताइच बस्तुबदनक्कर्एराद्राः द्विमगिराः पदूपदा इति,शार्धच्छ॑दासि 
इति च, सामोन्यामिधानेन मागधाना प्रसिद्धाः! यदाइ-जइ वत्थुआण 
हेदठे उल्डाडा छदयमि क्पिजति | दिवदच्छंदयउप्पयकव्पाईं ताईं 
चुच्च॑ति ॥! इत्यादि! 


--छन्‍्दोनुशासन घूत़ ४.७९ कौ बृत्ति, 


( #६० ) 


रोछा ( या चसतुबदनक ) के अछावा छप्पय छंद का अन्य भेद 'रासा- 
बछय +-उल्छाढा ( कपूर या कुंकुम ) के योग से भी बनता है भौर 
कविदर्षणकार ने इसका भी संफ्रेत किया है। 


सदेशरासक में पाँच छप्पय छन्द प्निलते हैं। पुरानी हिंदी काडय- 
परंपरा में इस छुंद का प्रयोग विद्यापति की 'कोतिह॒ता” में मिलता 
है।' गोस्वामी तुटसीदास की कविवावढी में भी इसका प्रयोग हुआ: 
है। द्रवारो भट्ट कबियों का यह्‌ प्रसिद्ध छंद रद्दा हे! गंग, नरहरि 
जादि के छप्पय प्रसिद्ध हैं. और प्रथ्वोराजरासों में तो छप्पयों का 
बह्वतायत से प्रयोग मिलता है; जद्ाँ इसे 'कवित्त! क॒द्ठा गया है। 
केशवदास की '“छुंदुमाला' में इसे 'कबित्त' (रोछा )+छल्छाढा! का 
मिश्रण बताया गया हे. ।' मिखारीदास ने बताया है कि छप्पय छंद के 
पूबोधे में उप्ती रोलान्भेद को छिया ज्ञाता है, जिसको ग्यारद्दवी मात्रा 
छ्वक्षर के द्वारा निगद्ध को जाती है। इस रोछा-भेद को वे 'काब्य 
छंद फहते हैं :-- 


रोका मे” छघु रुद्र पर, काब्य कहावै छद | 
घा भागे उद्ढाल दें, ज्ञानहु छप्पे छद ॥ ( छद्ाणंव ७. ३७ ) 


र्ष्टा 


8 २०२, प्राकृठपेंगलम्‌ के अनुसार रह्टा छंद में नौ चरण पाये 
जाते हैं। इसके प्रमुश्न भेद राजसेना रड्डा में पहले पाँच चरणों मे 
में क्रमज्ा १४; १२, १५, ११, १५ सात्रायें और बाकी चार घरणों में 


₹, कव्दिपंण २.३२. 
२, कीर्तिस्ता ए० १०, 
३, डा० विपिन प्रिद्वरी भियेदी $ चंद बर्ायी और उनका पाव्य 
पृ० २५२-२७३ 
४. पहिले चरन क्वित् बद्दि पुनि उल्टयी देठ। 
क्रेकयदाण! विचारिष्पों यो” पटपद को मेड ॥--छ॑दमा य २२८ 


(४६६ ) 


दोहा (१३, ११, १३, ११) निम्रद्ध दोता है। इध्त प्रकार 'रड्डा किसी 
छंद्विशेष के साथ दोद्या के मिश्रण से बना है। इध छंद का स्वत 
रुप से प्राकृदपंगछम्‌ में कोई संकेत मदीं सिछिवा। रवयंभू में यह पंथ- 
पात छंद माया” (सत्ता) के नाम से संकेतित है। चहाँ इसको 
साजायें विपम पहें में १६ और सभ पररों में १९ बताई गई हैं।' 
इसके अन्य सेदों का भी सकेस वहाँ मिडदा है :--मततम धुत (१६, 
११, १६, ११, १६ ), मत्तवाढिका (१६, १३, १६, १३, १६ ) मत्त- 
विछाधिनी (१६, १२, १४, १९, १४) मचउकरिणो (१६, १२, १७, 
१२, १७ )। माजा के इन भेरों का विवरण द्वेम वद्र और कविदषेण 

में भी उपछअव दहे।' प्राकुृतपंगढठम्‌ में बर्गित रडड! छंद के उक्त पाँच 
चरण मात्रा छंद के ही विविध भेद्टों के हैं। प्रक्तपगहमू में इल पाँच 


चरणों के मात्रा भेद के आधार पर द्वी रड्‌ड। के भनेझ् भेदों का संफेत 
किया गया है :-- 


१. करदी १३; ११; १३, ११, १३. 
३, नंदा १४, ११, १४ ११, १४. 
३ भोदिनी १९; ११, १६, ११, १६. 
४. चारुसेनी १५, ११५ १५ ११, १५ 
४. भद्रा १४, १२, १४५, १२, १५. 
६. राजसेना.. १४, १२, १५, ११, १५ 

७. चालंकिमी १६, १२, १६, १२, १६. 


इन भेर्दी के अतिरिक्त वृत्तनातिप्तम्नुच्चय में मोइतिशा (१०, १२; 
१४७, १२, १४ ), चारनेत्री ( १४, १४ !५, १३, १५४), और राष्ट्रसेनी 
(१६, १४, १६, १४, १६) इन दीन भेदों का खंकेत और मिलता है।' 
इन विविध मात्रा-मेदों के साथ दोदे का मिश्रण द्वोने पर यह छन्द 


३ प्रा० पैं० ९,१३३, 
२, स्वयभूच्उन्द्स्‌ ४.१४, 
३, उन्दोनुगासन ४ १७-२१ , करिदपण २.२८. 
४. प्रा० पैँ० ३ १३६-१४३ 
४. बत्ततातिछमुच्चय ४.३०, 
३६ 


€ शहर ) 


रड्डा कदडाता है। इस मिश्रित छन्द ( रड्ा ) का सर्वत्रथम संक्रेत 
सयंभू में मिछता है। अपभ्रेश कवियो के यहां रडूडा छुन्द्‌ का प्रचछत 
दवना रदा है कि यद स्त्रतंत्र छुनद माता जाता रहा है। दहेमचंद्र ने 
चताया है श्वि यद्यपि रडडा भो छप्पय ( साधचछंदस ) की वरद दी 
ह्विमंगिका' है, किंतु बृदानुरोध से उसका स्वतंत्र उल्लेख किया 
ज्ायगा । मात्रा के उपयुक्त विविध भेदों का संकेद करने के बाद 
डेमचन्द्र ने रहडा का संकेत किया है, वे इसे वस्तु” भी कहते हैं 
हेमचन्द्र के मतानुस्तार रड्डा में मात्रा छन्द! के किप्ती भेद के साथ 
दोड्ा या उप्े किपतो भेद ( अपदोइक, अवदोदक, भादि ) का मिश्रण 
दो सकता है | 


झपभ्रंश जेन कवियों के यहाँ रड्डा छुंद्र का प्रचुर प्रयोग 
मिलता है। दरिभद्र सूरि के 'समत्कुमारचरिए' और सोमभ्रभ सूरि 
के 'कुमारपाछप्रतिषोध' में रडडा छंद निदद्ध हुआ है। अददृहमाण 
के संदेशरासछ में भो ६ रडडा छुंदों का प्रयोग मिलता है 
विद्यापति की 'कोर्विछता! में भी इस छुंद में निबद्ध कई पद दैं। 
अध्ययुधोन दिंदी काव्यपरम्परा में इस छुन्द का प्रयोग केवठ केशव- 
दाप्त की 'रामचद्विक्रा में प्रिख्ता है | छन्दमाछा' में वे इसे 'नव- 
चद्रो! छद्द ऋइते हैं और इपके फेवल 'राश्सेना' वाडे भेद फा संकेत 
काते ३। भिद्वारीदाप ने 'छन्दाणेब' में रडडा के उक्त सातों भर्दों 


रा 


» स्वयम्‌ ४.२५, 
द्वानुरोधात्तु रड्डा प्रधगमिधात्यत इति सर्वमबदातम्‌ । 
+-छन्‍्दोनु० ४.७९ षृत्ति, 
« आमा तृतीयपश्नतेनानुपरासेडस्ते दोदकादि चेदस्तु रहा वा। 
नयद्दी ५,२१५ 
3. द० याकोनी सनत्तुमारचरित पृ० २१-२४ अल्पदोरः कुमास्पाल 
प्रतियोध ह० ७० ७१५ 
६, दें० सदेशगासरू पत्र १८, १९, २४ आदि, कीर्तिस्‍्ता, ए० ६,१०, १८ 
आदि पर। 
६. छदमाला २,३६-३७. 


थे 


न््पे 


( शह्रे ) 
का संकेत किया है। दे ताउंड्रिनो रइढ़ा का निम्न उदाहरण देते 


बाढापन वीस्यो वहु सेहनि । 
जुवा गईं तियफ्रेडनि । रघ्लो भूलि पुनि सुठवित रेडति ॥| 
मित्र गल दारि जेलनि । भजहेुँ समुप्ति तमि मूरत्ष पेडनि [| 
काझ पहुँचयो सीस पर नाहिन कोकू अढूढ। 
सन सब माया मोह मद रामचरन मठ रढूड ॥| 
(छंदार्णव 4.१२ ) 


रहेड़ा का प्रयोग मध्ययुगीन हिंदी कविता में लुप दो गया हैं, 


चैप्रे हिंदी छददःशाक्षो हसछ्ा उत्तेख अपने ग्रंथों में जरूर करते 
देखे जाते हैं । 


$, छदागय ८.२२ २३ 


भध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा के दो प्रमुख छंद 
सपया छंद का उद्भव और विकास 


६ २०३. मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा के 'सर्वेया' तथा 'घनाक्षरो? 
छुन्द' विद्वानों के लिए पक्क समस्‍या बने हुए हैं।उमके उद्धव और 
विकास के बारे में अभी तक कोई निद्चिचत सत नहीं बन सका है। 
पेपा समझा जाता है कि ये छंद सर्वप्रथम अज्ञभाषा काब्य में 
ही दिखाई पढ़ते हैं और घुराने सादित्य में कहीं भी इनके बीज नहीं 
मिलते । सवेया को ठो कुछ ठेखडों ने दो त्नोटक छन्दों फो दविगुणित 
कर बनाया गया वर्णिक छुन्द्‌ मान लिया है, पर यह मत मान्य नहीं 
दो सका है। बस्तुठः लेसा छि द्वम देखेंगे वर्णिक सवेया का मूल रूप 
सात्रिक सवया दी है भौर इपके घोज अपभ्रंश के ३२ मात्रा वाले 
छंदों में दिखाई पढ़ते हैं। हिंदी काव्यपरम्परा में दो तरह के स्वेया 
छेद मिछ्ते हैं-मानिक सवैया और वर्णिक स्वेयां) मात्रिक सवैया 
भी दो तरह के भचलिव हैं, एक ३१ मात्रा वाछा, दूसरा ३२ मात्रा 
चाडा । प्राछपेंपठम में ३२ मात्रा वान्ने मात्रिक छंद हुर्मिक भर 
सके यति भेद से बने और भो पद्मावती झ्ादि छंदों का संक्रेव 
किया यया है। ग्राकृरर्पेगढम्‌ में दुर्मिड, किरीट और सुन्दूरी इन तीत 
सर्णिक छन्दों का भी जिक्र हे, ज्ञो मूठतः इसी ३२ मात्रा वाले दुमिल 
के बर्णिक प्रस्तार के परिवतम के झ्राधार पर बने भेद दैं। इन समी 
छदों के विश्केषण से पता चलेगा कि इनमें झाठ चतुष्कछ गणों 
की दो विविध संघटना ठथया यविन्भेद से इन छंदों की गति और 
लय में परस्पर मिननता आ जाती हे। 


हिंदी फाव्यपरम्परा और छंदोमस्यों में चर्णिक सबेया के अनेक 
भेद मिलते दें । भोटे तौर पर वर्णिक्त सबेया दो वरद का दे, एक 
र३ वर्णोवाण, दूधरा २४ वर्णोवाटा। बेसे मिसारीदास ने २४ वर्णो 
याहे सापयी सव्वेया (८ समण+ युरु) मात्रा ३४), और २६ वर्णोवाले 
आती सवेया (८५ सगण+ दो रुघु, मात्रा ३४ ) फा भी न्िक्र शिया 


( ५६५ ) 


या के १५४३2 हुर्मिल सवेया (छः वर्ण, ३९ माया ) में दी दो 
री चलाये मुल्य सेयागेदों 
ही वाढिखा यह है आम बनाये गये प्ररोद है। मुख्य सबेया 


२३ वर्ण वाले सबैया- 
घुंदररी सयभसतमजलग... श्श्यर्णे, ३२ मात्रा 
कोर ७ भाण, १ गुर, १ छघु रह बे) ३१ मात्रा 
पेक्तायंद्‌ ७ भाण, २ गुर २३ यर्ण, ३२ मात्रा 
छल ७ ज्ञगण, १ छधु। १ गुर २१ यर्णे, ३१ मात्रा 

२४ बे वाढे सवैया-- 
किरीट पर मगण २४ बणे) ३२ मात्रा 
बुर्मिछा ८ सगण रह ये; 3२ मात्रा 
सुरूहरा प जगण २४ बण्ण, ३२ मात्रा 
'मुजंग ८ याण श४ वर्ण, ४० माप्रा 
गंगोदक (या छपमी) ८ रगण र४्ट बे, ४० मात्रा 
झामार घ कण २४ ब्णे, ४० मात्रा 
बाम (मंज़री).. ७ ज्गण) १ यगण. २४ बे, ३३ मात्रा 
अरध्ात ७ मगण, है रगण.. २४ वण। रे१ मात्रा 


उक्त स्वेयाभेदों में मूठ सबेया चतुष्छछ गयों के आधार पर 
घने ८ भगणात्मक, साणात्मक या जगशारमक व्यवस्था वाले २४ 
यण के वे छंद हैं, ज्ञो ३२ मात्रा वाडे छंद के दी बिविध प्रखारों में 
से हैं। प्राकृवपा।छम्‌ में इसके ८ सगणात्मक छंद (ुर्मिछा! भौर प 
भाणात्मझ छुद 'किरीट” का ठो संझेद है, पर 'जगणारगव? शंधदगा 
याडा छंद नहीं मिड॒दा | बाई में जगणात्मद्र चुलतक्ष के भाभार 
पर बने ३२ मात्रा बाडे छंद का भी विचार ऐ गय। है, भी प्रण* 
युगीन हिंदी फदिता का मुछ्दरए छन्द दे। इप अकार ९४ मर्ण मा 
गर्णिक छत्द यम जाने पर वर्णिक संदया फे सजम $ आभार दूर 
ऐसे भी छू बन गये मो माग्रिद दृष्टि ऐ ४ चहुएड़ पठा परत ढए 
ए यंचवद्ों ( यगण (50. या दाद, धददा णल (५०० के अरे 
हैं। यह विध्यस छडका पाइ में हुआ है, और 'शुतंधा, टडिरर 
तथा 'झाभार! जप्ते ४ वर्षों (४३ गाद्राध ) थे धरे री 
छ्सों के दहव में देपड़ बर्यों भी संबबावद थाना है 


( बूध६ ) 


तत्त्व है। 'वाम' छुन्द मुक्तदरा! का द्वी बद विकास है, जदाँ 
पादाँद में छयपरिवतेन करने के ढिये “घु! के स्थान पर गुर! बणे की 
अपेक्षा हुईं है ओर फछतः अंतिम गण 'लगण” (॥8| ) के स्थान 
पर यग्रण! (55 ) प्रयोग किया गया छे। ठीक इसो प्रवृत्ति के- 
कारण 'किरीट” सबेया का गुवंत विकास 'अरसातः हो गया है, 
जिसमें अंतिम र्थ्वंचगण 'भमगण' ( &। ) के स्थान पर 'रगण' (55) 
का प्रयोग किया गया है! स्पष्ट है कि पादांत में रुष्दंव छय बाले 
भुक्तद्रा! और किरीट” छुन्दों के ही गुवद छय वाले विकास क्रमशः 
धाम! तथा 'अरसातठ? सबया हैँ। दर्णिक भार को बनाये रखकर 
छन्द की ढय को गुवठ फरने के कारण ही ये दोनों छन्द ३२ 
भात्रा की बज्ञाय ३३ भात्रा वाले वन गये हैं! इसी परिपाटी ऐे, 
चकोर और मत्तगयंद सबेया का विकास किरीट से ही हुआ है+ 
जहाँ प्रथम में अन्तिम चतुष्चछ गण के स्थान पर छाष्वंतत 
ब्रिकठ (४) ) की योजना कर मात्रा-भार भौर वर्णिक-मार दोनों 
में एक एक भात्रा और एक एक्क वर्ण की कमी कर दी गई है, 
जब कि मत्तगयंद में चकोर का दी गुबंत रूप है, जहाँ मात्रा- 
सार मूल किरीद स्वेया का हो बना रहा है; भेद सिफ्रे इतना 
है कि यद्दों अन्तिम चतुष्छछ 'भगणात्मक”ः न होकर “'गुरद्यय! 
(55) से घना है। इसी तरद 'सुमुखी' सर्वेया 'भुक्तदरा! का द्वी 
परवर्ताी विकास है, जिम्में पादांव छघु फो हटा कर 'बगणा 
(।5$। ) के रथान पर केवछ गुवंत ब्रिझ्छ ( |5 ) का प्रयोग किया गया 
है। भव केवछ 'मुन्दरी” सवेया बच रहता है। यद छंद प्राकृदपंगढम्‌ः 
में उपलब्ध है | इसको वर्णिक गणब्यवस्था फो स्पष्टआः ८ चतुष्कढों 
में बाँटा जा सकता है :-- 
॥5, ॥5, ४, ॥5, 55, ॥5, ॥5, ॥5. 

सष्टठः 'सुद्रो' छंद 'दुर्मिछा? को तरद्द हो ८ घतुप्छछ गरणों के 
आधार पर वना है। कितु 'दुर्मिछा' में आठों गण 'संगणात्मक' है, 
यहाँ ठवीय गौर पंचम विषम चतुष्छरढों को ढय मिन्‍न है, ठतीय घतु- 
ध्कछ 'भगणात्मक' ( 3॥ ) है, पंचम चतुप्कछ 'गुरुद्ययात्मक' ( 55) 
ह्यक्षर सगण छे स्थान पर पाँचवें चतुष्इछ में दथश्वर गुरुद्यय (53) की 
स्थापना के फारण इघ छुन्द फो लय बदल जाती हे | इस परिषतन 
से यद छंद २० यर्णों के स्थान पर केवड २३ बर्णों का बन गया हें; 


( ४६७ ) 


डिंतु इध छंद का मूछ मात्रिक सार वद्दी बना रद्दा है। इस विवेषन से 
स्पष्ट है कि वर्णिझ सवेया छंद के विविध भेदों का मूछ उत्स ३२ सात्रा 
बाले दे मात्रिक छन्द हैं, जिनका अवशेष आज भी हमें ३१ और ३२ 
मात्रा वाले मानक हंदों में दियाई पड़ता है । 


डा० इजरी प्रसाद दिवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाढ! में 
सबैया का विक्रास्त किसी न किसी संध्कत वर्सिऊ बच से जोड़ने की 
कल्पना की थी, यद्द संस्कृत बृत्त कौन सा है, इसका वे कोई निर्देश नहीं 
करते ।' दिवेदी जी के 'संघान! के झाधार पर ढा० नामबरधिद्ध 
ने सवेया से संबद्ध संस्कृव वर्णिक श्रत का 'अनुसंघान! मी 
कर डिया है।दे सबेया को दो च्लोटक छंदों का विकसित रूप 
भानते कद्दते हैंः--- 


“सवेया सष्ट रूप से वर्णिक गणृत्त है, इसछिये रछकी प्रादीनता 
अनिवाये है! भौर संस्कृत में दो उसका मूछ उत्स मिछना चाहिए । 
यह दो सद्दी है कि आठ गण के वार चरणों का ऐसा कोई वर्णिक 
पृष्ठ संछत में नहीं है, छेडिन इसकी छवाई देसऋर प्रतीत द्वोवा हे 
कि यह संरक्षत के किसी वर्णिक बृत्त के गणों को द्विगुणित करके 
यनाया गया है। संस्कृत का जो चणिकऋ पृत्त द्विगुणित किये जाने पर 


आसानी से दुर्मिछ सदेया दो ज्ञाता है, बद हे चार सगण वाढा 
घोटक छन्द ।” 


भाई नामवरखिंद ने 'पृथ्वीराजरासो ? के दाशिभदा विवाद! प्रध॑ंग 
से दो प्रोट पक साथ रखयर एन्हें दुमिठ सवेया समझ लेने की 
सलाद दी है, पर घोटक छंदों को द्िगुणिव कर देने पर भी इसमें 
सथैया को गति, छय, और गज नहों भा पाती | उनका दो श्रोटकों से 
थनाया गया कल्पित सचेया यों हैं:-- 


१. पद्रित सद्ैया डी प्रथा कय चडी, यह कदता भी कठिन ह। ये बज- 
मापा के आपने छद हैं। सदैया का संघान तो कर्षचिद्‌ र'कृत पर्तों ले 
मिल भो जाता है, पर कदित्त दुछ अचानक ही आ घमस्ता है । 

“हिंदी साट्टिय का आदिया? १० १०६२ 

२. नामबररिंद : हिंदी के विम्रस में अपन्र श का योग ह० ३०४. 


( शेक्ष्प ) 


“जल सैसद मुद्ध समात भय, रवि बल बहिक्रम ले भयय। 
बर सैसव जोबव सधि जती, सु मिझे जनु पित्तद् बाल जती ॥ 
लु रददी लगि सैक्षव जुब्बनता , सु मनो सप्ति रतन राजद्विता। 
जु चले मुरि मास्त झकरितां, सु मनो भुरबेस मुरी मुरिता॥ 


डा० नामवरसिंह के मतानुसार उक्त खबेया में स्िफ चार चरणों 
के सम तुकात को कमी रही हे, पर मुझे तो सूछ सवंया से इसकी 
लय तक मिलती नजर नहीं आती । 

प्राकृतपंगडमू! का अनुशीलन प्रस्तुत करते समय मैं किन्हीं भिन्न 
अनुमानों पर पहुँचा हूँ। ये अनुमान निम्त है;-- 

(१) सबेया का मूछ एत्स छोक सामान्य में प्रचछित अपभश 
ग्रेय तारूच्छन्दों में है । 

(२) यह ( ३२ भात्रिक्त ) तारुच्छन्द है; जिसे वाद के ताठजझाम- 
दीन कवियों ने अन्य रूप देझर पूर्णेत वर्णिक छंद बना दिया हे। 

(३) यद्द छद सूछत द्विपदो कोटि का है, जो स्वयंभू और देम- 
चद्र के बहुत बाद समवत भद्ददमाण के सदेशरासक के कुछ दिन 
पहले दी चतुष्पदी रूप में विकसित हुभा है । 

(४ ) छोफगी्तों में यद्द स्वयभू ( आठवीं शी) से भो पुराना 
जान पढ़ता दे । 

“ (४) देमघन्द्र और प्राकृपपंगटम्‌ के बीच हो कभी इस मातिर 
ताछच्छद का वर्णिक रूप भी विकसित हो गया था। 'चतुष्पदी धन 
जाने पर भी प्राइलपंगडम्‌ और दामोद्र के वाणोभूषण में भी इसकी 
छुक व्यवस्था 'क ख! और 'ग घ! पद्धति फो रह्दी हे और इसके यवि* 
स्थानों पर जाभ्यतर तुक का भी प्रयोग मिलता हे। 

(६ ) सवेया का नवीन वर्णिक रूप--जब उस में यतिव्यवस्था का 
लोप औौर कल गघ! वाली चार्रो चरणों मे एक द्वी तुझका विधान 
घ॒छ पडा है-पंद्रदरवी शी के वाद का विकास जाना पड़ता है । 

आक्रतपैंगछयू के मात्रिक 'दुर्भिड' का विवेषन करते समय द्षम 
बता चुके है कि यद्दों 5 चतुष्छलों फो योजना के साथ १०, ८) ४ पर 
यति ओर पादाव में 'गुदः (5) को व्यवस्था पाई जाते दे।ये ८ 
चतुप्कछछ जब सगणात्मक (॥5 ) द्वोते हैं, तो यद्दी दुर्मिछ प्राकृतपंगढम्‌ 
का वर्णिक दुर्मिछ सवेया द्वो ज्ञाता है, जिसकी यतिव्यवस्था ठीक वद्दी 
१०, 5, १४ सात्राओं पर सानी गई है। मानिझ यतिसंडों का यद्द 


( ४६६ ) 


बवभाजन रपष्ट दो वर्क दुर्मिछा के मात्राछंद होने का संकेत 
करता है। वस्तुतः जेघा कि दम संक्रेत कर चुके हैं; मांश्रिक दुर्मिल 
सालटच्यन्द है, जिसकी प्रथम दो मात्रायें छोड़कर दर चार चाए सात्रा 
के घाद ताछ पढ़ती है। इस तरद पहली वाछ ठीसरी मात्रा पर 
अड़ही है, फिए सातवीं, ग्यारहवीं, पनद्रहवी, उन्नीसची 'आदि पर। 
करत; दुध्वी और अठारदवीं मात्रा के ठौक बाद वा का संकेद 
करने के डिये इन यति संडों के स्थान पर 'यमक! ( अनुप्रा् )की 
योजना भी पाई जाती है । यह यमकन्योजना प्राकृतपंगढम्‌ के चर्णिक 
डुर्मिा में मो सष्टठ: परिवक्षिव होती है।' प्राकृतर्पेगरम्‌ के चर्णिक 
दुर्मिछा में पादांत तुकब्यवस्था 'कख! (पिरे-परे), 'गघा (तणू- 
घण्‌) पद्धवि की पाई जाती है! यद्दी दुर्मिड सवेषा गोस्वामी 
सुरुष्ीदास फे समय तक 'क सर ग॒ थ! तुझव्यचस्या लेने छगा ह्टै। 


'अवयेस के द्वारे सझारे गई सुत गोद के भूपति छै निढमे। 
भवष्ठोड़ि हैं सोच विमोचन को ठग्ित्सी रदी, जे न ठगे घिकसे ॥ 


सुडसी मगरजन रजित अमन नैन सुर्वनत-जातक से। 
समनी सत्ति में सम्रसीक्ष उसे नवदीक सरोरद् से विऊुसे ॥ 


तुलसी के समय रु इसकी यतित्यवस्था १६, १६ की हो गई थी, 
इसका संकेत हम आगे करेगे । उक्त सबंया के कुछ चरणों में दो १०, 
पु १४ को यति भी ठोझ बेठती जान पढ़ती हे । यहाँ आकर आश्यंतर 
थदि का सूचक “अनुप्राख! ( तक ) भी लुप दो गया । भागे चढरुर तो 
अध्ययगीन हिंदी धन्दश्शाद्विय्रों में से कोई भो इससो यतिव्यवस्पा 
का संकेत महीं करते! मिश्षारोदास ने इपच्चा छश्षण फेवछ ८ सगण 
माना है ।' - 

प्रझदप गक्षम्‌ क। सुंदरी छत्द मो यविव्यवस्था की दृष्टि से १०, ८ 
और (४ मात्रा्ों के यतिखंडों में दी विमक्त है; हितु इसऊी सात्रिछ्ठ_ 
गग्यवरया कुछ मिसन है। इस>छे समी चघतुष्छछ दुर्मिछ की शरद 
सगगात्मछ नहीं है, इसझ! संझेव छिया ला घुदा है। 'मुंदरी' वर्णिक 
छन्द में मो, तो सपष्टदः मध्ययुगीम दिंदो कविता छा 'घुँदरी' सं्रेया 





र,प्रान ० २ू२ू० 8, 
है. एंद्ायय ११.२,११.९, 


( ४७० ) 


है, माश्निक यतिखंडों को 'भलनुपास! के द्वारा नियमित किया ज्ञादा 
किया जाता रहा है | प्राकृतपेंगडम्‌ का उदाहरण ( २,२०७ ) इसका 
स्पष्ट संकेव करता है ।' इस छन्द के चतुर्थ चरण में अवश्य द्वी यति- 
संडों का विभाजन ८, ८, १६ हो गया है, जो “'पभछे-विश्नले! को 
आाध्यंतर तुझ्योजना से स्पष्ट है।यह यतविष्यवस्था इस बाव को 
विद्ध करतो है कि घीरे घोरे सवेया की यतिव्यवस्था ८, ८, १६ के 
तीन यवतिखंडों या १६, १६ के दो यतिखंडों में नियमित द्ोने छगी थी। 

प्राकृतरपंगछम्‌ के 'किरीट! छंद का उदाहरण और नपे विकास 
का संकेत करता दे | 'क्रिरोट' ८ भगण का वर्णिक छन्द है। मिसको 
यतिब्यवस्था संभवत्ः १३, ८, १२ मात्राओं पर थी | इघ दृष्टि से 
दुर्मिछ की तरद् 'किरीट! के माने में पहली दो माता छोड़कर तोसरी 
मात्रा से ताछ नहीं दी जादी थी, वल्कि पहडी ठाढ छत्द के प्रत्येड 
'चरण को पहलडो द्वी मात्रा पर पड़ती थी और दर “भगण! के गुव- 
क्षर पर ताछ दो जाती थी । प्राकृतपेंगछम के रुक्षणप्य में 'किरीट” की 
यति-्यवस्था का कोई संकेत नद्दों मिछता और न यहाँ उद्ादस्ण- 
पद में द्वी १२, ५, १२ वाछो यति-खंडों की योजना था कीं भी 
आमभ्यंदर तुछ का प्रयोग मिछता है. । स्पष्ट हो यह 'किरीट! स्वेया 
चस समय की रचना जान पडता है, जब कवि इसकी ताहूयति 
ओर आम्यंतर तुक का प्रयोग छोड़ चले थे; हिंतु यहाँ 'कल्ल! गा 
चाली द्विपंदीगत पादात तुछ फिर भी सुरक्षित है। 


चष्पह भत्ति सिरे जिणि लिज्जअ रज्य विमज्नि चले विशु सोदर। 
सुद्री सगदि छगि। इकस्डिआ सार विराधकृबध तहा घर ॥ 
भारइ मिश्किभ याकि चहल्लिभ्म रज्जु सुगीवद्धि दिज्यु अकटम। 
यदि पमुद्द दिघातिय शावण सो तुम रादव दिउभ्नड रिब्मम ॥ 








२. जिभि वेभ घरिज्ने, मद्रिअल लिप्जे, पिट्‌ठिट्टि दतद्वि ठाउ घर | 
रिउपच्छ विभारे, छल्तणु घारे, उधिअ रुत्तु पआल धरा ।। 
कुल्सत्तिअ तप्पे, ददम॒द कप्पे, क्सअफ्ेखेविश्ासक्रा | 
बद्णा पअछे मेच्छद विअटे, सो देंड णराअप तुम्द बरा )| 
>-प्रा० पै० २.२९०७५ 


€ ४७१ ) 


प्रात पेंगठम्‌ के ये चारों छन्द, जिन्हें स्वेया बहुत वाद में कद्ठा 
तने छगा है; मूठवः एक द्वी ३२ सात्रा वाले छरद के विविध प्ररोदद 
| स्वयंमू' और द्देमचन्द्र में इस तरद की तीन द्विपदियों का उल्टेस 
है भा 4 

(१) रूंपकसम ( जिसे स्वयंभू 'गंघरामक? कहते हैं ) यति १०; 
५ १४ मात्रा, 

(२) मौचिकदाम, यविव्यवस्या १२, ८, १२ मात्रा, 

( ३) सव॒कऋदछीपतन्न, यविव्यवस्था १४, ८, १० मात्रा 

ट्टेमचन्द्र के अनुसार इन दीनों छनन्‍्दों की गणब्यवस्था ८ चतु- 
गनिश्वों की योजना से नियमित है, फर्क सिर्फ यति का है :-- 


“अप्ट चतुर्मानाइचेत्तदा स्कन्धकसमम्‌ | (७.१८). , ठजेरिति 

[दशमिरप्टमिश्वेच्दा दद्रेव स्कन्धकसम मौचिकदास। (७,१६) 
- ठजरिति चतुद्दशमिरप्टमिदव यतिइ्चेत्तदा देव सकन्धकसमं 
बकदलीपप्रम्‌ ।” ( ७,२० ), 
न सीनें छन्दों की रचना में जब गणव्यवस्था '६+-४--४+-४न-४ 
+9४+-४+२ द्वोती दे; वो इन्हें दी यदि-मेद से क्रमशः स्कंघकूसमा, 
तक्तिकदाम्ती, नवकद्‌ढीपना इन सीस॑ज्ञक नामों से पुकारा ज्ञावा है ।* 
स दृष्टि से हमारे दर्मिछ स्वया के मात्रिफ रूप का पुराना ठदाहरण 
दमचद्र की निम्न रक्रंघकसम हिपदी है, जो सेया को आर्थाडी 
वी ज्ञासकती है -- 


भारिट्ठु चयशुद्द सरि खघयसमतरलई ममब्ि मश्ततिभष्ट। 
थरो मिप्ददि विममु मगइर»द्विणवविभ्प्तिम्सरर दपतिभह | 


१. अगठुचआसक्अ गधरामअ दसआठ्चउददच्छिणम | 
बारइसमे बीवमए नत्तीधमए जमिभ मोत्ति प्रदामम्‌] 
चोददमे वाइंडमए पत्तीममए परेटीपचम्‌ । ( ६.१७४-१७६ ) 

३. पमानस्वतु्सानरपट ऊँ द्विमासस्येदि येमिमालागी इतेप्रेपु स्कपकसमा- 
दिपु तिपु खोल्य छोल्दिशब्दामियेद यन्‌ | स्कघरुसमा, मौकिकत्गम्नी, 
नयकइलीप्रा चेयर्य | यति. सैर |--छद्ोनुश्माउन ७.२१ बृत्ति, 


५ ७२ ) 


(कंघे तक जरू वालो नदियों में स्नान करती हुईं नायिकार्थों के 
सुख भनोहर, एवं विक्त्ित नये कम्रढों की शोभा को धारण फरते हैं।) 
चसंदेशराप्तक में 'दुर्मिछा? या 'डुमिछा” (जो हेमचन्द्र का स्कंधकसम ही 
है) का सात्रिक रूप हो मिलता है, जिसका एक उदाहरण दम दे चुके 

। संदेशरासक के रचनाकाछ के बाद द्वी 'दुर्मिह” का चर्णिक रूप 
सुंदरी), दुर्मिक! (वर्थिक्र) तथा 'किरीठ के रूप में विकसित हुआ जान 
पड़ता है। | 

हिंदी कविता में वर्णिक सवेया के बिकास के कारण मांत्रिक 

4. थे डर 
सबेया का प्रचढन कम द्वो चढा है; किंतु मात्रिझ सबेया के अंतरे 
'दिंदी पद-साद्ित्य में फाफ़ी प्रचलित रे हैं। छूर के पदों में मात्रिक 
सवेया के १६,३१६ मात्रा पर यति वाछे अंतरे मिलते हैं। एक उदाहरण 
निम्न छे, जिसके अंत में 'भगणात्मक! (5॥) चतुष्छछ की छय मिलती 
है। इस पद के अन्तरों की पांदांत गति 'किरोद! सबेया से 
पमिछती है | 

प्राव समय भाव दरि राजव । 

रतनजरित कुडछ सखि खबमनि, तिनड्ी ड्िरनि सुर तल छाजत ॥ 

सातै रासि मेलि द्वादस में, कटे मेश्चछा-मलक्षत साजत । 

धृध्वी-मथी पिता सो ले का, सुश् समीप मुरक्षीधुनि बाजत ॥ 
जलधि-तात तिद्दि नाम कड के, तिनके पक्ष मुकुद पिर आमत। 
सूरदास कहे सुनहु गढ़ हरि, भगतनिभजत, अभगतनि भाजत ॥* 

इस पद के अन्तरे सबवया के परिपूर्ण चरण हैं और स्थायो! (आत 
समय शावत हरि राजव) भी सबेया का दी अंतिम यतिखंड है । 

यद्यपि वर्णिक सबेया की रचना में तत्ततू वर्णिक गणों के प्रयोग फी 
पापष॑दी पाई जादी है, पर यद छंद धीरे घोरे पनाक्षरी को तरद मुक्तक 
रूप धारण करने छगा है। गोस्वामी तुछ्सोदाघ के ऊपर उद्धृत 
डुर्मिछ सबेया में द्वी हम देखते दें कि कई स्थानों पर ५९१ तथा नो! 
ध्वनियों फा हृएव उच्चारण करना पढ़ेगा। इस प्रकार स्वेया के पढ़ने 
में छघु भक्षर को दीध तथा दो भज्ञरए को छघु कर देने की स्वतंत्रता 
अरदी जादी रदी है ।* 


१. यूरसागर, दशम स्कघ पद १७०१. 
३, डा० पुचलाल शुक्ल आपुनिक दिंदी काब्य में छंदयोजना ४० १६८ 


 शण३ ) 
घनाक्षरो और उसके भेद 


$. २०४. घनाक्षरी मध्ययुगीन दिंदी फाव्यपरम्परा का छाडछाः 
छंद रहा है, जिसका बोर, हू गार और शांत तीनों तरद के मार्वों 
की सशक्त व्यंजना के छिये प्रयोग पाया जाता है। गंग, नरोत्तमदाघ् 
तुलसी, केशव, सेनापति, भतिशम, भूषण, देव, घनानंद, डाकुर:- 
प्माकर, द्िजदेव आदि सभी मध्ययुगीन कवियों ने इस छून्‍्द का 
फछात्मक प्रयोग डिया है। आधुनिक युग के कवियों में भारतेंदु, 
रत्नाकर, नाथूराम शर्मा, भनूप शर्मा, गयाप्रसाद सनेहदी, 
मेयिलोशरण गुप्त आदि ने घनाक्षरी का प्रयोग किया है। और निराढा 
सभा प्रसाद ने धनाक्षरी के दी वज्नन पर “श्वच्छन्द छंद! की रचना 
की है। भोटे तौर पर दिंदी में घनाक्षरी मुक्तक वर्णिक छन्द है, 
जिममें पादांत अक्षर को ध्रोड़कर अन्य अक्षरों फो छगात्मक पद्धति 
का कोई सास नियम नहीं है । द्िंदी में इसे दो भोद परंपरागत 
है, +--(१) ३१ बण की घनाक्षरी, जिसे सनदरण कबित्त भी कह्दा 
जाता है, जिसमें अंतिम अक्षर सदा शुरु) पाया जाता है, शेप ३०- 
अक्षरों की व्यवस्था किसी भी तरह की जा सकती है। (२) ३२ वर्ण 
याडी घमाक्षरो, किसे रूप घनाक्षरी कहा जात है, और इसमें 
समहरण वित्त के अन्त में एक ढघु और जोड़ दिया जाता है.। इस 
प्रकार रूप धनाक्षरी के अठ में गाल” (5 ) की ध्यवस्था की जाती 
है। भागे चढछकर कवि देव ने घनाक्षरी के एक अन्य प्रश्वार की 
भी इजाद की है, जो रन्‍्द्रीं के नाम पर देव घनाक्षरी कहछाता है।- 
इस घनाक्षरी-मेद में ३३ अक्षर तथा पादांच में 'नगण (॥।) की 
व्यवस्था पाई जाती हे । स्पष्टठः यद्द भेद रूप घनाक्षरी के पादात- 
दथक्षर त्रिकछ खंड (5॥ ) को ध्यक्षर त्रिषचछ खण्ड (॥ ) बनाने से 
विकसित हुआ है| मनदरण वथा रूप घनाक्षरी के अवान्तर प्ररोह 
भी संकेतित दिये जा सकते हैं, जिनमें छगात्मक पद्धत के अलुपतार- 
परस्पर भेद मिछदा हे +- 'जनहरण” (३० छ+ग), फढाघर- 
(॥57८१४५+ग ) , डमझ ( रे२ छ ); अलदरण (३० अनियल-+-४छ ) 


कृपाशा ( व छ|3| )। इनके अतिरिक्त कवियों ने और भी भ्रस्तारों- 
का प्रयोग किया है। 


घनाक्षरो हिन्दी काव्यपरंपर। में सामान्यतः कवित्तः के नाम से 
प्रसिद्ध दै। यह संज्ञा एक सासात्य संज्ञा है, जो दिंदी में आकर: 


( ४७४ ) 


पविशिष्ट अथे का बे'ध कराने छगो है | दम देख चुडे हैं हि काव्य! 
( कव्व ) शब्द का प्रयोग कुछ पुराने कवि “रोढा' के विशेष प्रकार के 
अछिये करते थे, कुड कवि 'वस्तुवद्नक,--कपूर' से बने 'छुप्पय ( दिवडु 
छन्द ) को काव्य कहते थे। राजस्थान में छिप्पय” को 'काब्यो की 
बज्ञाय कवित्त! भी कद्दा जाने छगा था और प्रथ्वीराजराप्तो में 'कवित्तः 
शब्द का प्रयोग पनाक्षरी के अर्थ में न होकर “छुप्पय” के ढिये ही 
पाया जाता है।' सोछूहवीं सत्रहर्वी शी में राजस्थानी भट्ट कवि 
छुप्वय को ही 'कवित्त! कइते थे । प्थ्वोराजराघो में 'घनाक्षरी” का हो 
नामोनिशान नहीं मिछता। मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरपरा में आकर 
+कवित्त' शब्द 'घनाक्षरी? के अथ में रूढ दो गया है। 


घनाक्षरी' हिंदो कविता में अचानक आता हे और एकाएंड 
देखते देखते अपना आधिपत्य जमा छेता है। यह कहाँ से आया 
चअह चर्णिक छुन्द का विकास है या सात्रिझ छन्द का, इस विषय में 
अभी तक फोई निर्णय नहीं दो सका है। हिंदी में पक्कत मत इसे 
'सरहत के अलुष्ट्रप्‌ छद से जोड़वा है। इसके अनुसार रूप घमाक्षरी 
में फः ८, ८म, ८ पर यति पाई जाती है भौर इस प्रकार घनाक्षरी का 
सम्र्त चरण पूरे अनुष्टप्‌ छन्दर से विकसित हुआ है। इसके अतिम 
यविखड फो एक अक्षर कम कर ८, ८, ८, ७ चर्णों पर यवि्व्यच्था 
फरने पर 'मनदरण! का भी विश्वाप्त हो सकता है।' पर यद मत ठीक 
नहीं जान पड़ता । समग्र अनुष्टुप्‌ छत्द को गति, छय और ग्रूँज़ का 
चवाक्षरी तथा उसके मनदरण वाले भेद से कतई ताल्नुक नहीं जान 
पड़ता । श्री सुमिनानदन पत ने घनाक्षरी कवित्त को दिन्दी का और्स 
पुत्र न मामऋर पोष्य पुत्र माना है। थे इसका सवध बेंगछा के प्यार! 
चद से जोइते हैं, जिसमें प्रतिचरण १४ भक्षर तथा ८, ६ अक्षरों के 
यतिखड पाये जाते हैं। कविवर पन्‍त की यद् कल्पना भी सतोप- 
खनक नहीं है, क्‍योंकि पयार के केबठ पक अटष्टाक्षण यविप्त्ठ के 


३ डा० विपिन ज़िद्वारी जिवेदी चद बरदायी और उनया काव्य 
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६ ४७5३ ) 


आधार पर द्वी उसे कवित्त से जोड़ देना ठी5 नहीं है और न इन 
दोनों छो परखर छयगव समानता ही घिद्ध है। 
कवित्त के लक्षण से यद्ट रम्ट्र है कि पादांत अक्षर को छोड़कर 
इसकी रचना में बर्णिक या साजिे गणों की रचना का कोई नियम 
नहीं पाया जाता | धनाक्षरी के छक्षण की मूलमित्ति ८, ८, ८, ७ या 
८, ८, ८, ८ की यतिव्यवस्था हे और अध्ययुगीन दिंदी कवियों ने 
इसका भो पूरी तौर पर पालन सर्वेत्र नददीं झिया हे । कई कवियों में 
प। ८ फे वज्ञाय ७, ६ के यतिपंड भी मिलते हैं । आगे चछकर हुछ 
छक्षणकारों ने तो मनद्दरण में १६; १५ तया रुप घनाक्षरी में १६, १६ 
अक्षरों के ही यतिसंड माने दैं। देव के कई कवितों में यद्द यति- 
व्यवस्था भी गरदवढ़ा दी गई है भौर यवि दुंदानुझूछ न द्ोकर अर्थोनु- 
नकूछ-सी वन गई छे। यद्दाँ पदुछा यविसंढ १५ अक्षरों का भी 
मिढवा है! :-- 
सद्नविन के सौच गुर-सोच ग्टगछोचनि, (१५ पर यवि ) 
रिसानी तिय सं सु 2न नैछ हँसि छुओ गात। 
दैब के यहाँ ढा० नगेंद्र ने १४ अक्षरों के यविसंड भी भाने हैं, पर 
उनके तीनों ८दादरणों में र्पष्टठः १६ अक्षरों पर ही यति है, १४ पर 
नदी ।' रत्ताकरणी 'धनाक्षरी-नियम-रत्वाकर! में कवित्त के यर्ति- 
नियम का विशेष भद्दत्त्व नहीं मानते | वरतुतः विभिन्‍न कवियों की 
पाठन-अ्रणाी और छय-योज्ञना से इसका संबध है भौर इसके पढ़ने 
में यतित्यवश्था कई तरद्द की रद्दी ज्ञान पड़ती हे । 
घनाक्षरी दिंदी को अपनी प्रकृति का छन्‍्द है, जिसका विकास 
संछत की वर्णिक बृत्तररंपरा से न द्ोऋर अपभ्रशक्राढीन वारुच्छद 
पर॑परा से ही हुआ जान पड़ठा हैे। मूछत! कवितच ऐसा छन्द ज्ञान 
'पढ़ता है, जिसके प्रत्येक अक्षर को चादे वद गुर दो या छघु पक्र दी 
मात्रिक सम्रय-सीमा में उच्चरित किया जाता था। अक्षरों के परस्पर 
स्टाझर सघन रूप में उच्चरित डिये जाने के छारण ही इसका नाम 
“घनाक्षरी! पढ़ा दो | इस तथ्य की ओर सर्वप्रथम ध्यान आाऊर्पित 
करने वाछे श्री सुमिन्नानदन पव हैं ४-- 
“उसमें यठि के नियमों के पाठनपूरेंछ चाहेआप इकऋत्तोस गुरु 
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पविशिष्ट झर्थ का बोध कराने छगो है | हम देख चुके हैं कि काव्य! 
( कव्व ) शब्द का प्रयोग कुछ पुराने कवि 'रोला' के विशेष प्रकार के 
पछिये करते ये, कुड कवि “वस्तुव॒दनक,+-कपूर' से बने 'छष्पय! ( दिवडु 
छन्द्‌ $ को काव्य कहते थे । राजस्थान में छुप्पय! फो काव्य” की 
बन्ञाय 'कवित्त' भी कद्दा जञामे छगा था और प्रथ्वीराजराघो में 'कवित्त! 
शब्द का प्रयोग घनाक्षरी के अथथ में न होकर 'छप्पय” के छिये ही 
पाया जाता है ।' सोछहवीं छत्रह्वी शती में राजस्थानी भट्ट कवि 
छुप्पय को द्वी 'कवित्त' कद्दते थे | प्रथ्वोराजरापो में 'घनाक्षरीः का तो 
नामोनिशान नहीं मिलता । मध्ययुगीन द्विंदी काव्यपरपरा में आकर 
५कवित्त' शब्द 'घनाक्ष री! के अर्थ में रूढ दो गया है । 


धनाक्षरी' हिंदो कविता में अचानक आता है और एक्राएक 
देखते देखते अपना आधिपत्य जमा छेता है। यह कहाँ से आय।॥ 
यह वर्णिक छन्द का विकास हे या सानिहझ छन्द का, इस्र विषय में 
अभो तक कोई निणय नहीं दो सका है। दिंदी में एक संत इसे 
ससकत के अतुष्ट्रप्‌ छद से जोड़ता है! इसके अद्धप्तार रूए घरमाक्षरी 
में ७४ ८, ८, ८ पर यति पाई जाती है और इस प्रकार धनाक्षदी का 
समभ चरण पूरे भनुष्टुप्‌ छन्‍द से विकसित हुआ है। इसके अतिम 
यतिखड को एक अक्षर कम कर ८, ८, ८, ७ वर्णों पर यत्ि-व्यवस्था 
करने पर 'मनदरण' का भी विश्वाप्त दो सकता है। पर यद मत ठीक 
नहीं जान पडता | समग्र अनुष्ठुप छन्‍्द की गति, छय और ग्ूँज का 
चताक्षरी तथा उप्के मनदरण वाले भेद से कतई ताल्लुक नहीं जान 
पडता । श्री सुमित्रानदन पत ने घत्ाक्षरी कवित्त को छििन्दी का भौरस 
पुत्र न मानकर पोष्य पुत्र माना है। वे इसका सबध बेंगछा के 'पयाए 
चद से जोड़ते हैं, जिसमें प्रतिचरण १४ अक्षर तथा ८, ६ अक्षरों के 
यविखड पाये जाते हैं कविवर पन्‍त की यह कल्पना भी सतोप- 
खनक नहीं है, कयोंक्रि पयार के केचछ पक्र भ्रशक्षर यतिखड के 
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आधार पर दी एपे कविच से जोड़ देना ठी ४ महों हैं और न इन 
दोनों को परस्पर छयगत समानता ही छिद्ध है। 
कवित्त के छक्षण से यह स्ष्ट है कि पादांद अक्षर को छोड़कर 
इसको रचना में वर्णिक या मारयिर गर्णो की रचना का कोई नियम 
नहीं पाया ज्ञावा | घनाक्षरी के ढक्षण कौ मूछमित्ति ८, ८, ८ ७ या 
८, ८, ८, ८ की यतिव्यवस्था है और मध्ययुगीन हिंदी कवियों ने 
इसका भी पूरो तौर पर पाछत सत्र नहीं किया छे। कई कवियों में 
रू, ५ फे बजाय ७, ६ के यतिसंड भी मिलते हैं । श्रागे चढछकर इुछ 
रक्षणकारों ने तो मनद्ररण में १६, १४ तथा रूप घनाक्षरी में १६, १६ 
अक्षरों के द्वी यतिफंड माने हैं ॥ देव के कई कवितों में यद्द यति- 
व्यवस्था भी गड़बड़ा दी गई है भौर यति छुंदानुकूछ न द्ोकर अर्थात 
कूछ-सी वन गई है। यहाँ पहछा यतिखंड १५ अक्षरों का मी 
मिछता है| :-- 
सल्निन के सोच गुरु-सोच म्गलोचनि; (१५ पर यवि ) 
रिसानी तिय सौं जु उन नैह हँसि छुओ यात । 
देव के यहाँ डा० नगेंद्र ने १४ अक्षरों के यतिखंड भी माने हैं, पर 
समके तीनों उद्ाहरणों में स्पष्टतः १६ अक्षरों पर ही यति है, १४ पर 
नहीं ।* रनाकरजी घनाक्षरी-मियम-रत्नाकर! में कवित्त के यति- 
नियम का विशेष महत्त्व नहीं मानते ! वस्तुतः विभिन्‍न कवियों को 
पाठेन-प्रयाडी और छय-योज्ञना से इसका संबंध है और इसके पढ़ने 
में यतिव्यवस्था कई तरह की रद्दी जान पढ़ती है । 
घनाक्षरी दिंदी की अपनी प्रकृति का छनन्‍्द है, जिसका बिकास 
“संत्कूत की वर्णिक वृत्तररंपरा से न होकर अपभ्रंशक्ाडीन ताल्च्छद 
परंपरा से दी हुआ जान पड़ता है। मूछतः कवित्त ऐसा छुन्द जान 
पढ़ता है, जिसके प्रत्येक अक्षर को चाद्दे वह गुरु दो या छघु एक ही 
सानिक समय-सौमा में उच्चरित किया जाता था। अक्षरों के परस्पर 
सटाकर सघन रूप में उच्चरित किये ज्ञाने के कारण ही इसका नाभ 
'घनाक्षरी' पड़ा दो । इस तब्य कौ ओर सर्वश्रथम ध्यान आऊर्पित 
करने वाले श्री सुमिन्रानद्न पव हैं :-- 
“उसमें यति के नियमों के पाछनपूबेद चाद्दे आप इकचोघ गुरु 


१. दे०-देव और उनकी कविता १० २४६, 
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आछ्षए रख दें चादे उु, एक ही चात है; छान्‍्द की सुचना में अम्दर 
नहीं आंता । इसका कारण यह है कि कविच में प्रत्येक अक्षर को 
चाहे वह ढघ दो या गुरु एक ही मात्राकाल मिडता है, जिससे छम्द- 
बद्ध शब्द पक दूसरे को झक्झोरते परस्पर टकराते हुए उच्चारित द्वोते 
हैं, हिंदों का स्वाभाविश संगीत नष्ट हो जाता हैं। सारी शब्दावली 
जेसे मद्यपान कर छड़खड़ाती हुई, भड़तो छ्लिंचती, एक उत्तेजित तथा 
विदेशों स्वरपात के साथ बोलती है [” 

उच्चारणप्रणाडी के इस निष्कप से हम सहमत हैं, डितु प्रश्न यह 

है कि धनाक्षरी का 'स्रपात! हिंदी के डिये विदेशी है था नहीं 
घनाक्षरी का वर्तमान रूप सर्वप्रथम हमें सोलट्टवीं सदी से मिलने 
छगता है। इसके पूर्व इसका प्रयोग नहीं मिलता । प्राकृतपेंगठम आर 
चाणीभूषण में घनाक्षरी छन्द नहीं मिछता और न पुरानी दिंदी के 
प्रामाणिक फाब्य 'कीर्तिछ्ता! में दी विद्यापति ने इसझा प्रयोग किया 
है । इपसे यद्द तो स्पष्ट है झि चौददवीं सदी के अंत तक घनाक्षरो 
का वतमान रूप विकसित नहीं हुमा था भौर सोलद्दवीं सदो से 
इसका मिरन्‍्तर प्रयोग संकेत करता है कि इसका विकास परद्रहवीं 
सदी में टुभा है। धनाक्षरी छुन्द भूपद ताछ पर मजे से गाया जाता 
रदा है। झतः दो सकता है, इसका विद्ास भपभ्रद्ञ काछ के किप्ती 
गेय तालच्छृद से हुआ दो और इसके बर्तमान रूप को देने में गोपाढ- 
नायक, बजूदावरा, तानसेन जैसे प्रपदियों का सास हाथ रहा दो। 
अ्रपद शद्बी के आविष्कर्ता ग्वाडियर के भद्दाराज़ा मानसिंद तोमर 
माने जाते हैँ, शिनका समय पन्‍्द्रदृर्यों शती हे ।' इनसे भो पदलछे मध्य- 
देश में दिंदी पद-सादित्य फी रचना टोने डगी थी और गोस्वामी 
विष्णुद्यास के पदों का पता चढछता है । इसके याद वैंजू और वर्ण 
नामक दो संगीसक्षों के अनेक भपद के पद मिछते हैं। ये दोनों मानः 
दिंद्ू के दरबार में थे | भपद्‌ फो यंदिश में क्षो गेय छंद गाये ज्ञाते 
इद्दे दंगे, एन्दीं में से कोई एक छंद मध्ययुगोन दिंदो कवियों के 
यहाँ आहर पाठ्य छंद के रूप में घनाक्षरी बन येठा जान पढ़ता है। 
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घनाशक्षरी का भूछाघार वस्तुदः सात्रिक तालच्छुन्द्‌ दो है। इसका 
संक्षेत हम आगे करेंगे 

सध्ययुगीन दिंदी काव्यपरम्परा में पहला घताक्षरी सेन कवि का 
मिलता है; जिनका रचनाकाल १५६० वि० (ईसवी सोथदर्वी शी 
पूर्वाध ) माना ज्ञावा है।' श्री सनूपश्षमों की कल्पना है कि, “सेन कवि 
अवइय कोई संगीतक्ष अथवा मादेशिक दंगे, क्योंझि घनाश्षरी छन्द 
भपद वाछ पर बहुत अच्छा बैठता है|” सूरदास के समय तक 
घनाक्षरी का प्रयोग सुक्तह् पाय्य छन्द तथा गेय पद दोनों रूप में 
मिलने छुगठा है। गंग, नरदरि, नरोच्तमदास, तुठ्सी झादि के बाद 
पामख्यछंद के रूप में इसका प्रचुर प्रयोग द्वोवा रद्दा है। कवीर के पदों 
में तो हमें घनाक्षरी के अंदरे नहों मिले, छेकित सूर और तुछसी के 
पदों में घनाक्षरी का प्रयोग मिछता है । राग आयावरी में गाया ज्ञाने 
बाड़ा चार चरणों का यद पद वस्तुतः एऊ पूरा धनाक्षरों द्वी है +-- 


माई कृष्न-नाम जब, ते खबन सुस्यों है री, 

तद ते मूली री मौत बावरों सौ भई रौव 
मरि मरि आवें नेन, चित नम रहत चैन, 

औैन नदिं सूधी इसा भौरदें है गईं री॥प 
कौन माता, कौन पिता, कौन मैत्ी, कौन भ्राता, 

कौत ज्ञान, कौन ध्यान, मनमय दुईंरी॥थ 
सूर स्याम जब तें परे री मेरे दीडि बाम, 

काम, घाम, छोक-छाज झुछ-कानि नईरी व 


हुडसोद्ाघ की गीतावडी और विनयपन्निका में धनाक्षरी को 
सूठभित्ति पर बने पद हैं । गीठावछो बाडकांड के दसवें भौर ग्यारद्ये 
पद झिन्हें राग केदारा में साया जाता है, दो दो घनाक्षरियों से बने 
पद है. दसवें पद का आधा अंश पूरा एक घनाक्षरी है, ज्िस्तमें घना- 
श्री के पहले दी चरण को-सूर से उद्घृत पद की तरह द्वी-स्थायी 
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मानकर गाया जाता है, शेष चरण अंतरे के रूप में गाये जाते हैं। 
सम्पूर्ण पद दो घनाक्षरियों से निर्मित हें :-- 
'ुपरि उबदि अन्दृवाइकें नयन भाँचे 
रुचि रुचि तिछक गोरोचन को कियो है। 
अ पर अनूप मन्तिबिंदु, बारे बारे बार 
बिछप्त सीख पर देरि हरे दियो दै। 
मोद-भरी गोद छिये छाऊृति सुमित्रा देखि 
देव कहें सब को सुकृत डपवियों है। 
मातु, गितु। प्रिय, परिजन, पुरक्न भन्घ 
पुन्यपु न पेस्ि प्रेन्लि श्रेमरस पियो है। 
हर ञ्र >् 
चुझ्सी बिहाह दसरध दसचारि पुर 
ऐसे सुद्चजोग बिधि बिरच्यो न वियो है ॥* 
इस विवेचन से महज इतना अमुमान द्वोता है कि घनाक्षरी का 
विकास सल्क्ृत झनुष्ठुप अथवा बेंगला पयार से न द्दोकर मध्यदेश में 
गाये जाने वाढे किसी गेय अपभ्रंश तालच्छद से हुआ है, पर यह 
ठाछच्छुद कौन सा था और इसका हर चरण कितनी मात्रा 
की बंदिश में गाया जाता था; इस बारे में कोई निणेय 
इंदुमित्थं रूप में नहीं किया ज्ञा सकता! मेरे छुछ अनुमान 
हैं, जो संभवतः चौदद्दवीं-पन्द्रहवीं सदी को नवीन साद्दित्यिक 
सामग्री मिलने पर ही पुष्ठ द्वो सकते हैं । घताक्षरी के विकास का 
एक संकेत इसकी उच्चारणपद्धते से मिछ सकता है। यद्यपि 
ऋषियों के यहाँ इसकी अनेक प्रणालियाँ प्रचलित हैं, तथापि इस छंद 
में पादांत अक्षर.कों छोड़कर भन्यत्र निश्चिव छगात्मक पद्धति को 
पाबंदी नहीं पाई-जाती | फछतः यद अनुमान द्वो सकता है कि इसके 
पहले ३० अश्षर्से को गुर या छघु दोने पर भी एक दो मानिक समय- 
सीमा में उच्चरित किया जाता रहा द्वोगा। इसकी पुष्टि श्री पंत के 
उदूधृत अंश से भी की जा चुको है । अपभ्रशा कवियों के यहाँ दी 
को ढघु पढने की पूरो स्वदंत्रता रद्दो है, यहाँ वक॒ कि संगोत को तरद्द 





२. गीतावली ( बालकाड ) पद १०. 
( तुल्सीग्रयावढी, दूसरा खड, ४० २२९ 2. 


( ७६ ) 


यहाँ भी दो-तोन वर्णों को वेज्नी से एकमान्रिक पढ़ने तक की घूढ़ 
ची गई है।' संभबतः किसी ऐसे अपभंश छंद से-जिसमें ३१ वर्णों 
की छघु-गुरु व्यवस्था अनियमित सानकर केवछ एक एक मान्ना में ही 
पक पक वण का उच्चारंण किया जाता रहा हो और केवछ चरण के अंतिम 
“गुर! को ही 'द्विमात्रिकः पढ़ा जाता दो-मध्ययुगीन घनाश्वरी का 
विकास हुआ दो । इस अनुमान के कुछ प्रमाण भी इसारे पास मौजूद 
। गुजराती पिंगछ में घनाक्षरो को तालच्छंद मानकर इसके पहले, 
पाँचवें, नें, तेरहवें, सठरहवें, इक्कीसदें, पदीसव, उन्तीसर्दे अक्षर 
'पर वाढ दिये जाने का विधान है । इध् प्रकार यह छंद चार चार 
अक्षरों के ताठखंडों में विभक्त है। ये ताठखंड चतुमौत्रिक अथवा 
अष्टमात्रिक रहे होंगे। मनहरण में अंतिम उ्यक्षर तालखंड को भी 
सापत्ा-प्त्तार की दृष्टि से झत्य तालखंडों के बराबर वजन का बनाकर 
नगाया जायेगा | रूप घनाक्षरी (३२ वर्ण ) में अंतिम ताछखंढ भी 
चतुरक्षर ही द्वोता है। इस आधार पर श्री रामनारायण पाठक की 
“पक कल्पना यह भी है कि इन दोनों छन्दों में मूल छन्द रूप घनाक्षरी 
4 जिसे थे केवछ घनाक्षरी कहते हैं) है, और उसी से मनद्वर का 
“विकास हुआ है :--“घनाक्षरी पूरी बन्नीसी रचना छे, अने त्तेना अंत्य 
संधि खण्डित थई तेमांथी मनदर थयेछो छे' | श्री पाठक गुजरादो में 
नाक्षरी के पठनप्रऊार का हवाक्ा देकर घनाक्षरी के हर चरण को 
६४ मात्रा की बंद्श में पढ़े जाने का संफेस करते हैं :-+ 
आामां छयुगुरुनो क्रम नयो ए साचुं पथ अद्दी दरेक अक्षर बे 
आत्रानो थई रहे ले. घमाक्षरोना अंत्य संधिनो खंडित थर्ता त्यां गुरु 
आवश्यक बने छे सेमु' कारण प गुरु प्लुत थई खंडित अक्षर नी थे 
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मात्रा पूरी शक्ते ए छे मने बराबर याद छे के हुं गुजराती शाक्वाना 
नीचडा घोरणोना भणुतो त्थारे अमने मनहरन्ु॒पंठन द्रेक अक्षर बे 
सानानो थाय ए रीते ज़् शीखबता अने ए अमने बहु फटाछा भरेव्धु 
छागलु 

श्री पाठक के सकेत से दम यह कल्पना कर सकते हैं कवि गुजराती 
मे इसके हर अक्षर को द्विमात्रिक पढने की प्रणाली पाई जाने पर भी 
मूछत प्राचीन कवि इसके दर अक्षर को एकमानिह दी पढते रहे होंगे 
ओऔर इस तरद घनाक्षरी का गद्दरा ताल्लु रु किसी ३२ मात्रा की बदिशि 
वात्ते झाठ चतुमोन्निक दाछखर्ण्डा में गाये जाने अपभ्रश छन्द से 
ज्ञान पड़ता है। ३२ मात्रा की बदिश का ३१ बण्ण बाढा एक छन्द 

डा रू 

प्राकृतपेगल्म्‌ में सौजूद है, जिसमें वणसख्या तथा मात्रासर्या दोनों 
नियत हैं। वह छन्द मानिऋ दुर्मिछ, पद्मावती) छीछावती श्ादि की 
जाति का तालच्छन्द है । प्राकृतपंगछम्‌ का यद्द छन्द 'जलूदरण” है, 
जिसका नाम कब दसतक्षेख्वों में 'जनदरण? भी हे' | सिश्वारोदास ने इसके 
लक्षणोदादरण में वत्तोसों अक्षर छघु माने हैं । जलदरण और जन- 
हरण दो घनाक्षरी के भी भेद हैं, इसका सकेत हम कर चुके हैं जो 
प्राकृपपेंगछम्‌ के जलदरण से पूरी वरह मिलते हैं। प्राकृतपेंगछम के 
जलदरण की पूरी गति तो घनाक्षरी से मद्दी मिलती, पर कुछ डुकड़े, 
खाप तौर पर अन्तिम यतिखड ( करि तुरञ्म चछे, बहु दिसि चमढे, 
ऋकरिवर चलिझा, जब रण चहढिआ ) स्पष्टत घनाक्षरी को पादात 
सप्ताक्षर यतिखड वाढी यति, छय भौर गूँज से समन्वयित हैं। हो 
सकता है पुराने दिंदी फर्वियों म॑ प्राकृवर्पेगढम्‌ के 'अछदरण” से 
मिलछता-जुछढता कोई और भी छन्द प्रघछित रहा हो और श्ागे 
चलकर यही भुपद से छनता हुआ मध्ययुगीत द्विदी कवियों के यहाँ 
चनाक्षरी के रूप में अवतरित दो गया हो | 
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उपसहार 

$ २०४. पुरानी हिंदी भाषा; साहित्य भौर छंदःसंबंधी विकास 

"ही छेखा-जोसा प्रस्ठुत करने में प्राृतरपंगडम्‌ का मद्दत्वपूर्ण योगदान 
है। हिंदी के भादिकालीन सादित्य का भध्ययन करने में विद्वान न 
केवछ साहित्यिक अंथों को दी मदत्वपूर्ण मानते हैं, वल्कि दामोदर के 
“उक्तिव्यक्तिप्रकरण', ब्योतिरीष्वर ठक्कुर के 'वर्णरत्नाकर” जेसे सर्वया 
अधाद्वित्यिक अंथों भौर नाथपंयी साधुझों छी कप्रामाणिक रचनाधों 
त्तर को त्तरजीद्द देते दिखाई देते हैं। इसका कारण यद्द है दि पुरानी 
ढिंदी फी इतनी कम सामप्री हमें उपलब्ध है कि इस समय की जो कुछ 
छुटपुट रचनायें मिछतो दे, उनकी रक्षा और उनका अध्ययन 
चत्कालीन भाषा और साहित्य की ज्ञानकारी के छिए भहुमूल्य समझा 
जांता रद्दा हे। विद्यापति से पूर्व की दिंदी--जिसे मोदे तौर पर 
पुरानी दिंदी फद्दा जा सकता है-का सादित्यिक इत्तिद्दाल विशेष स्पष्ट 
नहीं है। इस काठ की अधिकांश रचनायें ऐसी देँ। जिनसे परवर्ती 
शुतरादी-राजस्थानी साहित्यिक परंपरा और भापाशाप्त्रीय विकास का 
अधिक संबंध है, मध्ययुगोन हिंदी मापा और काव्यपरंपरा का कम । 
दूसरी भोर पुरानी दिंदी या भादिकाछीम हिंदी रचनाशों को जो 
ज्ालिका प्रस्तुत की था सकदी है, उसे पूर्णदः विश्वसनीय नहीं माना 
जाता। खुमानरासो, बीसढदेवरासो, परमाररासों ज्ेथ्ी रचनायें 
अ्प्रामाणिक और याद की सिद्ध दो चुको दें और प्रय्वीराजरासो जैसी 

कवियों है अभी भी सद छोग झादिकाछ की रघनायें भानने को 
तेयार नहों हैँ, क्योंकि इनको प्रामाणिक धिद्ध करने के लिए पेश फो 
गई दूलीलें तकंधम्मद और दमदार फम हैं, भावनात्मक झधिक। 

दिंदी का विद्वान एय्वीराजरातो जैसे काव्य को पुराना मानने के मोदद 
का संवरण नहीं कर पाता और जेसे तेसे इसे पुराना सिद्ध कर देना 
च्य्ट, है ५ पर यह आफी रूछ उफएए, ही या, दे आर जाय लक दुख 

पिपय में कोई सर्वेप्तम्मत निर्णय न दो ज्ञाय, धमने शस्वौरामराप्तो 
को इस काछ की महत्वपूर्ण कृतियों में मानना भ्नावश्यछ समझा है। 

दूमारा आम्रद क्ेवछ इतना है कि अंदिम निर्णय न दोने तक इसको पूरो 


( श्टर ) 


तरद आदिकाडीन काव्य मानने पर विशेष जोर न दिया जाय। ऐसी 
स्थिति में पुरानी हिंदी के आमाणिक सादित्यिक प्रंथों में प्राकृतपगलछम्‌ 
का महत्व और बढ जाता है, जो एक ओर पुरानी दिंदी भाषा, दूसरी 
ओर सादित्यिक परम्परा, और तीोखरी ओर छठों के परिवेश्ञ का 
अध्ययन करने के लिए घहुमूल्य प्रथ सिद्ध द्वोता हे। 

प्राकृतपंगछम्‌ एक सम्रह ग्रन्थ है, फिर भी इसमें उसके सम्रह से 
पूब की दो तीन शताब्दियों तक की साहित्यिक भाषादोडी का परिचय 
मिछता है । इस प्रन्थ की भाषा परवर्ती अपभ्रश्ञ का वह रूप है, मिसे 
“अवद्ददूठ” कह्दा जाता रहा है। मध्ययुगीन भारतीय आये भाषा के 
कछेबर को छोड़कर जब देदय भाषायें मधोन रूप में अबतरित दोने 
फो तैयार हो रही थीं, उनके पुराने रूप, विभक्तियाँ, आदि घिस कर 
नये रूप में विकसित द्ोने छगी थीं, उास ससय की सक्रातिकाछीन 
हिंदी का रूप ्राकृतपेंगछम्‌ की भाषा में देखने को मिलता है। यद 
रूप इसमा रूढ और पुरातन है कि अतिप्राचीन गुजराती, राजस्थानो 
ओर बँगला तक के चिह्र भी यहाँ मिल जाते हैं और डा० मजूमदार 
तो इसकी भाषा को पुरानी बँगला तक घोषित कर चुके थे। पर 
इतना द्वोते हुए भी समग्र रूप में इसकी शेली जिस देश्य भापा की 
भूमि पर टिकी है, वह मध्यदेशोय नव्य भारतीय आये भाषा का दी 
प्राचीन रूप है । इसकी भाधा में ऐसे प्रावीन रूप हैं, जो आगे चछकर 
पूरवी राजस्थानी और प्जभापा में विकसित हुए हैं | बेसे कुछ छुटपुट 
प्रयोग यहाँ पूरवी दिंदी के भी मिछ ज्ञाबे हैं, किंतु ये प्रयोग विशेष 
नहीं है | प्राहतपंगठम्‌ की भापाशेडी से हमें उात्काडिक सादित्यिक 
झोली का ही परिचय भिछता है, यद् बोढडचाल की भाषा कदापि नहीं 
है, किंतु यहाँ ऐसे छुटपुट कथ्य प्रयोग छिपे हैं, को मध्यदेशीय बोलियों 
में विकसित हुए हैँ । 

पुरानी हिंदी काव्यपरपरा में मुक्तक काव्यों फी विधिध अ्रपृत्तियों 
कौर अभिव्यजना शैडियों की जानकारी को दृष्टि से भी यद्द मन्‍्य 
काफी सनोरजक है। इमने बधाया है क्लि मध्ययुगीन दिंदी कविता 
फी नोतिपरक, स्वोचात्मझ ( भक्तिपरक ), राजस्तुतिमय और ट्गारी 
गुक्तक् रचनाझों का विकास किस सरद पुरानी दिंदी मुक्तकों के परि- 
प्रद्य में देखा जा सकठा है। एक ओर ससरकृत, प्राक्त और अपऊंश फे 
अक्तक कांग्यों भौर टसरी झोर अमध्ययगीन हिंदी ग्रक्तद्ट कार्यों के 


( रण ) 


चीच की इस कड़ी को कतई नहीं मुछाया ज्ञा सकता | दिंदी काव्य कौ 
धारावाहिक परम्परा और प्रगति के अध्ययन के ढिए इन फुटकछ 
प्यों का भौ कम महत्त्व नहीं है| ये रचनायें उत्त समय की साहित्यिक 
प्रवृत्तियों का संकेव करने के अढ्म्‌ हें और इस वात वा सहन 
दी भनुमान्‌ रिया का सकता है कि ऐसी कितनी बहुमूल्य रचनायें 
काल के गभ में कचडित द्वो गई होगी । 
प्राऊवर्पेगठम्‌ का विषय छम्द:शास्त्र है और इसमें पुरानों दिंदी 
के राज-कवियों ( भट्ट कवियों ) के यहाँ प्रचड्ित छंदों के छक्षणो- 
दादरणों का विवेचन है। संग्राइक ने भात्रिछ् एवं वर्णिऋ दोनों 
प्रकार के प्रसिद्ध छंदों को दी चुना है ! इस अंथ के मात्रिछ छंदों का 
विवरण विशेष मद्दत्त्वपूर्ण है। हमने बताया है कि प्राऊुतपेंगढम्‌ 
सात्रिक छंद्ों के विकाप्त में अपभ्रेश की निजी हन्दःपरम्परा से 
सर्वेथा मिन्न छन्दृःपरम्परा का संक्रेत करता है। अपभरंश्ध छाव्यों 
भर छन्दःशास्त्रियों के कई छन्द यहाँ नये रूप में झवतरित द्वोते 
दिसाई पढ़ते हैं। कई मात्रिक छन्दों का नये वर्णिक अस्तार में विकास 
दो गया है और वे मध्ययुगीन हिंदी छांव्यपरम्परा में पाये जाने वाडी 
रुपसज्ञा की भूमिका घारण करने छाते हैं। अपभ्रश के छुद खास 
मात छंद यहां सर्वेया लुप दो गये हैं और कुछ अप्रसिद्ध छन्द्‌ यहाँ 
मद्ृक्तवपूर्ण बन बेठे हैं । कई मात्रिछ छन्दों की मात्रिक गणब्यवस्या, 
यठिव्यचस्था, यमक और अलुप्रास के प्रयोग में द्ेरफेर द्वी गया है। 
फरछत: उनकी छय, मवि झौर गूंज में फके भा गया दे। स्वयंमू या 
उनसे भो पहले नंदिठाइ्य से लेकर मध्ययुगौन दिंदी काव्र्यपरम्परा 
तक मात्रिक ठालटन्दी का विश्वास ज्ञानने के छिये प्रारृत्पेगठम्‌ 
यहुमूल्य अंथ है । दिंदी छन्दशारत्र का दय यहीं से माना जाना 
चाहिए | दिंदी के विविध छन्दःझास्त्रियों फे मतों के साथ प्राक्ृत- 
फेंगटम्‌ के लक्षणोदाइरण की तुछना करते हुए इम रैखते हैं कि मात्रिक 
छन्दों का विकास जानने के छिये मध्ययुगीन दिंदी काउयपरंपरा में 
इस दीन सीढियों मान सकते हैं पहढी प्राकृथपंगढम्‌, दूधरी केशव- 
दाप्त की छन्द्रमाडा और रामर्चद्रिका, तौधरी मिसारीदास का छन्दा- 
णेव। इन तथा दूसरे प्रंयों फो तुछ्वाये छेने पर में पठा चढता है कि 
मध्ययुगीन छन्द-शास्ती प्राश्ठपंगडम्‌ के पूरी दौर पर ऋणो हैं 
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